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। सद्रक- 
पं० काशीप्रसादे बाजपेई 
प्रकाश प्रिटिगं षक्सं वाजार सीतायः 
` लाज द्राजा देहली 1 


निवेदन 
॥ मं 

संसार के इतिहास में परथिवी के भत्येक प्रदेश प्रर बिजली 
) भांति तीतरनतति से फेल जाते बलि दे ही धमं प्रसिद्धैः एक 
ोद्धधर्म॑च्नौर दूसरा . इसलामन-घमं ¡ इसलाम धर्मं के प्रचार 
प्न शरेय उन करूर वीरो को है, जिनकी लपलपाती करवाल (तलवार) 
्रात॑स्लर मे करन्दन करते हुए गात्तव्रद्ध, समी पुरुषों के रक्त को 
बाटती हई नदीं थकती-थी ओर बौद्धधमं के प्रचार का अधिक 
प्रेय वौद्धधमं की महायान शाखा को है, जिसने चीन, विच्च 
नापान आदि देशों भे दीरषो्योग करके बौदधधमे काभरचार किया । 

तिव्वती भाषा के कई अन्था मे लिखा है, फि महायान 
कला ॐ श्याचायं राहलभद्र, बौद्धम्‌ भे दीक्तित होने से पू 
ह्मण थे । इनकी महायान पन्थ ी सू के कारण श्रीकृष्ण श्रौर 
शेश दै 1 -श्रीकृः्त, मगघद्रीता के उपदेशक चौर गणेश, 
महामारत ॐ लिपि-कतां (लेलक) है । एक ब्राहमण को.महाभारत्‌ 
नौर भीता का परिचय छना , सहज दी है । इस भकार महाभारत 
धा मीवा ॐ आधार पर निदृह्तिथान बोद्धधमे मे एकमदम 
्ृ्ति-मधान महायान सम्प्रद्व कौ उति दो गईै। 
। इख की उत्पत्ति से दो सौ तीन सौ वपं पू ही अशोक के भेजे, 
हुए बौद्ध भि, मिशन, एकज दया श्नौर यूनान तक पंच चुके 


८.९ 


ये! ईसा की उत्ति के समयमे मी वौदमिक्षु जेरुसलम गण 
थे] पाकं ने साफ़ लिखा है, कि ईसा के जीवन काल में भारत 
का को$ भि, लाल समुद्र के तट श्रौर एलेकजंड्िया के प्रदेशों 
मे प्रति वषं आया करता था । नैपाल के किसी बौद्ध सठ म एक 

-म्रन्थ मिला है, जिस मे ईषा के भारत मे अने श्रौर उसके बोद्ध- 
धमं के ज्ञान प्राप्न करते का उत्लेख मिलता दै । बद्धौ के सदा- 
यान सम्भदाय की उत्पत्ति महाभारत चनौर गीता से हु है ! इस 

. से कना होगा, कि परम्परा से महामारत श्नौर गीता दी ईसाई 
धमं की उसत्ति फा भी आदिखोत दै । 


` छनिक पथिमीय विदान, ्र्यक्त-ह्प से दी गोता को दसा धर्मं 
का सूल खोत बताते ह । डाक्टर लारिनेसर ने गीता के जमनी 
` शरतुत्राद से सो सें ्रधिक स्थल गीता ओर बाइधिल के एक से 
` वताए दै । दाल्डेन एडवडं सेम्पसनने कहा दै, फि श्रीमद्भगवटरौता 
ईसा धमशास्नो से समानता रखती दे, जिनसे इसके आध्या- 
स्मिक तस, पूणंतया मिलते ह । यह प्रत्यत दहै, फि इसा तथा 
उसके धमं प्रचारक विरोष करे पाल इन वैदिक शास्र को अपने 


साथ रखते थे ओर वे खयं श्रोकष्ण॒ द्वारा उपदेश किये इए इस 
धमेज्ञान के सममन मे निपुण थे! 


९१ 


¶ १५ ४ ५ 

ईमाई धमं के नेष्टोर्यिन सम्प्रदायकां इसलाम पर वहू 
हो प्रमविप्ड्ाद्े। सेल साद्व ने क्तिखा दै, -कि ईसा 
के अनन्तर इसन्न हृए इललाम धरम मे कई जगह ईसा 


(3 । 


के चसििकोग्यों कायो.उल्था करके रख लिया दै । सुष्टिकौ 
उत्पत्ति, प्रलय, नूहु आदि कौ कथाया कीव्यों ले ली गई । बौद्ध 
धमं च्रर नेरटोरिथन सम्प्रदाय मे कितना अथिकृ-पाम्य है, इस 
चिपय पर भि° श्राथर लिली ने एक स्वतन्व ्रन्थ किख! हैः । 
इत दृशा मेँ तो यदी कदना होगा, कि इसलाम धमं मे नो ङ 
भक्ति की मल्क दै, वह भी लुदकवी हई श्रोमद्ध7बद्रीता से दी 
वहां पहुवी ह । 

"गीता का किसी जाति विश्चेप या धर्म विशेष.से सम्बन्ध नदीं 
हे । इसे संसार की सारी जातियों की धरम पुस्तक समनी चाहिए। 
गभेता को यदि दिव्यज्ञान की खानि कदे-तो कोई शरलयुक्ति नहीं । 

( क खुश जे० दस्तूर एम० ए० एल० एल० बी० ) 

ध्रिसौ भी जाति को उन्नतिके शिखर पर चदनि के लिए 
गीता का उपदेश अष्ितीय है । गीता सबसे बहकर भावी बिश्व 
, धम का धम॑रन्थ है |" ( एफ० ठटी० दकूस, ) 


५मगवद्रीता मे इतना उत्तम श्रौर सवव्यापी ज्ञान हैः कि 
उसके लिखने वलि देवता को हए अगणित वषं हो जने पर भी 
उसके समान दृखरा एक भी भ्रन्थ अभी ,तक नदीं लिखा गया । 
मँ निस्य प्रातःकाल अपने हृदय श्रौर बुद्धि को गीता-रूपी पवित्र 
जल मेँ स्नान करवाता हूं । ( महामा धपे ) 

धनब सुचे निराश चेप्ती दै मौर आकाश मण्डल पर को 
सोति की किप्ण दष्टिमोचर नदीं होती, उल समय मै गीता को 


{ ४ ) 


४) 


शोर ध्यान देता हू, इसको देखकर मै घोर शोकाङल अवसथा मेँ 
भी मुखुराने लगता हं ( सदात्मा गान्धी ). 
"तेरा निश्वास है, कि पृथ्वी मण्डल की प्रचलित माषा में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण शी कही हई भगवद्रीता के समान विपुल ज्ञान 
पृं कोई दृप्रा प्रन्थ नदीं है । गीता सारे जगत्‌ के मनुष्यों की 
निधि दै (सहामना-पं० सद्नमोहन मालवीय) 


निधि है! 
"हम तो अपनी सहायता चनौर प्रकाश के लिए गीताकी 
शरण रेते ६। ८ अरविन्दं घोष ) 


मीता हमारे धमनो म एक अस्यन्त तेजसी, निल दीरा 
ह 1 दुःी आत्मा को शन्ति पटुचा देनेवाला, आध्यारिमक पूरणा. 
चरथा की पहचान करा देने बला च्यौर संकेप म चराचर जगत्‌ के 
रृदुतत्थं को सममः देनेवाला, गीता के समान कोई भ्रन्थ सम्पूरो 
विष्व ढी किसी भी मापा मे नही है । (लो० वाज्ञगगाधर तिलक) 
पाठको ! च्राज दम भी इस मीतान्हपी कोहनूर दरे के उसपत्ति- 
स्थान सह्यभारत रूपी रत्नाकर को साथ तलकर आपकी सेवा में 
उपस्थित देते हं श्नोर आशा करते ह, कि राप इसका साध्याय 
कर्के हिन्दूजाति श्नौर रपे हित के मामं का चवश्य अनलस्दन 
करके हमको अनुगृहीत करेगे- 
भवदीय--गङ्खाप्रसाद्‌ शारी, दिल्तो 


ज्य (कः = ९० -8९ 
>> -- 


विषयानुक्रमणिका. 
भोष्मपवं अध्याय ८८. तक 


अथ जम्बूखर्ड-विनिर्मांणपवे, . 

जम्वूखणड आदि अनेक द्वीपो से श्चाकर अनेक राजां 
का कौरव पाण्डवो की सेना मे सम्मिलित होकर ऊुरकेत्र 
पूहुचन।, कौरव पाण्डयों का मिलकर युद्ध के नियम निधित 
करना, राजा धृतराष्ट को युद्र के वृत्तान्त सुननि को वेदश्यास 
हारा सञ्जय को दिव्य इष्टि प्रदान करना, वेदव्यास का महान्‌ 
उत्पात का कथन करना, सेना के विजय-प्रापि के कारणों -का 
वंन, राजा तरार से सञ्जय का सदशेन आदि द्वीपं का 


वणेन करना । | . १६ 
0, " 
अथ भूमिप, 
मूमि पर स्थित जम्वृद्रीपः शाकद्वीप, भारतवषे, नदी, पवेत 
आअआदिकावणंन) - `“. ६४-११३ 


अथ मगवद्धीतापवे, | , 

भीष्म की शत्यु के समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट का 
चिन्तित ह्योकर युद्ध विषयक प्र करना, दोनों < पत्त के महा" ` 
रथियों का सञ्जय दवारा वंन करना, कौरव चनौर पारडवों का 
यह रचन, युद्ध के.समय अजन का दुगासतुत्ि करना । ११४१६ 
श्रीसद्भगवद्रीता-~-. : १६६९-८ 


अथ भीष्पवधपवं 
कौरवो धारा भीष्म को सेनापति. बनाकर उनका सम्मान 
करना, युद्ध का श्रारस्म, अभिमन्यु आदिं बीरो का युद, . 


~ 


(५९) 


विराट पुत्रन््ेव का भीषण युद्ध करना, भीष्म हारा श्वेत 

का वध, द८६--४६६ 
श्वेत के मारे जाने से श्वेत का कुपित होकर शल्य आदि 

से युद्ध करना, श्वेत की मृद्यु से राजा युधिष्ठिर का चिन्तित 

होना, कौरव पाण्डवो का व्यूह्‌ वनानां, मीप्य रौर चज्ञुन का 

युध, ृ्टयुम्न जर द्रोणाचायं का यद, मीससेन द्वारा कलिङ्क ` 

राज, उसके पुत्र केतुमान्‌ श्र शक्रदेव का वधः चृतीय 

दिवस ची व्यूह्‌ सचना, शनि सात्यकि अभिमन्यु दि का 

घोरथुदध, सीष्म दुयोधन सम्बाद्‌; ` ४६७--६१७ 


भीष्म का सयानक युद्ध देखकर श्री्ृभ्ण का सुदशंन- 
चक्र लेकर दौडना, भीष्म चनौर अङ्ंन का मीषण युद्ध, शल . 
के पुत्रे का वध, धृष्त शौर शल्य करा युद्ध, सात्यकि ओर 
भूरिश्रवा का घोर युद्ध, राजा दुर्याधन का मायो के वध से 
चिन्तित हना, मीप्म द्वारा श्रीह्कष्ण का महस दुर्योधन को 
वताना, भीष्म का सकर नामक व्यूह्‌ बनाना, शृष्युम्न का 
वेन व्यूह्‌ बनाना, भीष्म श्रौर भीम का घोरयुड, ६१०--७६५ 


विराटराज, शिखण्डी श्नोर भीप्त का-यदध, जश्वत्याभा 
चोर च्नजुन का युट्‌, अदन पुत्र-अभिमन्यु श्रौर दुर्योधन 
पतरलक्तमणए का युद्ध, राजा धृततरष्टं का चिन्तातुर होना, कौरव 


खेना मे भीमसेन का सुखकर सेना शा विष्वंस करना, 


धृटयुन्न चर प्रोणाचायें का युद्ध, भीमसेन चौर दुर्योधन 
का युद, 


र त्‌ ७६६--तधषट 
माप्म दयाघन सूम्वाद्‌,. विराट-पुय शंस 


। की भृत्य 
भोपणःचद्ध, धमेराच श्रीर्‌ शरुतावु का युद्ध, ४५ < ६६ 
= ४ न न ध 
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अथ जम्बरू-खरुड-विनिमांए- 


सर मक 


नवां भाग. 





पहला अध्याय 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः । 
नारायणं नमस्छत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयञरुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय उवाच-- 
कथं युयुधिरे बीरा इरुपाण्डवसोभकाः 
पाथिवाः सुमहात्मानो नानादेशसमागताः ॥१॥ 


र्‌ महाभार त [ जम्वृखरुडनि्मापवं 





जनमेजय बोते-हे ब्रह्मन्‌ ! श्रव श्राप प्रथम यह्‌ वतादए, 
कि कौरव, पाण्डव श्नौर सोमकवंशी चीर तथा श्रनेक देशो से 
श्रये हृए महात्मा राजा ने किस प्रकार युद्ध किया ॥?॥ 
वैशम्पायन इवाच- 
यथा युयुधिरे बीराः $ुरुपाण्डवसोमकाः । 
हर्दे तपःत शुणु तं पथिवीपते ॥२। 
वैशम्पायन कहने लगे--हे पृथिवीपते ! जनमेजय ! जिस 
प्रकार कमं भूमि छ्रुदेत्े मे कौरव पाण्डव श्रौर सोमकवशी वीमे 
ने युद्ध किया, मँ ठुमको बे सारे समाचार सुनाता ह-हुम 
ध्यान से सुनो ॥२॥ 
तेऽवतीये इस्तं पाणडवः सहमोमकाः। 
.. कराः सममरेन्त मिगीषन्तो महाबलाः । ३ 
सोमकवंशी चरि के साथ पारडव कुरुतेन मे परे नौर 
पव हां प्रथम से ही विद्यमान थे । अव ये दोनों महावही 
पक्त परसपर एक दूसरे के विजय करते की अभिलाषा मे अते २ 
दावपेच सोच रदे थे एदा! . 
वेदा्ययनसप्य्नाः स युद्धाभिनन्दिनः । - 
आरसन्तो जय यद्रे वलेनाऽमिषखा रे ॥9॥ 
ये सारे बीर वेद्‌ के श्रष्ययन में तल्‌ थे नर सारे ही 
द्र के उत्साह मे मरे हृए थे । ये सव युद्ध मे चरपनी २ बजय 


की श्राशा रगाए हुए ये शौर श्रपनी र्‌ सेनाके सा 
दोरदेथेाध। |ॐ ० 


श्रभ्याय १] भीष्मपयं ३ 


^^ 


अभियाय च दु्॑पां धार्तराषटस्य वाहिनीम्‌ । 
प्रा्युखाः पथिमे भागे न्यविशन्त ससेनिकाः ॥५॥ 
पाण्डवो की सेना, दुष, धृतराषट-युत्र राजा दुर्योधन की 
सेना की ओर चलदी) पाण्डवो के सेनापति्यो ने अपने 


सेनिको के साथ पश्चिम की श्रोर्‌ पूवं को मुख करके श्रपना 
पड़ाव डाला ।॥*५॥ 


समन्तपश्चफाद्वाद्यं शिबिराणि सहस्रशः ।, 
कारयामास विधिवल्डुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥६। 
इन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिर ने समन्तपश्चक तीथं से बाहर 
विधिपूवंक अपने सहस तम्बू डरे डाल् दिए ।६॥ 
शल्या च पृथिवी सर्वां बालबरद्धावशेषिता । 
निरशपुरषेवाऽऽसीद्रथङ्कञ्जरनिता ॥७॥ 
इस ` समय सारी परथिवी, पर केवल बालक श्र वृद्ध शेष 
रद्‌ गए थे। रथ, हाथी, अश्व च्रौर युवा पुरुषों से शूल्य सी 
प्रतीत होती थी ॥७॥ 
यावत्तपति चर्या हि जम्बृद्ीपस्य मण्डलम्‌ । 
तावदेव समायातं बलं पार्थिवसत्तम ॥८॥ 
ह पाथिव श्रेष्ठ ! जितनी दूर तक प्रथिवी पर जम्बू दीप 


` श्रादि देशो मै सुं तपता है, उतने ही देशों से सेना इकटी 
होकर पाण्डव श्नोर कौरवे मे श्रा मिली ॥५॥ 


[भ | 
महाभारत [ जम्वूखण्डानम।एषव 


[व व 





[0 
एकस्थाः समरैव्णास्ते मण्डलं बहुयोजनम्‌ । 
एर्ाक्रामस्त देशंध नदीः शेान्वनानि च ॥६॥ 
उन सेना मे सारे वसं एक स्थान पर इकर हो र्दे थे। 
उवा मण्डल कर योजन तक कैला दुखा था । उन्होनि इदेव 
के अनेक प्रदेश, नदी, ैकज्ञ ओर वनो का वहत सा भग 
चेर लिया 1६) । 
तेपा युधिष्ठिरो राजा सर्वेपां पुपषम 
व्यादिदेश सवा्यानां भच्यमोञ्यमसुत्तमम्‌ १० 
हे पुरषप॑भ ! धर्मराज युधिष्ठिर ने वाह्र से अ हुई चौर 
पती सेना ॐ स्य श्रौर मोजन की समुचित रूप से व्यवस्था 
कर दौ 1१० । 
शय्याथं बिविधास्तात तेषां रत्रौ युधिष्ठिरः 1 
एवेद वेदितव्यः पाण्डवेयोऽयमित्युत 1\१९॥ 
हे तात ! रात्रि म शयन के लिए सवको अनेक शय्यां 
का भी प्रवन्व कर दिया। पाणडुपुत्र-इस प्रकार अपनी सारी 
सेनां की जानकरी ( खवरदारी ) रखता था 1१९ 
अभिज्ञानानि स्वेषां संज्ञााऽऽम्रणानि चं 1 
योजयामास कौरव्यो युका उपस्थिते ॥१२ 


इख युद्धं काल के उपस्थित होने परः छरवंश श्रेष्ठ धर्भराज 
न सवके प्रय पथक्‌ चिन्द संज्ञ चोर आभू, नियत किए 1 


अध्याय] - - - भीष्मपवं ५ 


णा न 0 "0 > 


दष्ट्वा ध्वजाग्रं पाथेस्य धातरा महामनाः 
सह सर्वेमेहीपासैः प्रस्यव्यूहत पाण्डवम्‌ ॥१२॥ 
महामनस्वी राजा दुयोधन, छन्तीपुत्र संजा युधिष्ठिर की 
ध्वजा को देख.कर अपने साथी राजां के साथ राजा युधिष्ठिर 
के पास पटुचा।|१३॥ 
पाण्डुरेणाऽऽतपत्रंण धियमारेनं मूदधनि । 
, मध्ये नागतदस्तस्य भरातृभिः परिास्तिः ॥१४॥ 
राजा दुयाधन के मस्तक पर श्वेतक्ततर विराजमान था । यह्‌ 
, एक सहस हाथियों के मध्य मे अपने भार्यो से युक्त था ॥१४॥ 
हृषट्वा दुयाधनं हृ: प्वासा युद्धनान्द्नः 
दध्युः प्रीता महाशङ्कान्मेयेश्च मधुरस्रनाः ॥१५॥ 
ˆ पञ्चाल वीर भी युद्ध के बड़े अभिलाषी थे । वे. राजा दुर्योधन 
' को देख कर बड़े प्रफुल्लित हए । इन्दोने बढी. प्रसन्नता 
से श्रते २ शंख ` ओर धुर ध्वनि. करने -वाली .भेरी 
वजानी आरम्भ कया.॥१५। 
ततः अहृष्टं तां सेनाममिवीच्याऽथ पार्डवाः । 
 बभूबुह एटमनसो बासुदेव दीयबान्‌ ॥१६॥  . 
पाण्डव तथा सहापराक्रमी श्रीकृष्ण, अपनी सेना को इस 
तरद परफुल्लित देख कर अपने चित्त मे बड़ ही प्रुल्लित हए । 
ततो. हषं समागम्य वापुदेवधनज्ञयौ । .. 
- दध्मतुः पुरषन्याघ्ो दिव्यौ शङ्कौ रथे स्थिती 1१७ 


४ सहयाभार त [ जम्वूखण्डतिमोएपव 


` बुव ्रीकृषस॒ श्नौर घनञ्लय जुन दोनों दी पुय श्रेः 
अत्यन्त हमै को प्रप्त होकर रथ मे बैठे २ दिव्य शंख 
चज्ञनि लगे \\१५।॥ 
पाशचजन्यस्य निधं देवदत्तस्य चोभयोः । 
भरता तु निनदं योधाः शनम ्रुसुधुः ।\१८॥ 
कौरवे की सेना के वीर शरीङृष्ण ऊ पाञ्चजन्य शंख चौर 
धनञ्खय अञ्न कै देवदत्त शंख की ध्वमि सुनकर मलमूत्र छ्ोडने 
गे 1१ 
यथा सिंहस्य नदतः स्वनं श्रुतवेतरे सृगाः। 
रसेयनिनदं शरुता तथाऽ्सीदत तद्गलम्‌ ॥१६॥ 


सिंह की ध्वनि को सुतकर जैसे बन के न्य मृग श्रादि 
जन्तु भयमीत हो जति है, उसी तरह इनके शंखो की ध्वनि 
सुनकर करव की सेना भयभीत हो ग६।१६॥ 


उदतिषट्रजो भौमं प्राज्ञायत किश्वन। 
अस्तङ्खत इबाऽऽदि्ये सैन्येन सदसाऽऽधृते ॥२०॥ 
इष समय भूमि से इतनी धूलि उटी, कि इद्ध भी दिखाई 


नदी देता था। सेना से धिरा हु परदेश शरन्धकार से देसे ठक 
गया-जैसे मानो सु छुप गया हो ॥९०॥ 


वरप तत्र पर्जन्यो मोरशोशित््टिमन्‌ ! 
५4 ~ ४७. त्दट्धतमिषा 
दि ्वीरि चन्सानि तददभुतमिवाऽभवत्‌ २९ 


- अध्याय १ ] भीष्मपर्व ७ 


वहां पर मेघ, मांस श्नौर रक्त की वर्षां करने लगा, सव 
दिशा मे सारी सेना पर यह बडी ही अद्भुत बात दिखाई 
देती थी ॥२१॥ 
वायुस्ततः प्रादुरभूनीचेः शकैरकर्पणः । 
पिनिध्नंस्तान्यनीकानि शतशोऽथ सहस्रशः ॥२२॥ 

, बां पर मोटे २ बालु कणो को लेकर तीत्रता से वायु चलने 
लगा । यह सैकड़ं मौर सदस की संख्या मे भपेटे मार २ सेमा 
को क्लेशित करने लग। ॥२२॥ 

उभे सैन्ये च राजेन्द्र युद्धाय दिते भृशम्‌ । 
ऊरुक स्थिते यत्ते सांगरह्भितोपमे ॥२२॥ 
हे राजेन्द्र ! छरुत मे उछलते हुए समुद्र के तुल्य, सावधानी 
` खे खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए श्चत्यन्त उत्सुक 
हो रही थी ॥२३॥ 
तयोस्तु सेनयोरासीदद्धतः स तु सङ्गमः। 
युगान्ते समयुप्राप्ते द्योः सागरयोखि ॥२४॥ 
उन दोन सेनाश्चां का वह संगम बड़ दी अदूमुत था । यह्‌ ` 
प्रतय काल म उद्धलते दोनों समुद्रौ की बेला के समान प्रतीत 
होता था | २४ 
शल्याऽऽसीत्पृथिवी सर्वां बृद्धबालावशेषिता । 
निरधपुरुषेषाऽऽसीद्रथङ्ञ्रवभिता ॥२५॥ 
तेन सेनासमूहेन समानीतेन कौरवैः । 


महामारत जस्बूखण्डनिरमौ एपने 
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दस सम्य -सारी प्रथिवी युवा शुरो से शत्य हो श्दी थी, 
उस पर वाल्क चौर धद ही शेष र्‌ गण ह-देसा प्रतीत होता 
था । स्थ, हाथी, अश्व चनौर पुरुषो कँ दोनें सेनश्रो मे चले जनि 
से जगत्‌ इमेखे शूल्य सा दिखा देता था । यहं सारी दशा 
कौरवो दार इक की हई सेना कौ अधिकता के कारणस थी। 


ततस्ते सयं चक्रः इरपाणडवसोमकाः ।२६॥ 
धर्मान्सस्थापयामासु॑द्धानां भरतषभ ! 
हे भरतम ! कौर, पाणडव चर सोमक सत्रियो ने 
मिलकर युद्ध के नियम चौर धर्मो को निश्चित किया ॥२६॥ 
निषत्ते विहते यद्रे स्यास्ीतिने; परस्परम्‌ ॥ २७] 
यथाप्र यथायोगं न च स्यातकस्मचिरपुनः । 
जव शा््रातुसार युद्ध चम्द्‌ कर द्या जवि, तव दोनो पक्त 
की परसपर परीति पूववत्‌ हो जानै चादिए } दो तुल्य योद्धा का 
ही संवपं हो--इसका च्तिकरमण॒ न किया जवे च्रौर न किसी 
प्रकार अन्याय से युद्ध मे कोर प्रवृत्त दो ॥२७॥ 
याचा युदधप्वत्तानां बाचेव प्रतियोधनम्‌ । 
निप्कान्ताः पृतनामध्वान्न हन्तव्याः कदाचन ॥२-॥ 
जवर बाणी का युद्ध हो रदा शे-तो उसका उत्तर वाणी से ही 


देना उचित द । जव युद्ध भूमि से सेना निकल गतो फिर उल 
पर्‌ वरिस प्रका च्र्रष॒ न क्रिया जवे ॥२८॥ 


श्रध्यायं १] भीऽ्मपवं & 


रथौ च रथिना योध्यो गजेन गजपूग॑तः । 
श्श्वेनाऽश्ी पदातिश्च पादातेनैव भारत ॥२६॥ 
हे भप्त, जो रथायेदी है, बह रथारो्ी से चौर जो गजा 
रोदी हे, बह गजारोदी से लड । इसी प्रकार अश्वारोदी अश्वारोही 
से च्नौर पेदल सेनिकर पैदल से युद्ध करे ॥२६॥ 
यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथाबलम्‌ । 


समामाप्य प्रहतव्यं न विशस्ते न विहते ॥३०॥ 

, जवर कभी प्रहार किया जवे, तो यथा-योग्य श्रेपने तुल्य शक्ति 
वाले के साथ कामनानुसार उसको चैतन्य करके उस पर प्रहार 
करे, कभी भी विश्वास से बैठे हृए पर .धोखे से शखर का प्रहार 
नहीं करना चाहिए ॥३०॥ 

एकेन सह संयुक्तः भ्रपन्नो वियुखस्तथा । 
चीणशख्ो विवमां च न हन्तन्यः कदाचन ॥२१॥ 
किसी एक व्याति के साथ जाने बाले शरणागत, युद्ध से 
विख, श्र दीन, नौर कवच रदित वीर को कभी नदीं मारा 
जा सकेगा ॥२९॥ । 
न स्तेषु न धूर्येदु न च शल्ञोपनायिषु । 
न मेरीशद्खवादेषु प्रहसेव्यं कथश्वन ॥३२॥ 
इसी तर्द सारथि, रथ ˆ के अ्रग्रगामी, शसन ले चलने बाले 
तथा शंख श्रौर भेरी बजने बालों पर कभी प्रहार नीं करना 
चाद्ये ॥ ३२ ॥ 


९० महाभारत [ जम्वूखण्डनिमाणपवं 
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एवं ते समयं कृतवा इरूपाण्डवसोमकाः । 
विस्मयं परमं जग्युः प्ेदमाणः परस्परम्‌ ॥३३॥ 
इस प्रकार छख, पाण्डव छीर सोभक वंशजो ने परस्पर नियम 
निशित किया । ये आपस मे एकं दूसरे को देख र्‌ कर बडा ही 
श्रचम्भा कर रहे ये ॥३३॥ 
निर्विश्य च हात्मानस्ततस्ते पुरुप्भाः । 
हृष्टरूपाः सुमनसो बभूवुः सहसेनिकाः ॥२४॥ 
इति श्रीमहामारते° भीपष्पपर्मणि जम्बूखण्डनिर्मारपर्वणि 
सैन्यशिचणे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
इसके ्ननन्तर वे महावीर महात्मा, वड़े प्रसन्न चिन्त श्नौर 
सुखी मन वाले होकर ्रपने २ सैनिको मे जा मिले ॥३९॥ 


इति श्रीमहयाभारत भीष्मपवाँन्तगंत जम्बूखणड विनिर्माणपव मे 
सेन्यशिक्तए का प्रथम अध्याय पूरा हत्रा । 





. श्रध्वायर्‌ |] . भीष्पप्वे ` ११ 


` दुसरा अन्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
ततः पूर्वापरे सेन्ये समीद्य भगवानषिः 
समेवेदबिदां श्रषठो व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले--दे रालन्‌ ! इसके श्नन्तर सम्पूरां वेदों 
ऊ ज्ञाता, सत्यवतीसुत भगवान्‌ महपि वेदव्यास ने कर रागे 
पी से दोनों सेनां को देखा ॥१॥ 
भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः । 
म्रत्यचतद्शी भगवान्भूतमग्यभविष्यवित्‌ ॥२॥ 
ये भगवान्‌ व्यासदेव, भरत वंश के पितामह थे श्रौर भूत, 
भविष्यत्‌ तथा वतंमान्‌ के प्रत्यत देशने बाले थे । इन्दोने जान 
ˆ किया, कि श्रब रण॒ मे भरत वंश का घोर विनाश होगा ॥२॥ 
बैचित्रवीयं राजानं सरहस्यं वीदिदम्‌ । 
शोचन्तमात्तं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा ॥२॥ 
इस समय विचित्र वीयं के पुत्र गजा धृतराष्ट्‌ अपने पुवं का 
न्याय सोच कर बडे दुःखी हो रहै थे । उस समय मदरमि वेद्‌- 
व्यास व्हा पटे भौर वे कातर हृए राजा ध्रेतराष्टू से एकान्त भें 
ये. वचन बोले ॥३॥ 
व्यास्त उवाच- 
राजत्परीतकालास्ते पूर्राश्चाऽन्ये च पार्थिवाः। 
ते हिसन्तीब संग्रामे समापतायेतरेतरम्‌ ॥४॥ 





१२ महामार त [ जम्पूखस्डनिर्माणपवं 


~ ५८ ^ 
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1 


त्यास जी ने कहा- दे राजन्‌ ! तेरे पुच चौर ये अन्य राज्ञा 
कले वशसेहोरहे दये सव संम मे एक दूसरे का वध 
करते हुए मुञ्चे दिखाई दे रहे ह ॥४ा 
तेषु कालपरीतेषु विचश्यत्स्वेव यारत । 
कालपर्यायमाज्ञाय सा स्म शोके सनः कृथाः ।॥४॥ 
हे भारत ! यदि कालके वश से होने से इनका विनाश भी 
हो जवि-तो तुमको कालकी महिमाका ज्ञान कर के इसका 
शोक नदीं करना चादिए ॥५॥ 
यदि चेच्छघि संग्रमे दरटमेवान्विशाम्पते । ` 
चतुदेदामि ते पुत्र युद्धं तत्र निशामय ॥६॥ 
हे विशाम्पते ! जो तुम युद्ध करते हुए अपने पुं को देखना 
चाहते हेतो लो भँ तुम को दिभ्यचष्ु दिष्ट देता हं हेः पुत्र ! 


तुम उन चुं से सव छु देख सफोगे ।६॥ 
धृतरा उवाच-- 


न रोचये ज्ञातिवधं दरषटु' बरहर्िसत्तस । 
युद मेत्सशेषेण शृुयां तव तेजसा ॥७॥ 
धृतरा बोले-दे नहमपि-सत्तम ! मँ पने बान्धवो का बुध 
देखना नदी चाहता हूं, परन्तु मेँ इत सरे युद्ध की घटना को 
मी ठीक र्‌ तुम्हारे दिव्य तेज के कारण सुन लेना चाहता हूं । 
वैशम्पायन उबाच-- ` 
एतस्ननेच्छति द्रु संग्रामं श्रोतुमिच्छति! 
राणामीशवरो व्यासः सञ्धयाय बर ददौ ।॥८्‌ 


अध्याय.र | ` भीष्मपवं ` १३ 


-~~~~^^^ ~~~ ^ ^~ ^~ ~ ^~ ~^ 


` वैशम्पायन कहने लगे-हे राजन्‌ ! इस भकार युद्ध के देखने 
की अनिच्छा नौर सुनने को इच्या. करते, हुए -राजा - धृतराष् 
को देखकर घर देने वालों मेँ समथ. महर्षिं वेदव्यास ने -सञ्जय 
के लिए वर्‌ प्रदान्‌ किया 1८ 


व्यास-उवाच-- , 
एष. ते सञ्जयो राजन्युद्धमेतददिष्यति ] 
एतस्य सवेसंग्रामे न -परोक्तं भविष्यति ॥६॥ 
हे राजन्‌ } इस युद्ध के समाचार यह सञ्जय सुनाय्रा करेगा 
जिससे चव आपकर यह सारा संभराम प्रत्यत्त दिखाई देता . रदेगा 
चज्ुषा सञ्जयो राजन्दिव्येनेक समन्धितः।; ` 
कथयिष्यति, ते युद्धं समेजञंथ  मषिष्यति | १०॥ 
| हे राजन्‌ ! यहं सञ्खय दिव्य - दृष्टि से युक्त. शेगा-यद तुन्दे 
सारा सुना देगा-स्योकि युद्ध के सारे विषय का यहं संज्ञ होगा 
म्रकाश गाप्रकश्चनवा दिवा चायदवा निशि | 
मनसौ चिन्तितमपि सवं वेत्स्यति सञ्जयः ।११॥। 
, ज्ञो युद्धकी घटना प्रकाश मे अवेगी यान आवेगी तथा 
जो दिन मे होगी या रातत में होगी, या को मन में विचारेगा-उन 
सवकोःयह सञ्चय अपनी दिव्य दृष्टि से ज्यो की तयो देख 'लेगा। 
नेन. शश्चाशि छेत्स्यन्ति नेनं बाधिष्यते धमः 
गारवल्गंशिस्यं जीबन्युद्धादस्माद्विमो दयति ॥१२॥ 


१४ महामार त [जम्बूखण्डनिमांएपवे 


~~~ 


दलो न छे शल काट सगे भौर न तो शस काट सकेगे चौर न इसं पर किसी परिः 
भ्रम का प्रमाब पडेगा । यह गवलाए का पुत्र सज्य इतत युद्ध के 
देखते २ जीबन्युक्त हो जवेणा ॥१२॥ 

अहं तु कीर्षिमेतेषां इष्ण भरतर्षभ । 


पाण्डवानां च स्वेषां प्रथयिष्यामि भा शुचः ॥१३॥ 
हे भरतम ! मै इन कौरव श्नौर पाण्डवो की कीर्तिं का गान 
करके संसार मे उसो प्रसिद्ध कर गातुम इसकी चिन्ता न करो 
दिष्टमेतकरव्याप्र नाऽ्मिशोचितुमर्हसि 
न चैव शक्यं संयन्तुं यतो धमर्तो जयः ॥१४। 
दे नर व्याघ्र ! यह सव छ होनहार के वशम हो रहा &ै, 
तुम को इसकी चिन्ता करना उचित नही है । कोई होनहार के 


रोक देने मे समयं नदीं है । जिधर धर्मं होगा उधर ही तदे 
विजय सममती चादिए ॥ १४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


एवदौ स भगवान्दुरूणा प्रपितामहः । 
परय महाभागो शृतराषटुवाच इ ।1१५॥१. 


वशम्पायन ने कहा -े राजन्‌ ! इतना क्‌. करं कुरव॑शजें 
ॐ पितामह्‌ भगवान्‌ मदि व्यासदेष, पिर धृतरा से कहे ल । 
इह युद्ध महाराज भविष्यति भहान्प्यः । 


तथेह च निमिचानि भयदान्युपलच्ये ॥१६॥ 


~~~ 








अध्याय २ ] भीष्मपवं १५ 


है महाराज ! इस युद्ध मे बहुत अधिक विनाश होगा, क्योकि 
मै रेखे दी लक्तण देख रहा हँ जो बड़े भय.वायक प्रतीत होते है 
श्येना गृधाश्च काका काश्च सदिता बकैः । ` 
सम्पतन्ति नगाग्रषु समवाया कवते ॥१५७॥ 
श्येन (बाज) गीध, काक, वक, कंक; वक्ता की चोधियों पर 
उद़ २ कर बैठते हैँ चौर वहां इनका समूह इका हो जाता ह । 
ञभ्यग्रं च प्रपश्यन्ति युद्धमानन्दिनो दिजाः । 
क्रव्यादा भच्यिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम्‌ ।॥१६॥ 
युद्ध को देखकर प्रसन्न होने वाले पत्ती सामने आ २ कर 
उदृते है श्नौर मां भोजी गीध श्रौर काक; हाथी रौर अश्वो के 
ांस खने के लालायित हो रहे दँ ॥१८॥ 
मिरदयं चाऽमिवाशन्तो भेरा भयवेदिनः । 
कङ्काः प्रयान्ति मध्येन दकिणामभितो दिशम्‌ ॥१६॥ 
शरत्यन्त भयके सूचक निद॑यतापूणं शब्द्‌ करते हए कंकपक्ती 
मध्य में होकर दक्षिण दिशा को उदे चे जते दँ ॥ १६॥ 
. उभे पूर्वापरे सं्ये नित्यं पश्यामि भारत । 
उदयास्तमने प्रय कबन्धैः पारितम्‌ ॥२०॥ 
हे भारत ! मै निस्य प्रातः सायंकाल की दोनो संध्याशनो को 
देखता द, कि सूं के उदय नौर ररतकाल मे सूयं कबन्धो से 
धिरा हृश्ना दृष्टि गोचर अता है ॥२०॥ 


१६ मह्यमाःर त [ जम्बूखर्डनिर्माएपयं 





“' शेतसोहितप्नताःकृष्प्ीवः सविदुतः। 
तरिवण॑ः परिः सन्धौ मासुमन्तमवास्यन्‌ ॥२९)। 
इसी सन्धिकाल में सूथं को शवेतः, रक्त नौर छइष्णवणं का 
मश्डल घेरे रहता है ओ ठीनवणं का मण्डल, चिदु ॐ समान 
चमकीला होता है ।।२१॥ ८.५ 
ज्वितादेन्ुनस्ं निर्विेवदिनद्यम्‌ ! 
अहोरात्रं मया शं ठद्धयाय सषिप्यति ॥२२॥ 
मेने अवकीवारदो दिति तकं तिथिका चय देखा है। 
सूयं ओर चद्रमाते अमाया भे दुद पर से संक्रमर करिया 
दै । यह योग चड़ दी भय का उलादेन करे वाला है ॥२२॥ 
अलच्यः प्रमया हीनः पौशमासीं च कार्पिकीस्‌ । 
च्द्रोऽभूदपरिवशं श प्वेनभस्थसे ॥२३॥ 
लाल चरं के आकाश मे चन्द्रमा सी अभि के समान जाल २ 
दिखाई देता द, ओर कारिक की पूशंमासी को चन्द्रमा बिल्कुल 
8 भन्ति से दीन या, लो दिला जी नदी देता यां ॥२३॥ 
खप्सयन्ति निहता वीरा भूमिमादृत्य पाथिबाः | 
राजानो राजपुत्राश्च शराः परिषबाहव; \॥२४॥ 


इने सव पराङ्ने का यही फल दिखाई देता है, छि अरगेला 
क समान लम्बी र्‌ भुजा वाजे अनेक शूरवीर मारे हए राजा, 
मदारजा चनौर राज्मार, भूमि को धेर कर रणङ्कण मे भयत 
करेगे (रेषा ^ ५ 


र 


श्रध्याय २] भीष्मपवं १७ 


नम न य 


अन्तरिते वराहस्य वरदं शस्य चोभयोः । 
प्रणादं युद्ध्तो रात्रौ रौद्रं नित्यं प्रलक्षये ॥ २५॥ 
मँ तो रात मे च्राकाशमे वराद श्रौर विलाव का युद्ध देखता 
हू-जो काश मे क्र २ कर वड़ा चीत्कार करते ह । यह्‌ बड़ा 
दी भयानक दृश्य है ॥२५॥ 
देवताप्रतिमाशवैव कम्पन्ति च हसन्ति च । 
वमन्ति रुधिरं चाऽऽस्यैः छिधन्ति प्रपतन्ति च॥२६॥ 
प्ाज कल देवतानां की प्रतिमा कापती, हसती, मुख से रक्त 
उगलती, पसीने से भरी हई श्नौर गिरती दिखाई देती दै।२६॥ 
अनाहता दुन्दुभयः प्रणदन्ति शरिशाम्पते । 
शयुक्ताशच प्रधर्चन्ते चत्रियाणां महारथाः ॥२७॥ 
हे विशाम्पते ! इस समय त्रिना वजाई हहं दुन्दुमियां बज 
पडती है ओर त्रियो के बड़े २ रथ बिना अश्वो के चल देते हँ 
कोकिलाः भोतपत्राश्च चाषा भासाः शुकास्तथा | 
` सारसाश मयूराश्च वाचो युशचन्ति दारुणाः ॥२८॥ 
कोयल, शतपत्र ( सुरवडेया ) चाष (नील कण्ठ) मास, तोता 
सारस, मयूर, श्रादि पर्ती, बड़ दारुण.श्द्‌ करते. ॥२८॥ 
गृहीतशच्राः कोशन्ति चर्मिसो वाजिगरष्ठगाः। 
अरशोदये प्रदश्यन्ते शतशः शलमव्रजाः ॥ २६॥ 
च (भृङ्गरिटि) नामक पक्ती शस्त्र कै समान अपनी तीखी 
चोचं से छर्वो की पष्ठोको ५ करते हृए दारुण शब्द करते 


४ 
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& एवं इसी तरह सूर्यं उदय के समय अनेक दृष्ण.शालम दृष्टि 
गोचर होते है ।।२६॥ 
उभे सन्ये प्रकाशन्ते दिशो दाहसमन्विते । 
पर्जन्यः पासुधषी च मांस्पी च भास ॥२०॥ 
हे मारत ! दोनों संभ्या काल मे दिशां जलने लगती है ओीर 
मेष मिद धूलि ओर मांख की वर्षां करता है \।२०॥ 


या चेषा विभुता र्ज॑त्रलोक्ये साधुसम्मता 
शरर्धती तयाऽपयेव वसिष्टः पृष्ठतः कृतः ॥३१॥ 

ह राजन्‌ ! यह्‌ जो जगत्‌ मे अरुन्धती तारा विख्यात है, 
जिसकी त्रिलोकी वन्दना करता है, उ अरुन्धती ने भी वसिष्ठ 
नामक तारे को पीट छोड दिया है ३९ 

रोहणं पीडयतनेष स्थितो राजन्शनेशवरः । 
व्याड लदम सोमस्य भविष्यति महद्भयम्‌ ॥६२॥ 
हे राजन्‌ ! शनैश्चर तारा भी रोहिणीशकट का भेदन करम 
मा रहा है । चन्द्रमा के भी उलटे लक्तए द, इ से प्रतीत होता 
है, कि महान्‌ तय होकर रदेगा 1 ॥२२॥ 
अनम च महायोरः स्मितः भूयते खनः | 
४ पाहनानां च रुदतां निपतन््यभुमिन्दवः २३ 
व वैवपिकां 
५ न्यापुप्रप्नं 
ष्यायः ॥२] 
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बिना बादलों के भिजली की घोर कड़क सुनो जाती है । अश्व 
श्रादि वाहन इतने रो रदे है, कि उनकी श्रो से टपर श्रश्र- 
बिन्दु टपक रहे है ।३२ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत जम्बूखर्डवयिनिर्माण परव मेँ 
श्रीवेदव्यास के दृशंन का द्वितीय श्रध्याय समाप्त हमा 





तीसरा अध्याय 
व्यास इवाच- 


खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते मात्रभिः सुताः 
अनातेवं पुष्पपलं दशंयन्ति वनद्रमाः ॥१॥ 
व्यास जी बोत्े-हे राजन्‌ ! अराज कल गौं म गधे उसन्न हो 
रहे ह । पुत्र अपनी माताश्नों के साथ रमण करने लगे ह । बन के 
. पृक्त विना ऋतुं के दी पुष्प ओर एल देने लगे हँ ॥१॥ 
गर्भिण्योऽजातपुत्रा् जनयन्ति विभीषणान्‌ । . 
क्रव्यादाः परचिभिशापि सहाऽश्नन्ति परस्परम्‌ ॥२॥. 
गभिखणी सियो क पत्र उतपन्न नदीं होकर अनेक भीषण .वस्तु ` 
उसन्न हो रही है । इसे ्रतिरिक्त मांस-भोजी -छुतते सियार 
पक्षियों के साथ मिल कर भोजन करते ह ॥२॥ 
तरिविषाणाथतुर्नेवाः पश्चपादा द्िमेहनाः। 
दिशीषाथ दिगुच्ाश्च दंष्टिः पशबोऽशिवाः ॥२॥ 


२० महाभारत [ जम्बूखण्डनिमाणपवं 


तक 
तीन सगः चार नेन, पांच पाद्‌; दो मूतरेन्द्रिः दो शिर दो 
पच्छ धारी, दत वले भयानक पशु दिखाई पडते हं । 1\२॥ 
जायन्ते षिदृतास्याश् व्यादरूरोऽशिवा गिर 
तिपदाः शिखिनस्ता्याथतुद्टा परिपाणिनः ।॥५॥ 
छु देष पशु भी दिलाई देने लगे दै, जिनके मुंह खुले इए 
है रजो भयानक शब्द्‌ कर रे है। तीन पैर चार दांत के सींग 
बाते शिलाधारी तात्य नामक ये ही पतती है 1४ 
तथेवाऽन्याभ द्यन्ते खयो वे बह्मयादिनाम्‌ । 
प्ेनतेयान्म [| [> 
न्मयुरांश्च ननयन्ति पुरे तव ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुर मे ब्रह्मवादियो की एसी स्तयां मी 
दिखाई देरदी ह, जो वैनतेय शौर मयूरो को उत्पन्न कर रही है ! 
गोवत्सं बडवा छते श्वा शुगालं महीपते । 
इकुरान्करभाभेव शुकाश्चाऽुंभवादिनः ।६॥ 
हे महीपते ! घोड़ी केपेटसे गौ का वचडा उलन होता है 
शोर ऊती-गीद्ड उसन्न कर रदी द । करभ नामक गी क्तो को 
पदा करी दै शनोर शुक शुम घाणौ बोहत ई ॥६॥ 
खयः काथिखजायन्ते चत्त: पञ्च कृत्यकराः । 
जातमात्रा नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च ।।७]/ 


किसीरेस््रीके इकटी दी चार च्नौर श्रिसीके पां 
र पचर 
कल्यां उसन्न होते ही सव नाचने नौर सने लगती है 11७! 


श्रष्याय २ ] भीष्मपव २१ 





पृथग्जनस्य सर्वस्य जुद्रकाः प्रहसन्ति च । 
नृत्यन्ति परिगायन्तो वेदयन्तो महद्भयम्‌ ॥॥ 
नीच जनाँ में कुबडे लगड टूले रादि मयुष्य, सते, नाचते 
श्नौर गाते है, जिससे वडा भय सूचित होता दै ॥८॥ 
प्रतिमाश्वाऽऽलिखन्त्येताः सशाः कालचोदिवाः। 
अन्योन्यमभिधात्रन्ति शिशवो दण्डपाणयः ॥६॥ 
काल से प्रेरित, शत्र धारण किये हृए प्रतिमाए भी लइती 
श्नौर दण्ड हाथ मे लेकर च्चे एक दुसरे पर आक्रमण कर रहे है 
ञ्न्योन्यमभिमृद्नन्ति नगराणि युयुत्सवः । 
पबनोत्पलानि इर्तेषु जायन्ते $षुदानि च ॥१०॥ 
युद्ध के अभिलाषी मनुष्य, एक दूसरे ॐ ओौर उन नगरों का 
विनाश करते है तथा वृतो के साख पर कमल श्रौर छुयद पैदा 
हो रदे है ॥१०॥ । 
विष्वग्बाताश वान्त्युग्रा रजो नाऽप्युषशोम्यति । 
अभीरणं वेते भूमिरकं राहुस्यैति च ॥१९॥ 
चारो भौर बड़ी उग्र आंधी चलती दै चोर धूलि भिद शान्त 
नष होती हैः । निरन्तर भूमि जलती रदती है एवं सूयं को राह 
भ्रस रहा है ॥ १९ 
शवेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति। 
अभावं हि विशेषेण इरूणां तत्र पश्यति ॥१२॥ 


२२ मह्या मार त [ ज्बूखण्डनिर्माणपम 





शवेत्रह्‌ केतु सारा चिन्रानकत् पर जाकर स्वाति पर अति- 
मण्‌ कर रहा है । इससे कोरें के विनाश का सूचन होता ह । 
धुमकेतुर्महाषोरः पुष्यं चाऽऽकरम्य तिष्ठति । 
सेनयोरशिं घोरं करिष्यति महाग्रहः ॥१३॥ 
महाघोर धूम केतु तारा पुष्य नक्र का वेध कर रहा है 
यह महाग्रह, दोनों सेना के लिए बडा ही च्श्चुभ का सूचक है । 
मघाखङ्गारको यकर; भ्रवणे च बृहस्पतिः 1: 
भगं नकत्रमात्म्य ष्येपत्रेण पीडयते ।॥१४॥ 
वक्री होकर मघानचत्र पर मंगल पटहंच गया श्रवण पर 
वहस्यति चल्ला गया है । पूरौ फासगुणी नच्त्र का ्चाक्रमण॒ करके 
सूयं पत्र शनि उत्तरा प्छल्गुनी पर पहुंच गया है ॥१६॥ 
शक्रः परोपदे पूर्वे समार्य पिरोचते । 
उत्तरे तु परिक्रम्य सहितः सथदीकते ॥१५॥ 
शक का तार पूष भाद्रपद्‌ पर पूवं म चमक रदा है शौर बह 
अवर उत्तरा भाद्रपद्‌ पर जनि बाला है 1 १५॥ 
वेतो ग्रहः परज्लितः सधूम इव पायकः | 
द्रं तेजस्वि नकं जेष्ठामाक्रम्य पिष्ठति ॥१६॥ 


केतु संज्ञक श्वेत प्रह, धूम सदित अग्निक समान देदी. 
प्यमान ६ । चद्‌ इनदर सम्बन्धो तेजसो नचत्र, जेष्ठा त्त्र का 
श्रापःमण करफे स्थित ई ॥१६॥ 


अध्याय ३ |] मीष्मपवं २६ 
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भुवं प्रज्वलितो पोरमपसव्यं प्वत्तते 1. 
रोहिणीं पीडयत्येबघुमे च शशिभास्करौ । 
चित्रास्वात्यन्तरे चैव बिष्टितः पर्षग्रहः ॥१७।॥ 
पुरुष प्रह राहु, बड़ा घोर दै जो सदा वक्री होकर चलता है । 
यह्‌ रोहिणी शकट का वेध करके चन्द्र॒ शौर सूये इन दोनों को 
पीडित कर रहा है । यह म्रद इस समय चित्रा गौर स्वाति के 
मध्यमे दै।॥१७। 
वक्राुपक्र इत्वा च अरव पावकप्रभः । 
ब्रह्मराशि समृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥१८॥ 
ग्नि तुल्य मंगल भी मघानक्त्र पर दै, बह.बार २ वक्री हो 
कर्‌ बृहस्पति से कान्त श्रवण न्त्र पर पुव गया है नौर उसका 
वेध करे स्थित है ॥१८॥ 
सर्वसस्यपरिच्छना पृथिवी सस्यमालिनी । 
पञ्चशीर्षा यवाशापि शतशीषांच शालयः ॥१६॥ 
परथिवी सब तरद के अन्न से व्याप्त हो गह है । इस पर 
ह्रे भरे अन्न लदलदा रहे है । पांच २ शिरकेजौ ओर सैकड़ों 
शिर के शाली चावल ह ॥१६॥ 
प्रधानाः सवैलोकस्य यास्वायत्तमिदं जगत्‌ । 
ता गावः प्रस्नुता वस्तेः शोणितं प्रचरन्त्युत ॥२०॥ 
ज संसार म प्रधान है एवं जिनके आधीन सारा जगत्‌ दै । 
जब उन गायो को उनके वरस दुग्ध क्षरण के लिए प्रेरित करते द 
तत्र वे रक्तं का क्षरण करती दै ॥२०॥ 


२४ ` महया आ र त | जत्ूलण्डनिमएपवं 
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१, ॥ ^ + 


निषेररचिषथागतस्वङ्गाध ज्वलिता भृशम्‌. । 
वयक्तं पश्यन्ति.शबख्राणि संग्रामं सणुपरस्थितम्‌ ॥२१॥ 
भूष से श्ाग निकतो दै । सङ्ग भी सदा जलते रते. । 
इससे यदी प्रतीत होता है, कि इन शस्तौ को युदधसन्युख खडा 
शा दिखाई दे रदा है 1२१ 
शन्निवर्णं यथा मासः शस्ञाणष्ठुदकस्य च । 
कवचानां ध्वजानां च भविष्यति महाकयः ॥२२॥ 
शर अग्नि वशं फे समान प्रजवित ये गए दै नौर पानी 
इष्ण शे गए । यही रूप कवच ओर ध्वजाश्रो का दै, इससे यदी 
प्रतीत होता है, कि अब्र महान्‌ कय उपस्थित हो गयाहे ।।२२॥ 
पृथित्री शोशिताथतां भजोडइपमाङला । 
रूण पशस राजन्पाण्डयेः सह भास ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! पृथिवी पर रक्त की नदी बह निकतेगी, जिनमें 
अनेक ्रावतं होगे, ध्वजा छोरी २ नौका सी दिखाई देंगी । 
हे भारत ! पाण्डवे के साथ कौरवो का यह्‌ घोर विनाशकारी 
युद्ध होकर रहेगा ॥२३॥ ` ` 
दिद परजवलितास्याथ व्याहरन्ति मृगष्ठिजाः । 
अत्याहितं दशयनतो बेदयन्ति महद्धयम्‌ ।।२४॥ 


दिशो के मुख जल रदे हं । मृग चनौर पत्ती चीत्कार कर 
रे । थे मह्य अशुभ की सूचना देते हए महान्‌ भय को उसन्न 
कर रहे ह ॥२४ | 
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एपताधिचरणः शनि; खचरो निशि । 
रौद्रं बदति संरब्धः शोशितं छर्दयन्निष ॥२५॥ - 
माकाश चारी कोई पक्षी है, जिसके एकं पैर एक पक्त 


शरोर एक आंख हैः । बह वेग मे भयानक बोलता है नौर रक्त . 
का वमन करता है ॥२५॥ 


शस्ञाणि चेव राजेनद्र प्रज्यलन्तीव सम्प्रति । 
सपषीणाथदाराणां समवच्छायते प्रभा ।॥२६॥ 


हे राजेन्द्र ! रब शस्त्र भ्रज्बलित से हो रदे द । इस चमक्ने 
बाले सप्तर्षयो की सारी कान्ति द्कसी गई हे ॥२६॥ 


संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्जरिताबुभौ । 


विशालायाः समीपस्थौ शृहस्पतिशनेश्रो ।२७॥ 
एक संबत्तसरपयंन्त स्थायी रदे वे दो रह बृहस्पति श्रौरः 
शनैश्चर, बडे प्रज्यलित होकर तियैक्‌ वेधं से विशाखा नक्त्र के 
समीप स्थित हो रहे ह ॥२७॥ 
चनद्रादित्याुमो अस्तावेकाहा हि त्रयोदशीम्‌ । 
अवेणि ग्रहं यातौ प्रनासंचयमिच्छतः ॥२८॥ 
चन्द्र र सूं दोनो रदौ को एक ही तिथि तयोदशी को 
ग्रहण प्राप्त हा अर्थात्‌ दो तिथि क्य होने से तेरह दिन मे. ही 


रमावस्या का योग प्राप्त हो गया । इस प्रकार विनाप॑ के दी 
मरह होना प्रजा के य का लप्तण दै ।(२८॥ 


२६. सह्याभारत [ जम्वूखण्डनिर्माएपवे 


ञशोभिता दिश; सर्वा पांसवः सन्मततः। 
उत्पातमेधा रौद्राश्च रात्र पर्षन्ति शोणितम्‌ ॥२६॥ 
चे शरोर रज-ूलि की वर्षां सरे सारौ दिशार्पं भयानक 
दिखाई देती थी । मेघ वडे उत्पात दिखाने चलि रद्र रूप भें धूम 
रहै थे, जो रात मँ रक्त की वर्षा कर देते थे ॥२६॥ 
कृत्तिकां षीडयंस्तीदोने त्रं पृथिवीपते । 
अमीरएवाता बायन्ते धुमकषेतुमवस्थिताः\।२०॥ 
हे एथिवीपते ! राहु भह छत्तिका नचत्र को शपते तीदण 
कर्मो से पीडित फर रहा है एवं वायु लगातार चलता है, जो 
महान्‌ उत्पात को प्रदशित करने बाला है ३०] 
विपमं जनयन्त्येत आत्रन्द्जननं महद्‌ । 
तिषु शर्षु नकत्रनचरेषु विशाम्पते । 
गृधः सम्पतते शीषं जनयन्भयम्‌ २९ 
चतुदेशौं पशचदशीं तपू च पोडशीय्‌ ! 
हे विशाम्पते ! ये वायु, युद्ध के उन्न करने वलि तथा दूसरे 


से विरोध दिखाने बि ह 1 मधा, पूषोफालगुनी चौर व्ये्ठा श्रादि 
नेत्र, जिन पर्‌ मंगल, शनेश्र दृति श्नौर शक्र आदि ग्रहो की 
स्थति दै, जिघसे वडा भारी अ्रनदन (रोना पटना) मचे 


नाला ह । इसी प्रकार शिर पर गोध आरा २ वरते 8 =) ~ 
४ द्‌; ञो वृद = 
जन्‌ हं ॥३१॥ श 
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द्मां तु नाऽभिजानेऽहममावास्यां त्रयोदशा । 
चन्द्रदर्यायुभौ गरस्तावेकमासीं त्रयोदशीम्‌ ॥२२॥ 
अप्ेणि प्रहरत भ्रजाः संकपयिष्यतः । 
मांसवपं पुनस्ती्रमासीर्छष्णचतुदेशीम्‌ । 
शोणितेवेक््रसम्पूणां अट्प्ास्ततर राकपाः ॥२३॥ 
पन्द्रह दिन में अमावस्या का योग होता दहै, जघ कभी एक 
तिथि खा क्षय दहो जाता है, तो चौदह दिन मे अमावस्या चा जाती 
है । तिथि ब्रद्धि शने पर सोलदषवं दिन अमावस्या का योग होता 
है, परन्तु दो तिथि के क्षय होने पर त्रयोदश दिन मे श्चमावस्या 
का योग मने तो देखा नदीं है । अव त्रयोदश दिनि म हई 
श्रमावस्या को सूं ग्रहण इरा, तो पूरणिमा को चन्द्र॒ रहण एक 
मालभेदीदो गयाया चन्द्रसथं के साथ र्रहने से एक 
दिन मेदी दोनों का रहण हो गया, यद विना पवं के ग्रहण हृ; 
जिससे प्रजा का अत्यन्त ही न्य होगा माख की कृष्ण 
चतुर्दशी को किर मांस की वर्षां हुई दै । शस स्थानमें 
राक्षसो ने अपने यख रक्त से भर लिए; परन्तु उनकी 
दपि नदीं ह दे ।३२-३३॥ 
प्रतिस्ोतो महान्यः सरितः शोितोदकाः। 
केनायमानाः कूपाश्च इदंन्त इषमा इव ॥२९॥ 
बडी २ नदियों के प्रवाह उलटे बह निकले द । नदियों मे 
"रक्त का प्रवाद्‌ बह चला । कूपो म काग उब्रल पदे शौर बे षां 
(वैल) की मति कदने लगे ॥३४॥ 
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पतन्त्युल्काः सनिर्थाताः शक्राशनिसमप्माः । 
शरद्य चैव निशं ब्युष्टामनयं समवाप्स्यथ ॥३५॥ 
ङस समय बड़ी कड्क के साथ उल्कापात हो रहे है, जो इन्द्र 


के वज्र कीसी ध्वनि कर रहै! सु्े.तो एसा प्रसीत होता दै, 
कि श्चा की रात व्यतीत होते ही कल महान्‌ अनथ की प्रि होगी 


विनिशत्य महोन्काभिसतिमिरं स्थ॑तोदिशम्‌ । 
अन्योन्यष्पति्धिस्तत चोक्तं महर्षिभिः ॥३६॥ 
भूमिपालपहस्राणं भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 
कलासमन्द्राम्यां तु तथा हिमवता विमो 1३७ 
सहघशो महाशब्द; शिखराणि पतन्ति च । 
महाभूता भूमिकम्पे चत्वारः सागराः पृथक्‌ । 
पेलाुदतयन्तीव दोमयन्तो वसुन्धराम्‌ ३० ` 
< बदरी २.उक्का (मशले)से निकलङ़र महान्धकार सव दिशां 
मं फलत गया । उस समय एक दूसरे से मिलकर महियते कहा 
ड, कि श्व मूमि सदसो रजार्मोके रक्त छा पान करेगी । हे 
विभो ! केलास न्दराचल श्र दिमालय, सददध म्गौतिसे महान्‌ 
शब्द्‌ करगे । इन के शिखर टूट २ कर गिर जार्भेने 
जव भूमि कोपने लगेगीन्ते ये चते स 


॥ः सुद्र थक्‌ २ पैल 
जाग शोर एथ ो व्याल करते हुए से अपनी ला को 
योने सर्गेगे ॥३८॥ 
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बृकतानुन्मथ्य वान्त्युग्रा वाताः शकैरकर्पिणः | 
श्राभग्राः सुमदावातेरशनीमिः समाहताः ॥२६॥ 


बरक्षाः पतन्ति चैत्याशच ग्रामेषु नगरेषु चं । 
नीललोहितयीतश्च भवत्यगिर्तो दविजैः ॥४०॥ 
मिद्री धूलि वर्षाता हुता वायु, श्तौ को उखाढ़कर उग्ररूप से 
चल रे दै । महावेगवान्‌. वायु तथा धिजली से मारे हृए वृक्ञ, 
स्मर बगीचे भ्राम तथा नगरमे गिरे पड़ दै । ब्राह्मणो द्वारा च्रग्नि 
में हवन करने पर वह्‌ अग्नि कभी नीला कभी लाल श्रौर कभी 
पीला हो जाता हे ।॥२६-४०॥ ह 
वामा्िदुष्टगन्धश्च सुन्वे दारुं स्वनम्‌ । 
स्पशां गन्धा रसाथैव विपरीता महीपते ।४१॥ 
हे महीपते ! इस समय हवन के अग्नि की लपटं बायीं मोर 
जा रही दै, जिसमे दुगंन्ध निकलता है ओर जो दारुण शब्द 
कर रहा दैः । इसी तरह खशं, गध नौर रस सबके धमं विपः 
. रीत हो रहे है ।॥४१॥ 
धूमं ध्वजो; -अरुश्चन्ति कम्पमाना यृहुषहुः 
मुश्न्त्यङ्ारयषं च मेयं पटहास्तथा ॥४२॥। 
बार २ कांपती हृद भ्वजाएः धूम छोड़ रही है .4तथा भेरी 
न्रौर पटह आदि'वाजे भी चंगारो की वषं कर. दे ह ।॥४९॥ 
शिखराणां समृद्धानाष्परिष्टात्समन्ततः । 
वायसाश्च रुवन्त्युपरं बामं मण्डलमाधिताः ॥४२॥ 


^+ 
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वदे २ सुन्दर पतों के शिखरो प्र चारो शोर वैठे हए 
कोए, बाई रोर मण्डल वांध कर द्‌रुण शब्द्‌ कर रदे ह ॥४२॥ 
पक्रापक्येति सुमृशं वाधाश्यस्ते वयांसि च । 
निलीयन्ते ध्वजाग्रेषु हयाय पएथिवीरिताम्‌ ॥४४॥ 
पी गण॒ भी "पकापक्ष्‌"्स प्रकार विनाशकारी शब्द्‌ कर 
रहे दै ज्र वेदी पी ध्वजान्नों के चरप्र-भगों म राजां का 
विनाश सूचित करते हए छुप रद दं ।।४४॥ 
ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्च व्याला ेपथुसंयुताः । 


दीनास्तुरक्माः सवं वारणाः सलिंलाश्रयाः ।४१॥ 
ध्यान मरत एवं कांपते हूए, विगडे हृड दीन अश्व मलमूत्त 
छोढ्‌ रदे है ञ्रौर सारे हाथी, स्वेद (पसीने)मे भीग गए ह ।४५॥ 
एतच्छुरुतया भवानत्र परा्ठमालं व्यवस्यतामू । 
यथा लोकः सथृच्छेदं नाऽयं गच्छेत भारत ॥४६॥ 
है भारत ! भेरे इस कथन पर विचार करके यदि तुम खे 
शे सके-तो कमोपयोगी उपाय करो । अव तो तुम को रेषा ही 


्रयल् करना चादिए जिससे संसार का समुच्छेद न हो सङ 1४६] 
वैशम्पायन उवाच- 


पिहवेचो निशम्येतदतरा्ीऽ्रवीदिद्‌। 
दिषटमेतसुर मन्ये भविष्यति नरक्तयः । ४७ 


वेशम्पायन वोले-हे राजन्‌ ! अपने पिता के 
वचन सुनकर 
 , सजा धृतरष कहने लगा-कि म सो इस फो पूवे जन्म न 
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शिष्ट कमं (भाग्य) मानता हं इससे यह नरो का विनाश श्वश्च 
होकर रहेगा ॥ ४७॥ | 
राजानः सत्ररमेण यदि वध्यन्ति संयुगे । 
वीरलोकं समासाद सुखं प्राप्स्यन्ति कबलम्‌ ॥४८॥ 
यदि ये सारे राजा त्रिय धमं के श्रनुसार वीर गति छो प्राप्त 
करगेन्तो ये वीर, लोकों को प्राप्न करके अतिशय आनन्द्‌ को 
भराप्त करगे ॥४८॥ 
इह कीति परे लोके दीषेकालं महस्मुखम्‌। 
प्राप्स्यन्ति पुरुषव्याघ्राः प्राणास्स्यक्त्वा महाहवे ४६॥ 
जो पुरुष श्रेष्ठ वीर महायुद्ध भे प्राण छोडते दै, वे इस लोक में 
कीतिं चौर परलोक में दीघकाल तक सुख प्राप्त करते ई ॥४६॥ 
ेश्पायन उवाच-- 
, एवं मुनिस्तयथेत्युक्त्वा कवीन्द्रो राजसत्तम । 
धृतराषट ण पुत्रेण भ्यानमन्वगमत्यरम्‌ ।॥५०॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजघन्तम ! इस प्रकार महर्षिं वद" 
व्यास अपने पत्र धृतरा के साथः वातालाप करे .्रन्तर्दित दो 
गए 11५० । ॥ 
घ॒ घुह्तं तथा ध्यात्वा, पुनरेवाऽ्जषीढचः । 
असंशयं पार्थिवेन्द्र कालः संकयते जगत्‌ ॥५१॥ 
छजते च पुनर्लोकाजेह विद्यति शाश्वतम्‌ । 
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` ए भाषे ोड़ देर तक धिचार किया रौर फिर यद 
चदन कहा--कि राजाश्रों का श्रव काल उपस्थित हयो गया है 
जिससे इस जगते का कय होकर रहेगा ! यदी काल फिर लोकों 
की रचना करेगा । इस पृथिवी पर कोई पाथं सद्‌ स्थायी रहने ` 
बाला नदी है ५१] । 


जञातीनां वे इरूणां च सम्बन्धिपुहदां तथा ॥५२॥ 
धम्यं देशय पन्थानं समर्थो हि वारणे । 
सद्र जातिवधं प्राह्मा इरप्व ममाप्रियम्‌ ॥५३॥ 
दे राजन्‌ ! तुम अपनी जाति कौरव, सम्बन्धी श्नौर मित्रौ को 
धम मागं का उपदेश करो, क्योकि तुम उनके रोकने मे समथ 
हो । जाति वध बहुत क्षुद्र कमं ह 1 तुम इसे करके मेरे श्रनिष्ट 
कमं का श्रारम्म न करो ॥५२.५३॥ 
कालोऽयं पत्रर्पेण तव जातो विशाम्पते । 
न वधः पूर्यते .देदे हितं मेव कथश्चन ।१४॥ 
दे विशापपते ! तेरा यदं पन दुयोधन सव का कलि होकर 
उसने ह्र दै ।किसौ कीदृ व करना वेद्‌ को मान्य नक दै 
ˆ श्चौर न इससे कभी.हित सम्पन्न हो सकता दै 11५8॥ 
स्यात्स एनं यो इन्यालमे सिकं तल्‌ । 
कालेनोरथगन्ताऽपि शक्ये सति यथाऽयदि ।५५॥ 
ज धमे का नाश करता 
, के घसेका नाशक दै, 


[1 


दै, उसका धरम नाश कर देता है । 
वद्‌ त्त धं शौर अपे शरीर का नाशक 
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ह । जो श्रापत्ति को टलाया जा सकता है, तो फिर तुमको उन्भागं 
, गामी. सीं होना. चाहिए ॥५९९॥।- -- - 
डुलस्याऽस्य विनाशाय तथेव च महीचिताम्‌ः ! 
अनर्थो राञ्यरूपेश तव जातो विशाम्पते ॥५६॥ 
, दै विशाम्पते ! इस डल श्रौर सारे `राजा ' के विना के 
लिए राञ्यके रूपम तुम्हारे लिए यदह बड़ा श्रनंथं उपस्थित हुमा है 
लक्तधममां पररेणाऽपि धमं दशय. वे सुतान्‌।` ¦! > 
किं ते राज्येन. दुधेषं यैन. भरामोऽपि किल्विषम्‌ ॥१७॥ 
तुम,तो धर्म का लोपकरके स्थित हो 1 ` तुमको, अपनेन्पुत्रो 
को धमं का मागं दिखाना चाहिए । दे.दुधंषं {रसेः रान्य. क्रा ही 
त॒म क्या करोगे ? जिससे) तुको अधस की आपरि. होगी ।\५७।.- 
;; ‡ यशो .धमं च. कीर्तिः पालयन्खगेमाच्स्यति 1: ४८ 
, लमरन्ताःपार्डनौः राज्यं शमं: गच्छन्तं कौरवोः ।५८। 
-कौरवः गणपिरडत्रो खे; सन्धि ¡ करलेः शरोर : पाण्डर चषपने 
गाग्यांशः.को, प्राप्त :करले-दस - तरह यशः धरे. श्नौर्‌, कीतिं का 
पालन करते हए तुम खगं को श्राप्त कर; सकोगो ॥५९॥ 
एवं त्रवति विभेद धतराषऽभ्विंकरासुतः 1: ^ ~ `“ 
आक्षिप्य वाक्यं वाक्यज्ञो वाकयं चेवऽत्रवीत्पनः १६॥ 


, . महषि वेद व्यासं इखं प्रकार कदं रदे थे) कि 'बोलने वालों में 
भेष्ठ शर््विकर पुत्र धृतराष् “ बीर्च मे दी वातं काट कर कंहने लगे 


4 & 
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धृतराषटू उवाच । 





यथा भव्येति तथेव वेत्ता मावमाय विदितो मे यथार्था । 
स्वा हि संगुहयति तात लोको मां चापि सोकात्मकमेव विद्धि 
है ब्रह्मन्‌ ! जो आप जान रदै ह, उसे मै भी जानता हूं 
श्रपते. रौर परयो की स्थिति च्रीर विनाश युद्धे भी सत्र उच 
“हवति दै । हे ठत ! सारा संसार खां के समय मोहित हे जाता 
ह 1मभीतो संसारके भीतर दीह 1६ 
-प्रादये तामतुलप्रमावं लं नो गतिरदर्शयिता च धीरः । 


न चापि ते मदशगा महयं न चाऽधमं कर्तुम हिमे मतिः 
हे भावनम्‌ ! चाप अतुलत-प्रभाव बलि हो-ाप ही हमारी गति 
्रर भागे के दिखाने वाते विद्धान्‌ हो । द महि ! श्रापकी बुद्धि 
मेरे श्रथन नदीं दै, र म मेरी बुद्ध अधमे करन - चाहती दै । 
सं हि धममदृत्ति्च यशः कीर्ति भासी । 
इरूणां पाणडवानां च मास्यशापि पितामहः 1६२ 
द ब्रहम } तुम ही भरतवेश की धर्मं की भृतिः के कारण 


शरोर यश कीरिं के करने बलि हो तथा तुम 'ही कौर पाण्टव के 
मान्य पितामहं हो ।\६२॥ 
व्यास उवाच-- ` 


. . वेचिन्रीये नृपते यत्ते मनि यर्ते | 
अर्मिघत्स यथाकम -ठेत्तास्सि त संशयम्‌ ॥६२॥ 
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- व्यासजीने कदा--दे धिचित्र, वयं के पुत्र ! राजम्‌ ! धृतराषटू 
, ओ तुम्हारे मन मे-स्थित हो-उसे खुलकर पृष लो । मैँ दुम्हारे सारे 
संशर्यो-का लाश कर दूंगा ॥६३॥ 
धृतराष्ट उवाच-- 
याच सिद्घा्चं संग्रमे भवन्ति विजाचष्यताम्‌ । 
तानि सर्वाणि भगवन्छोतुमिच्छामि तत्वतः ॥६४॥ 
शृतरष्ट बोले-देःभगवन्‌ ! संग्राम विजय.करने ` वलि. बीरों 
फे -क्या चिह हाते हैमे उन सव को सुनना चाहता ह आप 
सचे सुनाइये ॥६४॥ ॥ 
व्यास उवाच्र- 


प्रसन्नभाः 'पात्रक उर््वररिमः प्रदतिणावरततेशिवो विधूमः 
` पण्या गन्प्राश्चाऽऽहुतीनां प्रवान्ति जयस्यैतद्धाविनोरूपमाहः 
व्यासजी ने कहा---हे राजन्‌ ! जिस समय हवन किया जवे 
उस्र समय श्ग्नि की कांति खच्छं हो, उसकी , किरणौ ऊपर को 
जा री हो, दायी शौर, धूम रदित लपटं निकल रदी ह । आहति 
देने पर पवित्र गध निकलती दो-येः सारे लक्तण, भषिष्य विजय 
के ल्तण सममने चादिए ॥६॥ । 
गम्भीरपोषाथ महास्वना शङ्का. मदङ्घाश्च. नदन्ति यत्र । 
विशद्धरशिमस्तपनः शशी च .जयस्येतद्धाविनो रूपमाहुः ॥ 
जिस. सेना मे शंख श्नौर मृदङ्ग, गम्भीर घोषु श्नौर , महासन 
करने वाले हो; सूयं की किरणे खच्छ प्रकाश फैलाती. हो. । यही 
` दशा चन्द्रमा की हो-तो ये भविष्य विज्ञयके चिह समभे चाष 
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` इटा बाचःशरखता वायसानां सम्प्स्थितांनां च गमिष्यतां च 
ञे पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन्ये चाऽग्रतस्ते प्रतिपेधयन्ति ॥ 
हे राजन्‌ ! उदते हुए या चलते .हृए कोधो की सष्ट -श्रौर 
इष्ट जनक वाण विजय का चिह है । जो कोए पी से बोलते 
ड, ये विजय कायं.के लिए शीघ्रता कसते है श्रौर जो आगे बोलते 
ह; वेः पिजय का निषेध करते ह ॥६अ। ` 
-कल्याराचाचः शुना राजसा, शुकाः मोश्ाऽशातपत्राथयत्र 
्र्निणाशैव भव्ति -संस्ये धरं जयरतत्र बदन्ति विप्राः ॥ 
जिस सेना मे रां, शुक, कच, शतपत्र श्रादि परी 
कल्याण कारी वाणी बोलते हो शौर जिसको ये पत्ती युद्ध मे - दायीं 
दिशां मै मिते, उसकी चिजय समनी चाषिए ॥ ६ ` ˆ: 
: ्ररद्कारः कववः केहभिं सुखप्रणादै पितेव हयानाम्‌ । 
-श्रानिपाती दुष्पतित्रीतसीया येषां चसूस्ते विजयन्ति शत्रुन्‌ 
जिन की सेना, श्रलंकार, कवचः ध्वजा श्नोर आनन्द्‌ `ध्वनि 
आदि से युक्त हो स्व पने शब्दो का श्रानन्द्‌ खे शरणं 
कर रदे दो-जो खेना तेजस्िनी हो श्वौर जिसको. देखतेसे श्राखें 
चुषिया जाती हो-वही सेना शतशो को जीत पाती है ॥६६॥ `: 
श व सत्त्वं योधानां यत्र भारत । `“ 
न म्लायन्ति सजभव ते तरन्ति रणोदयिम्‌ ॥७० 
दहे स जिस सेना के योद्धारो मेँ र ॥ 
` रत्साह्‌ शो, ज र होतीषषे ; 9 ५ 3 
मेहो सय 
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इष्टा वाचः प्रविष्टस्य ददिशाः प्रमिवितः । 
पश्चात्सन्धारयन्त्यथेमगरे च प्रतिपेधिकाः ॥७१॥ 
शत्रु की सेना म युस जाने पर ५ मारो-मारो » इस प्रकर ढी 
शमर घुसते २ ८ मार ज्िया-मार लिया » देसी ङशलता पू ओ 
बाणी बोली जाती है, वदी विजय देने बाली है -श्नौर जो युद्ध मत 
करो? इत्यादि वाणी सुनाई देती है-यह- पराजय कराने वाली है 1 
शब्दरूपरसर्प्शगन्धाश्चाऽ्विदताः शमाः} ` 
सदा षश्च योधानां जयंतामिह रंचर्ण॑म्‌ ७२ 
शब्द्‌ रूप, रख, स्पशं, गन्ध-इन मेँ किसी प्रकार का विकार 
न हो शौर योद्धाच्न मे सदा भान्द का उद्रेक हो-य्ी विजय का 
. लत है ॥७२॥ 
अनुगा वायवो बान्ति तथाऽभ्राणि वयांसि च । 
शननुक्वन्ति मेषाश्च तथेवेनदरधनुषि च ॥७३॥ 
अनुद्रल वायु, बादल, पत्ती जाते दो । मेष नौर इन्द्र धठुष 
स्वच्छं दिखाई .दे-तो विजय का चिन्द्‌ सममना चादिष्‌ ॥५३॥ 
एतानि जयमानानां लक्तणानि विशाम्पते ।, “ 
भवन्ति विपरीतानि दमूषु शां जनाधिप ॥५७४॥ 
हे विशान्पते ! ये विजयी होने. बाते बीरों क लक्तण दै । 


हे जनाधिप ! इन से विपरीत लक्तण शर्यु प्राप्न करने वालो के 
देते दै ॥१४॥ 


महाभारत | नौर, 


पायं वहत्य वाः सेनावामिति नियः । 
हो योधगएसेको जलदणडन्यते॥५५॥' 
, इ वक्ता तिश डे-क मे दाम न 
उतसाह ह, बही सव से बढ़ विजय का विन्द है॥५५। -. 
एषो दीं दास्ति सेना सुमहतीपपि । ` 
तदीरणमतुदीर्न्े योधा, शरत अपि \\७६ 
लो एक मी का्र-सेना से माग “पडता दै, बह सारी सेनाम 
मगद्ड मचा देता है । सेना के विर जनि पर महा शीर साग 
निवल ॥५६॥ ˆ .  , 
` इनत चदा चैव अमी पती चधूः। , , 
रपामि महावेगाखस्ता सृगगणा इव ।॥७७॥ = 
जव विधा सेना भाय पूदतौ दै, व उसका रोकन्‌! कठिन ` 
ञे जाला है {जव जल क परवा ट चलता दै, तो उसको मर्गो 
का समूह्‌ भी चष रोक सकता हे ॥७9। ` ` 
नैव शक्या समाधातुं सन्निपाते महाचमूः । ` 
रीशोभियवदी्॑े वदप भार ॥७०॥ ` 
दे मात ! जव महासेना शद्‌ खडी दती दै, तव उसका 
समावान करना दुःसाध्य ह] जंव सना विर गरई-तो युद विशा. 
रद्‌भी उखड जते ६ ॥७न ` श 
-मीरान्ममनो सम्पेच्य-मयं भूयोऽभिषद्ते । ` 
प्रमा सहसा जन्दिशो द्रवते चमूः ॥9६॥ ` 


दण 
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हे.राजन्‌ ! जव भयभीत सैनिकों को देखते है, तो योद्धाभों 
को-भी भय ने लगता है ! जब सेना उड जाती है, तो वह्‌ 
खारी दिशाश्नों मे भाग निकलती है ॥७६॥ 
नेव स्थापितं शक्या .शूरेरपि महाचमूः । 
सच्छृत्य महतीं सेनां चतुरङ्गा सहीपतिः। ` -:. 
उपायपूं मेधाधी यतेत सततोत्थितः ॥८०॥. 

, इस दशामे महान्‌ सेना को.शूरवीर भी नहीं रोक सकता ३.1 ` 
राजा को चादिए+कि श्रपनी चतुरङ्धिणी सेना का. सत्कार करके 
बड़ी सावधानी से अपनी सेना क -टद्रदने' का उपौयं करं ले । 

उपायविजयं श्रष्ठामाहु्मेदेन मध्यमम्‌ । ` 

` ` जघन्य. एष विजयो था युद्धेन विशाम्पते ॥८१॥ 

उपाय से की हृद विजय श्रेष्ठ है । भेद से (फूट डाल केर).की 
हुई विजय मध्यम है । हे विशाम्पते ! जो युद्ध से विजय की जाती 
दे, बह श्रधम श्रेणी की विजय कहती है 11५१॥ 
.महान्दोषः सन्निप्रातस्तस्याऽऽः क्य उच्यते ।. 
`, . परस्परज्ञाः संहृ व्यवधूताः सुनिधिताः॥८२॥. 
अपि पञ्चाशतं श्रा गृदन्ति महतीं चमूम्‌ . 
श्पि-वा पश्च षट्‌ सप्त विजयन्त्यनिवर्तिनः ॥८२॥ 
योद्धा का संघर्षं मदान्‌ क्षय कां करने बाला ` है । जो शूर 
वीर एक दृ्रे कौ शक्ति को जानते है, अपने दादा अर सुतादि 
का मोह न करे प्रसन्नता पूवक युद्ध मे डटे रहते, ठेसे पांच सौ 


सदहाभार्त | अम्बूखण्डनिमएपवं 


नुद ्यकद्वरखन् से सुद्र नी 
मोढनेःबतिःमोच दः या सात सौ वीर ह मदात्र सेना-का विजय 


कर तेते है ॥ ८२-८३॥ 3" 
न श्नतेयो गरुडः प्रशंसति -यहाजनम्‌ । 
दृष्टवा ुपर्णोऽपवितिं महत्या अपि भास ।८५॥ 

ह मारत ! वैनतेय गरुड़ तो अधिक देना का कुं महत्व 
लह मानते ह । गदड ने महान्‌.सेना का भी थोडे वीरौ के सन्मुख 
नोश.होवा देखा दै ॥*४.॥ ५ 4: 4 

च बाहुल्येन सेनाया-जयोःर्मयति. नित्यशः 
शरधरुवो हि जयो नाम देवं चाञ्च परायणम्‌ । 
जयवन्तो हि संग्रामे छृतटत्या भवन्ति हि ॥८५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां ` ब्ेयासिक्या 
भीप्पपर्वणि जम्बूखण्डनिमाणपर्मणि निभिचाख्याने ` 
वतीयोऽध्यायः ।२॥ । 
सेला की अधिकता से विजय श्राबश्यक नदी ह । जयते 
श्रनिश्चित ह । दैवः ही इ मे कारण है । जो संभाम . मे विजयी 
दते ६, बे दी कृतक दोते द ।(५॥ 
इति श्रीमदहाभारद भीष्मपदोन्तर्मत् जम्वृ्र्डविनिमांएप्वं 


-सेनाके विजयी होने के कारणे के षणंन का सीसर अध्याय 
समाप्र इ . 
द 
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चोथां अध्याय 
वेशम्पीयेन उवाचै-- :. . : 
एवगुक्त्वा ययो व्यासो धृतराष्ाय .धीमते। ` 
धृतराषोऽपि तच्डरेत्वाः ध्यानमेवाऽन्वपचत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले राजन्‌ ! भगवान्‌ वेद्‌ व्यास राजा -धृत- 
राष्ट से इतनाःकदकर चले गए श्रौर राजा धृतराषट, भी यद -सुनकर 
ध्यान.मग्न हौ गए ॥१॥ । । 
स बुहूतंमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य यृहुयहुः । 
सञ्चयं संशितात्मानमपृच्छद्धरतषम्‌ ॥२॥ ` 
ह भरतषभ ! राजा धृवराष्ट ने थोडी देर ध्यान्‌ करके बार र्‌ 
निःश्वास लिया चौर ्रतशील सञ्जय से पूवा ॥२॥ `. 
.. .सञ्ञयेमे महीपालाः श्रा युद्धाभिनन्दिनः । ,. 
अन्योन्यमभिनिश्रन्ति शखेरुचावचं रिह ॥२॥ 
हे सज्ञय ! ये युद्ध के प्रमी शूरवीर: राजा, तीखे. शस्तं से 
एक दूसरे.को मार रदे दै ॥३॥ ` . . : - 
पार्थिवाः पृथिवीहेतोः समभित्यज्य जीवितम्‌ । 
न वा शाम्यन्ति निष्नन्तो वधंयन्ति यमच्यम्‌ ॥४॥ 
इन राजानो े प्रथिवी ॐ कारण श्रपने जीवन .का .मोद.भी 
छोड़ दिया हे । ये एेक दूसरे को मारते हए चुप महीं दो रदै है 
श्रोर यमराज ॐ स्थान को मटुष्यों से भर रहे ई. ॥४॥ 


= महाभार ठ [म्वूखर्डनिमएपवं 


भोममैधरयमिच्छन्तो न मृष्यन्ते पररपरम्‌ | 
मस्ये बहुगुणा भूमिस्तन्ममाऽऽचच्च सञ्जय ॥५॥. 
हे सञ्जय ! ये तो थिवी पर एेश्वयं के लोलुप है, इसः कारण 
से किसी दूसरे का सहन नहीं करतें । ये तो भूमि म सव 
उत्तम शुणों को सममते दै, तुम सुक से इसका वणन करो ॥५॥ 
बहूनि च सहस्राणि परयुतान्यवैदानि च । 
कोटय लोकवीराणां समेताः इरुजाङ्गले ॥६॥ 
देशानां च परीमाणं नगराणां च सञ्चय । 
, शोतुमिन्छामि तत्तेन यत एते समागताः ।।७॥ 
दे सञ्जय ! संसार के प्रसिद्ध वोरो का इस शुरुगाङ्गल प्रदेश 
खे कई सदस या कोटि अर्बुद की संख्या मे जमयट हवमा है । 
मे इन सारे वीर चौर नके देश तथा नग के" परिमाण 
चाहता हू । दुम सुञञे इनका ठीक २ वृत्तान्त सुनाम +1६-५॥ 
देव्पदधपरदीपेन युक्तस्तं ज्ञानचज्ेषा । 
भमााततस्य विप्रपव्यासस्याऽमिततेजसः ॥८्‌]] 
दै सञ्चय ! तुम उन "दापि मगान्‌ अत्यन्त तेजसी येद्‌ 
न्यासके प्रमावसे दिभ्य वुद्धिके दीपकं चनौर त्नं 
क ध इु ठकं दोपक श्मोर ज्ञानक सेयुक्त हो 
सज्य उवाच- । 


यथापरं महाप्राज्ञ भोमान्वद्या 


मिते गुणान्‌ 1 
शासतचजुरेदस् नमस्ते भरतम ॥६। । 


सुनना 
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`. ` सञ्जयने कहा--दे मह्य बुद्धिमान्‌! "राजन्‌ 1 मै शाप से 
अपनी ुद्धि के श्रनुसार श्रथिधी केःराणों कोः कदतां'ह+देभरत- 
भ ! इतस तुम मेरे शास्रातुसारे प्रत्न हुए दिव्य नेत्रोंकीः महिमा 
को जान .सकरोगे ॥६॥ "3 
दिषिधानीहः भूतानि चराणि स्थावराणि च 
` . त्रसानां तरिविधा. योनिरण्डस्वेदजरायुजा ॥१० , 
इस प्रथिवी पर स्थावर जंगम-दो प्रकार क राणी हैः इनमे 
जंगम श्रंणियों की 'चस्डज, सखेदज नौर जरोयुजःये तीन प्रकार -. 
की योनि मानौ गई ैः॥१०॥ 4 
ब्रसाना ख सवषा श्रष्ठ राजज्जरायुजाः 
जराधुजानीं प्रचरा मानवाः पशवश्च ये ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! इन सारे जंगम, जीवों मे ' जरायुज भ्राणी चच्छ 
म॒नि गए है 1 इन प्राणि्यो मे मी पश्च रीर मलुष्य ` उत्तम ईह ॥ ११ 
`. नानारूपधरा राजंस्तेषां .मेदाशतुदुश । र 
वेदोक्ताः -ए्थित्रीपालःयेषु-यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ः! इनके-खेनेक रूप क. जिने “सदह मेद्‌ -युख्य 
माने गृए है । हेःश्धिघ्रीपाल "; इन; सत्रका वेद: मे. पर्ण आया 
ह । इनङेः आधार परण्दीः यज्ञ ॐी करियार्प.अवलम्वितः द १२॥ 
ग्राम्यां पुरुषाः शष्ठासिहाश्वाऽरए्यवासिनाम्‌ । 
स्ैपामेवे भूतानामन्योन्येनोयजीवनम्र ।।९२॥ ` 


छ कष मार त [ जम्बूखण्डनिर्माएवं 


~~~ 


1 
`. आम ॐ पुमे सतुष्य शरेष्ठ दँ शरोर अरस्य बाघी पशु 
स तिह परे साना गया है । इन भ्रणि्यो मे. भी एक कर दूसरे के 
छपर जीवन अवलम्बित है. ॥१३॥ 
उद्धिज्जाः स्थावराः मरोक्तास्तेषां ९९ च जातयः! 
वृक्तगुल्मलता बरह्ववस्त्वक्सारास्दणजातयः 1१) 
स्वावर प्राणी, द्धि अर्थात्‌ परथिवी से उतपन्न होने वलिद्ादि 
ई जिनकी दृत, गुल्म, लता, वल्ली श्रौर तक्सार (वांस आदि) 
ये पांच जातिया है । ये सारी टृणए जाति कदाती दें 1१४ 
तेषां विंशतिरेकोना महाभतेषु पश्चसु । ,. 
चतुर्विशतिरुदधिष्टा सायत्री सोकसम्मता 1१५॥ 


य एतां बेद गायत्रीं पुर्यां सवेगुणानिविताम्‌ । 
तत्न भरतश्रेष्ठ स लके च प्रणश्यति रनभा 
इन स्थानर जगम प्रणियां को मिला कर इन्नीस प्रकार की 
जावियां हई । ये उन्नी जातिया पांच महाभूतो के समपकर से 
चौवीस संख्या की पूति हो जाती है, जो लोक में मान्य गायत्री के 
अक्रो .कीौ संख्या दं 1 हे भरश्रेह ! नो सनुष्य, इस -पविन्र 
सगुण सम्यन्न गायत्री को तत्व से जान लेता ई ! ।(१५.१६॥ 
अरण्यानिः सप्र सष ए ग्रामबापिन्‌;। 
सिंहा व्यातरा बराहाथ महिषा वारणास्तथा ॥१७।। 
ऋतान्र वारराश्चतर सप्राऽऽ्स्याः स्मृता नप्‌] 
गोरजवामनुप्याश अरश्वातरग्माः [त्‌ 
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~~~ 


एते ग्राम्याः समाख्याताः .पशवः सप्र साधुभिः। 
एते वे पशयो राजन्ग्राम्यारण्याश्तुदंश ।१६॥ 

हे राजन्‌ ! इन पूर्वोक्त चौदह प्रकार के जंगम भेदो मे सात 
प्राम श्चौर सात वन क जीवों के भद्‌ है । वन के भेदो मे सिंह, 
व्याघ्र वराह, महिष वारणए-ऋन्त श्रौर बानर ये सात भेद माने 
जति ह । गाय, बकरी, मेड, मनुष्य, श्व, श्रशवतर श्रौर 
गदैभ- ये सात भेद भराम पणु्मों के माने गए है । है राजन्‌ ! 
दोनो मिलकर गांव च्रौर बन के चौदह प्रकारके पशु माने गए है । 


, भूमो च जायते सवं भूमो सवं विनश्यति । 
, भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव समातनम्‌ ॥२०॥ 
.यस्य भूमिस्तस्य सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्राऽतिगृद्धा राजानो विनिष्नन्तीतरेतरम्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपवेशि जंबू खंडपिनिर्मोणपवेणि 
भौमगुणकथने चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
ये सब भूमि प्र उतपन्न ओर भूमिमें दी नष्ट होते दै । समसत 
प्राणियों ` की स्थिति भुमिपरं दी है, भूमि दी सवका सनातन 
श्राधार है । जिसके पास भूमिं है, उसी के स्थावरजंगम, सारा 
जगत्‌ है । इसी कारण से राजा लोग भूमि का बड़ा लालच करते 
है शौर एक दूसरे को मारते ह ॥२०२। = ` 
इति श्रीमाभारेत भोष्मर्पवान्तेगंत ' जस्बू-लरुडविनिर्माणपवे 
भूमि के शणो के कथन का चौथा अध्याय समाप्त हृ्रा । 


४६ 


~~~ 


 महा-भा.र त [अग्वूषण्डनिर्माणपवे 
पाचवाः अन्याय 
घृतराष्ट दवाच-- ` 
., नदीनां पवेतानां च नामधेयानि सञ्जय. . 
तथाः जनपदानां च ये चान्य भूमिमाधिताः ॥१॥ 
प्रमाणं च प्रमाणज्ञ पृथिव्या ममं सतः । 


`, , निसिलेन स॒माचच्ल दाननानिं च सञ्चय ॥२॥ 

` ` धृतरा ते कहा-दे सञ्चय ! परथिवी पर जितने नदी, पर्वत 
शरोर जनपदं (देशं). तंथा जे -अन्य क सुख्य' वसतु, उनके 
नामः वता. हे सञ्जय ! तुम सायै. ्रथिवी-की नाप-जानते हो 
इससे यु प्रथिवी क प्रमाण श्रौर वने का वणन सुनान्नो ॥१-२॥ 
सञ्चय उवाच॑--“ ' ` ` 











पश्च भान महाराज महाभूतानि संग्रहात्‌ । 


, लगतीस्थानि सर्वाणि समान्याहर्मनीपिणः ।२े। 
.“ सञ्जय वेत्ि-दे महाराज ! सृष्टि मँ प्वमहामूत हे, जिनके 
सम्मेलन से ये सारे पदार्थं वने भ 


इए ह ।ुद्धिमान्‌ पंच तत सँ वमे 
इए ्ेने के कारण सरे वदार्थो - दौ समान 


मान्ते हे ३] ` र पिनो 


भूरपस्तथा वायुर्रिरकाषमेव च | ` ' 
णोत्राणि सर्वाणि तेषां भूमिःप्रधानतः ।\४॥ 
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भूमि, जल, वायु श्नग्नि चौर श्राकाशानपांच दत्व हः] इनमें 
शराकाश से वायुआद करम से एक २ शण .उ्ृष्ट . होताः चला 
गया.हे । प्रथिवी इन पाचों मे प्रधान. हैः ॥४॥ 
<शब्द्‌; स्पंशंय सपं च रसो गन्धश पमः । `. .: 
भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्वपेदिमिः ॥१॥ 
शब्द्‌, सश, रप, रस श्रौ पांचवां.गन्ध ये पांचों गुण तच्व 
वत्ता ऋषियों ने प्रथिवी भे माने है |६॥\' 
(चत्वारोऽप्ठु गुणा -राजन्गस्धस्तत्र न -रिधते । 
शब्दः स्पशेश्च रूपं च तेजसोऽथ गुशाखयः 
शब्दः स्पशेश वायोस्तु श्राकाशे शब्द एव त ॥६ 
है राजम्‌ ! जल मे वार. ही. रणः दै, गन्ध; जल. मे नदीं है । 


तेज मे.शब्द्‌, सशं श्रौर रूपये तीन . ही, गण .मने ह । वायुम 
केवल..शब्द्‌ शौर स्पशं तथा राका मेँ शब्द दी.एक. गु है ॥६॥ 


एते. प्च गुणा राजन्महाभूतेषु पवडुः। ॥ 
वतन्ते सवलोके, ये,भूताः प्रतिष्ठिताः \७॥ 


हे राजन्‌ ! पंच भहा भूतो भे ये पांच है यि पेश्चमष्ा 
` मूते दी सव. लोको मः वतमानं, जिन मे ' सारे प्राणी स्थित है 


` श्न्योन्यं नाभिवर्तन्त साम्यं भतिं बै यंदा ॥९॥ 
यदा तु बिषमीभावमाबिशन्ि-प्रस्परम्‌ 


ह 
1, सह्यभारत [ जम्बूलस्डनिरमरापवं 
स 


7 तदा देदैदेहयन्तो व्यतिरोहन्ति नाऽन्यथा ।॥६॥ 

- जबर ये एक दूसरे से सही मिते तब इन पंचमहामूतो. की 
साम्यावस्था रहती हैः ्रोर जब ये परस्पर. मिलते है, तो षिषम 
माव को प्राप्त दते हे) इस अवस्था मे कर्मो के भोगसे प्राणी 
अपनी? देहफो प्रप्र हेते दै । इस क अतिरिक्त देद संयोग नदीं 
होता है ॥६॥ 

 आतुपूवया विनश्यन्ति जायन चाऽपुपूशः 1 

 सवाएयपरिमेयाणि तदेष स्पशवरम्‌ ॥१०॥ 
भव प्रय होता दः तव ये पञ्चमहामूत कम से एक दूरे मे 
तीन हो जते द नोर उत्पतति के समेय उसी क्रम से निकल 


0 की सत्ता या धि. 
छनण्कदीत्हहै॥१०॥ =. "^ ` 


ततर तत्र हि दश्वन्ते पावः 'पाञमोरिकाः । 

, वेषं मरु्यासतकेण प्रमाणानि ्रचते 1१११ ` 
अचिनयाः सह थे भावा न तांस्ते साप्‌! 
्हतभ्य प्रं थतु तद्चिनस्य लचणम्‌ १२ 

जहां २ सिद आदिक देव रो, का गमन हैः; षहा भौ पांच 
भिक पूत पि्यमान द ! उन २ दि स्या्ो-ॐे प्रमाणो को 


सतुष्य अतुमान २ जानं पाता है-या कथन कर सकता. है, परन्तु 
जो पदा विचार भ.मी.नदीं आ सकते, उन -पर्‌- अनुमान ची 
चलाना चादि । ओ पदी अति की सतत चे रे ह शयात्‌ 
रूपै, पे हौ अविन दै ॥११९.१२॥ | 


1 


अध्याय ५] भीष्मपवं ध 


सदशं प्रवच्यामि दीपं त॒ इरनन्दन । 
परिमण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्रसंरिथतः ॥१२॥ 
ह इरुनन्दन ! ये तुम से प्रथम सुदशंन द्वीप का वशंन 
करता हूँ । है महाराज ! यह द्वीप परमारु रूपमे गोल स्थित है । 
इसका आकार चक्र की तरह है ॥१३॥ ` । 
नदीजलप्रतिच्छन्नः पवतेश्चाऽभ्रसनिभेः। 
परेश्च विविधाकार रम्बेशैनपदेस्तथा ॥१४॥ ` 
क्तः पुष्पफलोपेतैः सम्पन्नधनधान्यषान्‌ । 
षणेन सश्चदरेण समन्तात्पखिारितिः ॥१५॥ 
यह द्वीप नदी के जल से धिरा हरा है शरीर मेघो के समान 
पवतो से युक्तै । अनेक भाति के नगर श्रौर सुन्दर देशों से 
समन्वित है । चननेक भांति के पुष्य फलों से युक्त इसमे शृत दे । 
यह धन श्रौर धान्य से सम्पन्न हे । इष को चारों शरोर सरे खारा 
समुद्र घेर हुए हे ॥१४-१५॥ 
यथा हि पुरूषः पश्येदादश मुखमात्सनः 
एवं सुदर्शनद्वीपो दश्यते ब्रह्मगडले -॥१९॥ ` 
जेसे-पुरुष दपण मे अपना -सुखं देखता हैः इसी. भांति 
सुदशंन दीप मी चन्द्रमण्डल मेँ प्रतिभिम्बित रहता दै ॥१६॥ 
द्विरंशे पिष्यलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान्‌ ॥. .. 
सरवौषिधिसमावायः सर्मतः परिवारितः ॥१७॥ 
४ 
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श्रापस्ततोऽन्या पिङञेयाः शेषः संचतपं उच्यते । 
ततोऽन्य उच्यते घाऽयमेनं संहेयतः शृण ॥॥१८॥ 
इति श्रीमहाभारते शत्साहपन यां संहितायां बरेयापिकया 
` भैपमपवरेणि जंबखंडनिर्माणपर्वणि सुदर्नदवीपवरने 
पंचमोऽध्यायः ॥१॥ 
चन्द्रमण्डल के दो अंश मे तो सुदश॑न दीप का आकार मल- 
कता है शोर दो अश में यह्‌ महान्‌ शशक रहता है । इसे सव 
तओग्‌ सम्पू ओषधियो का समूह्‌ रहता है । इसके अनन्तर जल 
का सोत है । शेष भाग वहत ही संदिप््ै । इसके अनन्तर श्नौर 
इ दा जवेगा । अभो तुम इश ही संक से वरन सुनो । 
इति श्रीमहाभारत भीप्पप्वान्तगेत जम्बूखण्डविनि्माणपरव 
भे सरोन द क र्न का पौव अध्याय समू हा 





च्म अध्यायं ` 


धृतरा उवाच 


उ दीप सो पिव दधिसतया 
त्च्राऽपि सवेस्य विस्तर तरर 


धव सव वातो -छा'तत्व जानते होसे 
व विषवर के साय कहो | १ ॥ ् 


--श्रभ्याय६]. ` - - भीष्मपवं ४१ 


यावान्भूम्यवकाशोऽयं दश्यते शशलक्षणे । 
:तस्व प्रमाणं प्रनूहि ततो बच्यसि परिपपज््र्‌ ॥२॥ 
: -जितना भूमि का अवक।श इस चन्द्रमा मे दिखा देता है } इस - 
का प्रमाण बताश्रो चौर इसके शछनन्तर जो पिप्पल श्र्थात्‌ 
श्रश्वत्थ रूप जगत्‌ है-उसका षिस्तार कहो ॥२॥. 
वशम्पायन उवाच- ` 

एवं राज्ञा स पृष्टस्तु सञ्जयो वाक्यमन्रषीत्‌ । 
सञ्जय उवाच- 

प्रागायता महमराज षडेते वषंपवेता | 

श्रवगाढा द्यभयतः सथुद्रौ पूषेपधिमौ ॥२॥ 

वैशम्पायन बोले-ड राजन्‌ ! जब राजा धृतराष्ट . ने इतना 

पू्ा-तो सञ्ञय ने वाक्य कदा-दे महाराज ! पूं की ओर फैले 
हुए इस देश म छः पवेत ह, जो दोनों ओर से पूवं श्रौर पिम 
के सुद्र तक पहुचे हए दे ॥३॥ 

दिमवान्देमद्टश्च निषधश्च नगोत्तमः 

नीलश मेद्यमयः श्वेतश्च शशिसन्निम्‌;ः ॥४॥ 


सर्वधातुषिचित्र् शृङ्गवान्नाम पवेत; । , 
एते वै पर्वता राजन्िद्धवारणसेषिंताः ॥५॥ 
ह राजन्‌ ! हिमवान्‌, देमचट, निषध, वैध" मणियों से युक्त 
नील, शशिके सदृश शुक श्वेव पव॑त तथा सव धातुबोसे चिन्नित 
शङ्गवान्‌ पवत ये वः पवत दै, जिन पर सिदध चरण रदते हं ॥४५॥ 


[ णा ९ 
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एषामन्तरभिष्कम्भो योजनानि सदस्शः 1 
तत्र पुएया जनपदास्तानि व्पाणि भारत 1६॥ 
इनके बीच का विस्तार सहस योजन का दै । हे भारत ! 
उमे अनेक पवित्र देश है श्नौर वेसारे ही देश चष नाम से 
विख्यात ह ।॥६॥ 
वसन्ति तेषु सत्रानि नानाजातीनि सर्वशः । 
दं तु मारतं वप ततो हैमवतं परम्‌ ॥७॥ 
हेमकरूदासपरं चेव हषं प्रचचते । 
इनमे अनेक जातिरयो के जीव वसते है 1 यह भारतवर्षं कहाता 
दै । इक अगे हिमालय है, हिमालय पवत से आगो निकलकर 
हरिव देश ६।।७॥ ` 
द्रिरोन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥२॥ 
. भ्रागायतो महाभाग माल्यवान्नाम पर्वतः । 
है महामाग ! नील पव के दति ननोर निपघ के उत्तर पूं 
की श्रोर फेला इरा माल्यवान्‌ नामक पर्वत ३।८॥ 
ततः परं माल्यवतः परवतो गन्धमादनः 16 
परिमण्डरस्तयोमे्येमेरः कनकपपैतः । 
त्ादित्यतर्णाभासो विधूम इव पावकः ॥१०॥ 
त माल्यवान्‌ पच के गे चलकर गन्धमादन पर्वत हे ! उन 
दोनो के भध्य में सुवणं का भेर पूद॑त दै, जो अत्यन्त सः 
चद्‌ प्रचण् सूरं की चसक्से यम े। 
६ धूम रदित अ्रम्नि सा प्रतीत होता ह! 
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योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिरुच्छतः । 
श्धस्ताचतुरशीति्यो जनानां महीपते ।॥११॥ 
€ © 

उष्वेमधश्च तियक्च लोकानाब्त्य तिष्ठति । 

तस्य पार्धेष्यमी द्वीपाश्लारः संस्थिता विभो ॥१२॥ 

भद्राश्वः केतमालश्च जम्बूदरीपश्च भारत । 

उत्तराथैव डरः छतपुणयप्रतिधयाः ॥१३॥ 

हे महीपते ! इस पर्व॑त की ऊंचाई, चौरासी सहस योजन 

की नौर नीचे की रोर भी इतना दी गहरा है। यह उपर 
नीचे इधर उधर से लोकों को घेर ऊर स्थित है । हे भारत ! इसी 
पव॑त के पाश्वं म ये चारों दवीप भद्राश्व; केतुमाल जम्बूह्रीप श्चीर 
चौथा ऽन्तर कर प्रदेश है, जिसमें पुण्यवान्‌ लोकों की स्थिति है ॥ 

विहगः सुखो यस्तु सुपरस्याऽऽत्मजः किल । 

स वै प्रिचिन्तयामाष सौव्णान्धीर्य वायसान्‌ ।१४॥ 

मेरुर्तममध्यानामधमानां च पक्षिणम्‌ । 

श्मविशेषकयो यस्मात्तस्मादेनं त्यजाम्यहम्‌ ॥१५॥ 

एक गरणा पुत्र सुमुख नामक पक्ती है, जिसने मेरु पवत पर 

कौश्रों को मी सुषणं-मय देलकर विचार किया,  मेरु-पवेत 
पर उत्तम, मध्यम श्नौर रधम पक्षियों का ऊं ध्यान नहीं किया 
जाता द । जब यह कुद भेद दी नदीं करवान्तो फिर मै इल पर 
नहीं रई सकता हम इसका परिस्याग करूंगा ॥१४--१५॥ 
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(४ 
तमादित्योऽुपयंति सततं ज्योतिषां वरः । 
चन्द्रमाश्च सनवूत्रो.बायुधैव प्रदिशः ।१६॥ 

समस्त ज्योतियें मे शरेष्ठ सूयं इस मेरं पवेत की प्रदक्तिणा 
करता ह शौर इसी तरह नक्र ॐ साथ चन्द्रमा श्नौर वायु इसकी 
प्रदक्षिणा करतां हे ॥१६॥ | 
स पर्वतो महाराज दिव्यपुष्पफलान्वितः । ` 
भवनैरादृतः सर्वरजाम्बूनदपरि़्तेः ॥१७॥ 
हे महाराज ! यह पवत सदा दिव्य पुष्प श्रौर फलो से युक्त 
रहता है तथा यह्‌ शुद्ध सुवणं के भवने से सुशोभित दै ॥९७॥ 
तत्र देवगणा राजःगन्धरवासुरराचाः । 
अप्परोगणसंयुक्ताः शेते करीडन्ति समदा ॥१२॥ 
` दे राजन्‌ ! इस स्थान पर देव, गन्धवं असुर श्नौर रासो के 
गए सदा अपसर के साथ क्रीडा कते ह १८ 
तंत्र राच सदध शक्रश्वाऽपि सुरेधरः। 
समेत्य विविधेषज्यनन्तेऽनेकददिरोः ॥१६॥; 
यदीं पर्‌ ब्रह्मा, रद्र, सुरेश्वर इन्द्रे 


इ इक होकर वदी २ दक्तिणा 
के अनेक यज्ञ किए है ।१६॥ । ५ 


एम्बुर्नारदथेव विधरायसुहशहहः। 
अभिगम्यां स्टविषिधैः स्तवैः ॥२०॥ ` 
उबर नारद्‌ चिष्ानयु, हाद, हूहू, रादि गन्धेति वहां 


आकर अनेक सुति से श्रनेक उततम २ देवो को प्रसन्ने क्षिया है 
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सपूर्षयो महातमानः कश्यपश्च प्रजापतिः । 
तत्र गच्छन्ति भद्रःते सदा. पर्वणि पि ॥२१॥ 
महात्मा सप्तर्षि, भ्रजापति कश्यप श्रादि महरषि.भी पव॑ पर्वं पर 
उस मेरु पवेत पर जाते है ॥२१॥ + .. 


तस्येव मूधेन्युशनाः काव्यो दैत्येमहीपते । 
इमानि तस्य रत्नानि तस्येमे रतरपर्वता; ॥२२॥ 
हे महीपते ! इसी पवत क शिखर र दैत्यां के साथं कविः 
भ्रष्ठ, शुक्राचायं रहते ह । ये उसी के रल - है चौर ये*उसी के 
रत्न पतेत ह ।२२॥ “ 
तस्मात्छुबेरो मगवांतुथमागमश्युते । ` 
ततः कलांशं वित्तस्य मसुष्येभ्यः प्रयच्छति :॥२३॥ 
भगवान्‌ ,छुवेर तो उस मेर पर्व॑त; का चतुथौश प्राप्न कर . 
पाते ह ओर उस प्राप्त. किए हए. भाग का सोलहतरां भागवे 
मनुष्यो मे वितरण करते हं ॥२३॥ 
पाश्वं तस्योत्तरे दिव्यं सर्वुसुमेधितम्‌ः। 


करिकाखनं रम्यं शिलाजालसयुद्तम्‌ ॥२४॥ 
उस मेर पर्वत .का उत्तर पाश्वं मै बड़ा दिव्य ्रदेशः है-जो 


सव ऋतुश्मों के पुष्पों से भरा रहता है । शिला समूद से रचा . 

ह्ा-यह सुन्दर भदेश कणिकार बन कदाता, है २४, 
तत्र साचात्पशुपतिर्दिव्ये भुतः समावृतः । 
उमासहायो भगवान्रमते भूतमावनः ॥२९॥ 
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इख सवामः पर दन्य भूतय से युतां के पवित 
करने वति साकतात्‌ भगगाम्‌ पशुपति पावती के सदित यहा पर 
विराज्ञमान है 1२ - 
किकारमयीं मालं विभ्रत्मादाव्तम्विनीम्‌ । 
विभिः इतो्ोतस्निभिः षैखिदितैः ॥२६॥ 
ये. भगवान्‌ पैरो तक लटके याती करिकर के पुष्यो की 
माला पदिने रहते है । इनके पीन नेत्र इतना प्रका करते दै- 
जैसे ठीन सूर्यो का उदय हे शहा हो ॥२६॥। 
तुग्रतपसः सिद्धाः सुव्रताः सत्यवादिनः | 
परयन्ति न हि एतेः शक्यो दष्टः मेधसः । 
इन मदेश्वर फो उप्र तपसी, सिद्ध, ब्रतशीलत; सत्यवादी 
पर देख पते दै दुराचार परप, के दरशन नही कर पत है । ` 
“ससय शेलस्य शिसरत्वीरधारा मेर । 
लस्पाऽयरिमिता भीमनियातनिःखना | 
श्या पुरयतभजष्टा गङ्गा भागीरथी शुमा । 
,  शवन्तीव प्रवेगेन हदे बन्रमसः शुमे ५२६ 
है नरेश्वर ! इष परवत फी धिखर दे श्रनेक ह्प धारिणी 
चमक, बह व्य ते बाह, दयार क समान 
उःज्ल; पत्र; पुप्पमाला््ो से सेवित, गङ्गा नदी निकती है । 


पद गङ्गा इष तरद वहत दै जसे-चन्द्रमा ३ ताला र 
[ब न ताले 
बद रदीना , ` घरमे वेय 
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' तया द्यत्पादितः पण्यः सागरोपमः 
तां धारयामास तदा दुर्धरं पर्वतेरपि ॥२०॥ 
शतं वषसदस्राणां शिरसेव पिनाकध्क्‌ | 
सपुद्र के समान इस विशाल हृद्‌ को गङ्गा ने ही बनाया है । 
पवतां से धारण करने में अरयोम्य इस गङ्गा को एक लाख वर्षं 
तकं पिनाक धारी शंकर ने श्रपने शिर पर धारण किया था ॥३०॥ 
मेरोस्तु .पथिमेः पां केतुमालो महीपते ॥२१॥ 
जम्बूखण्डे तु तत्रेव महाजनपदो नप । 
आयुद॑शसदस्लाणि वर्षाणां तत्र भारत ॥२२॥ 
हे महीपते ! मेर पवेतं के प्थिम प्रदेश पर जम्बूखण्ड मे 
एक महान्‌ जनपदं है- जिसका नाम केतुमाल है । हे भारत ! 
उस स्थान पर मलु्यों की आगु दश सहस वषे की होती है 
सुवर्णवर्णाश्च नराः सियशाऽप्सरसोपमाः। "` 
अनामया वीतशोका नित्यं भुदितमानपाः ॥२३॥ 
जायन्ते मानवास्तत्र निष्टपतकनकभमाः । 
वहां के पुरुष, सुवणं कै श्राकार के होते द ओर सिया 
प्सरा्नों के समान सुन्दर हैँ । वे नर-नारी रोग-शोक से रदित 
श्रौर जित्य प्रसन्न चिन्त है । उस स्थान पर नर-नारी तप्त सुवणं 
के समान कान्तिमान्‌ प्रतीत होते ह ॥३३॥ ` । 
गन्धमादनशृङ्खेषु वेरः सह रासः ॥२४॥ 
संबरतोऽप्सरसां सद्ध मोदते गुह्यकाधिपः । .. 


थ यन ० सहयाभारत ऊम्बूण्डनिमाएपवं 


न्ध सादन पवेत की चोटी पर रक्सो के साथ गुहयक्रधिप 
वेर अप्सरा के संघ के साथ ्ानन्दितं होकर रहता दै 11३४ 
गल्धमादनपाश्े' तु परे लपरगरिडकाः ॥२९ 


एकादश सहस्राणि वर्ण परमायुषः । 
गन्धमादन पवत क पासे दीजोषोटेर उसीके पवेत 
खण्ड ह, बह पर भी ग्यारह सहल वष की परम शरा होती दै 1 
तत्र हृष्टा नरा राज॑सतेजोुक्ता महावा; । 
वियशरोतलवर्णामा; सवाः सुप्रियदशंनाः ॥॥३६॥ 
हे राजन्‌ ! बह रहते वाति मलुष्व, वे हष्ट-ुष्ट, तेजस्वी 
शौर महावती तथा कमल के समान वरं वाती, वडी सुन्दरी 
स्तो केरी दै ॥३९॥ 
निलारपरतरं शेतं श्वेताद्ैरस्यदं परम्‌ ! 
५२. श 
वषमेराये ाजन्नानाजनपददृतम्‌ ।२७॥ 
निल पवेत से श्रागे -शवेतपवेत शरीर श्वेतपवेत स आगे 
हरस्यक पर्वत ३ 1 दे राजन्‌! शके पीथे. ठेयवतबपे नामक 
देश दै, जिसमे अनेक जनपद्‌ ह २५ 
घनुःस॑स्पे महाराज दे वं ददिणोच्तरे, , 
इरत मच्यमं तु पञ्च वपाणि चैव हि ३८॥ 
वताए ६, ये धतुपाकार हूं । इनके स्य म 
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इलादृत्तवषं है. । श्वेतः श्रौर हैरण्ये मिलाकर ये पांच वषं 
काते हं ।(३८॥ 


उत्तरोत्तरमेतेभ्यो बष्द्रिव्यते गुणे; 

प्मयुश्रमाणमारोग्यं धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥२६॥ 
, इन पाचों वर्पो मे.एक से उत्तर दूसरा गुणों में श्रेष्ठ है । 
चराय का प्रमाण, श्रारोग्यता, धमं, अरं श्चौर कामन्तवकी 
उत्तरोत्तर शरषठता समनी चादिए ।३६॥ 

समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षु भारत । 

, एवमेषा महाराज पवतेः परथिवी विता.॥४०॥ , 

हे मारत ! इस तरह इन सव वर्षो.मे प्राणी भरे प्डे है । 
हे महाराज ! इसी प्रकार यह प्रथिवी पवतो से भरी पड़ है ।॥४०॥ 

हेमकूटस्तु सुमहान्कैलासो नाम पर्वतः 1 
यत्र वैभरवणो राजन्गुद्यकेः सह .मोदते ॥४१॥ . 

ह राजन्‌ ! सुवणं के शिखर का धारण करने वाला एक 
कैलास नामक पव॑त ह । यहं पर विश्रवा का पुत्र कवेर पने 
गण गुह्यको के साथ आनन्द मेँ रहता है ॥४१॥ 

अस्त्युत्तरेण कैलासं मैनाकं पेतं प्रति। 
दिरणयशृङ्गः सुमहान्दिव्यो मणिमयो गिरिः; ।॥४२॥ 
कैलास के उत्तर मे मैनाक ` नामकं पर्वत है । उसकी भी 
सवणे की चोटी है. श्नौर वह मणियों से भरा ह्या पवत है ।४२॥। 
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तस्य पां महिव्यं शं फाश्चनवाछ्कम्‌ ` 
रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ।।४२॥ 
षटवा भागीरथीं गङ्गायवास बहुला; समाः । 
उसी ॐ पास भे बहुत दिव्य, सुन्दर, सुवणं के कण कैसी 
वातु वाला, रमणीक चिन्दसर हे, जहां जा भगीरथ ने मामीरथी 
गङ्ख को देखकेर वहुत वर्षा तक निवास किया था ।४३॥ 
यूपा मणिमयास्तत्र वैत्याथापि हिरण्मयाः ॥४४॥ 
त्वा तु गतः सिद्धि सहस्ता्ो महायशाः । 
वहां पर सणियों के खभ्भ नौर स्वशंमय दैत्यालय (दैव भवेन) 


वने हृए है । इसी स्थान पर भजन करके महायशखी इन्द्र ने 
सिदधीप्रप्नकीदे। ४) 


सृष्टा भूतपतियत्र स्लोकः सनातनः ॥४५॥ 
उपास्यते तिग्मतेजा यत्र भूतै, समन्ततः |. 
इसी स्थान पर सव लोको के रचे वलि-्ल्यन्त तेजखी 
भूतपति सनातन परमात्मा कौ सव लोग उपासना करते है 11] 
नरनारायणो ब्रह्मा मतुः स्परागुशच पश्चमः ॥९६।। 
कव दिव्या त्रिपथगा प्रथमं तु प्रिष्िता । 
नर नारायणः ब्रहम, मु शरोर पांचबां स्थाणु शरीर दन्य 
विपथनामिनी गंगाः पथम से ही बह प्रतिष्ठित ह ॥४्‌ा। 
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ब्रह्मलोकादपक्रान्ता सप्तधा प्रतियते ॥४७॥ 
वस्वौकधारा नलिनीं पाचनी च सरंखती + 
जम्बूनदी च सीता च गङ्गा सिन्धुश्च सप्तमी ॥४८ 
श्रचिन्त्या दिन्यसङ्काशा प्रभोरेषैव संविधिः । 
ब्रह्म लोक .से निकल कर गङ्खा की सात धारा हो जाती दै । 
वस्मौकसारा, नलिनी, पाविनी सरस्वती, जम्बू नदीः. सीता, गङ्गा 
छरीर साती सिन्धु धारा है । इनका प्रचिन्त्य प्रभाव श्रौर दिव्य 
खरूप है । प्सु की ेसी टी रचना दै ॥४७-४८॥ 
- उपासते यत्र सत्रं सहस्युगपर्यये ॥४६॥ ` 
दृश्यादृश्या च भवति तत्र तत्र सरस्ती । 
एता दिव्याः सप्त गङ्गाखिषु लोकेषु विंभ्रताः ॥५०॥ 
संहखयुग पयन्त जँ पर देवता यज्ञ करते है, वहा सरस्वती 
नदी कभी दृश्य श्नौर कभी श्रदृश्य हो जाती है । ये सातां गङ्ग की 
धारां तीनो लोको मे प्रसिद्ध दै । ॥४६-५०) 
. रत्ति पे हिमवति देमक्टे त॒ गुह्यकाः । . . 
स्पा नागाश्च निषधे गोकणं च तपोवनम्‌ ॥४९।) 
दिमवान्‌ पव॑त पर रज्ञ श्नौर हेमकूट पर यक्त, निषध पर सपं 
छ्रोर नाग रहते ह । यहां मोक तपोवन हैः ॥५१॥ 
देवासुराणां सर्मषां शवेतपवेतं उच्यते । 
-गन्धर्वा निषये नित्यं नीले बह्मष॑यस्तथा । "` 
शृङ्धवांस्तु मदाराज देवानां प्रतिसश्वरः ॥५२॥ ` 


ह महाभारत | जस्वूखणडनिमौएपव 


व 
--- र दव ननोर अघो का श्वेत प॑त है। निपध पवत ५ 
गन्धव का निवास द .। नील पर्व॑त प्र ब्रहि खे हं । 
हे महारा ! शुङ्गवान्‌ नामक पर्व॑त है, जिस पर देवो रा 
राना जाला लगा रहता है 11५२॥ 
इत्येतानि महाराज.सप्त वपांणि भागशः । 
भूतानयुपनिवि्टनि गतिमन्ति धुवाणि च ५५२॥ 
तेपामृद्िेहुिधा दशयते दैवमादुपी । 
अशक्या परिसंख्यात श्रद्धेया तु उुभूषता ।५०५ 
द महारा ¦ थदी सात वर्षो का विभाग ह । इन सव वर्षो भे 
सथावर जंगम पराणि का निवास है । इनके पास देवी श्नौर मातुष 


चरनेक भति की समृद्ध) बह गिनाई सही जा सकती हे । सममः 
घलि सलुष्य को श्रद्धा से सम तेनी चादिए ॥४९। 


यां तु पृच्छसि मां राजन्दिव्यामेतां शशाकृतिम्‌ । 
पारे शशस्य दे बँ उक्ते ये दक्षिणोत्तरे 1 
कणौ तु नागदीपश्च का्यपट्रीप एव च ॥५१। 
है रजन्‌ ! जो तुमने सु से चन्द्रमा मे इस दिव्य शशक 
भृति का वरन पद्ध इस शशक ऊ उत्तर श्रौर द्रि में 
दोचप दित) टे सो तुमको ऋ दिए ! इसी शशा स्थानम 


नाग दीप्र काश्यप दीपने दो दीपद, जो करं के आकार 
.फे ६ १५५ 
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ताम्रपणंशिलो राजज्छीमान्मलयपर्वतः। 
एतद्‌ द्वितीयं द्वीपस्य द्यते शेशसंस्थितम्‌ ।।५६॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्पपत्रेणि जम्बूखणडनिर्मोणपवैणि 
भूम्पादिपरिमाणविवरणे षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! ताप्रपणं श्नौर श्रीमान्‌ माल्य पर्वत भी द्वितीय 
जम्बू द्वीप के भाग द, जो शशक मे स्थित दै ॥५६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत जम्बूखर्डविनिर्माणपवं मेँ 
भूमि परिमाण का छटा अध्याय समाप्त. हा । 


७ 


सातवां अध्याय 
धृत उवाच- 
मेरोरथोत्तरं पाश्वं पूवं चाऽऽचच्च सञ्जय । 
निखिलेन महाबुद्धे माल्यवन्तं च पवतम ॥१॥ 
 धृतराष्ट ने कदा-दे, महा बुद्धिमान्‌ सञ्जय ! श्नव तुम सुमख 
मेरु पचत के उत्तर श्रौर पृं के पार्श्वा काव्णंन करो तथा 
माल्यवान्‌ पव॑त के सारे वृत्तान्त सुनाश्रो ॥१॥ ` 
सञ्जय उवाचि 
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पाश्वे तथोत्तरे 1 
~. उत्तराः ङसो राजन्पुण्याः सिद्धनिषैषिताः ॥२॥ 
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"` स्वय ने कहा -दे स्जन्‌ नील पर्वत ॐ दवि चौरमेर 
पर्व॑त के उत्त पां मे उत्त ङ प्रदेश दै । जो वड़े पवित्र रौर 
सिद्धौ चे सेवित है ॥>॥ ` 

तत्र इता मधुफला निस्यपुष्फकलोपगाः 1 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च 1२ 
वदं पर नित्य पुष्प फलो से युक्त मधुर फल बलि वृत्त दै । यहां 
सुगन्धि से भर हए पुष्य शौर रीति फल हे ॥३॥ 
सवकामफलास्तत्र फेषिद्ता जनाधिप । 
अपरे च्ीरिणो नाम इृततास्तत्र नराधिप ॥४॥ 
हे जनाधिप ! व्हा पर को दृत तो सम्पूणं कामनाशनों 
क देने वलि ह । हे नराधिप ! तथा अन्य क दृत द्ग से 
भरेहै।धा 
थ करन्ति सदा चौरं षडसं चाऽरतोमम्‌ । 


चराणि च ्रदयन्ते एलेष्वामरणानि च ॥५॥ 
य धृ सद्‌ श्रमृत के समान षट्‌ रों से पूरं दुग्ध को 
रपकति रते ह । कभी ये धत्त वल शौर कभी फलो के स्थान में 
भ्ामूषसख॒ प्रदान करते हे 1 [सौ] 
सवरा मणिमयी भूमिः परदमकाश्चनवाटुका । 
सवतसुलसंस्पशां निष्का च जनाधिप । . 


पष्दरिएयः शुमासतत्र सुससपर्शा मनोरमा; ।६॥ 


श्रष्याय्‌ ७] . ` भीष्मपर्व" ६५ 


, इस स्थन की-भूमि मणि जटित दै । यर्हां॒वालुका सूम 
सुवणं के कणं के समान उज्वल है । है जनाधिपं ! जो सव 
ऋतुशो मे सुखदायी श्रौर प्क रिव शेती है । यदीं पर "सुन्दर 
पुष्करिणो (छोटी २ तला ).ै, जिन का खश सुखकारी श्चौर 
मनोरम है ।॥६॥ 

देवलोकच्युताः से जायन्ते तत्र मानवाः । 
शुक्राभिजनसम्पन्नाः सर सुप्रियदशंनाः.॥७॥ 
इसस्थान पर देवलोक से च्युत हुए पुरुषों का जन्म .दोवा है । 
` ये मनुष्य उच $ुलोत्यन्न श्नौर बड़े सुन्दर शेते द ॥५॥ 
मिथुनानि च. जायन्ते स्षियश्चाऽप्सरसोपमाः । 
तेषां ते सीरिणा तीरं पिबन्त्यभ्रतसननिभम्‌ ॥॥ . 
यहीं.पर मनुष्यों के जोडे उयन्न होते ह । य की. स्त्रयां 
, अप्सरा के समान सुन्दर &। ये ही इन दुग्ध देने वलि वृत्तो के 
श्रसृत तुर्य दुर्ध का पान करते हः ।२॥ 
मिथुनं जायते काले समं तच प्रवते । . 
तुल्यरूपगुणोपेतं समवेषं तथेव च ॥६॥ 
जो जोडे यहां उत्पन्न होतेह वे साथ २ वदते ह । उनकी 
तुल्य रायु, रूप श्नौर्‌ गुण वथा वेष मूषा होती है ॥६॥ 
एवमेवाऽदुरूपं च चक्रवाकसमं विभो । 
निरमयाश्च ते ल्लोका नित्यं दितमानसाः ॥५०॥ 


६ महाभार त [ जम्ूखण्डनिर्माणपवं 
~ 
„. दे बिभो ! चवक पदी क हल्य ये जोड अनुप होते ६ । 

ये मनुष्य, बडे नीरोग अर सदा प्रसन्न होते ह 1१० 
. दशवर्षसहस्राणि दशबषेशतानि च । 6 
जीवन्ति ते महाराज न चाञन्योन्यं जहत्युत ॥११॥ 
हे सहाराज ! ये जोडे ग्यारह सदस वपं तकं जीते रै श्रौर 
एक दूरे से वियुक्त नदी देते है ९९ ` 
भारुण्डा नाम शङ्नास्तीच्णतुणडा महाबलाः । 
ता्निरदरन्तीह शृतान्दरीषु प्रचिपन्ति च १२ 
बढी तीण चच चलि, महाव्रती भाररड नामक थां परं 
पदी ई बे मतकेंको उठा ते जते दै बोर गुफाश्ों भे कक अति 
उराः ङो राजन्ब्याख्यातास्ते समासतः ` . 
भेतेः पारषेमहं पं व्याम्यथ यथातथम्‌ १२ 
ह राजन्‌ 1 ने उतर ङरुमदेश का वणन श्राप के सन्मुख 
संपन कर दिया है । वँ मेर पाएं का ठीक -२. वंन 
करता ह ॥ १३॥ प = 
तस्य मूपाभिपकसठ भराय विशाम्पते] 
भद्रसारवनं यतर कालाप्र् भहादुमः 1१५ 
हे विशाम्पते ! मेर ढे पूवं के पाशै मद्रा का मधान 
भे य पर भद्र सालवन शौर कालाग नामक महर है 
कालात्रस्तु महाराज नित्यपुष्पफलः शुभ । 


दम ोजनेोतसेषः सिद्धवारणतेषितः 11९५ 


श्रभ्याय ७ ] . मभीष्मपवे .. ६७: 


तत्र ते पुरुषाः श्वेतास्तेजोयुक्ता महाबलाः 
सियः इुयुदवर्णाश्च सुन्दर्थः प्रियदंशीनाः.।१६॥ 
दे महाराज ! इस वृत्त की ऊंचाई एक योजन. है, जिसे पर 
सिद्ध शौर चरण रहते है 1 बहां परः ज श्वेत पुरेष रदते हवे 
बडे तेजसी शौर बली दै । यहं फी छियां भी इयुद के समान 
कोमल सुन्दरी शौर देखने मेँ मनोहर ह ॥१५१६॥. ` ` 
चन्द्ममाथन्दरव्णाः पूण॑चन्द्रनिमाननाः। - . . 
चन्द्रशौतलगाज्यश्च नृत्यगीतविशारदाः, ॥१७॥ 
इन स्त्य. की .चल्दरमा-की सीः कान्ति शौर वणं हैःतथा पृं 
वन्द्रमा के;सदश्‌ शीतल शरीर दैः.। ये नूष्य.च्रीर गात , मः शल 
्ेती है ।॥९७॥ ; षः 
दशवषृसहस्राणि  तत्राऽऽयुभेसतषम । 
कालाम्नरसपीतास्ते नित्यं संस्थितयोवनाः ॥१८ 
हे भरतषभ यहां की आयुं मी' दश हजार वषं की टी हेती 
ह । ये लोग कालान दृत्त काःरस पीते दः जिससे 'नित्येः यवनं 
से युक्त रहते द 1४ ` ` "` : . 
दक्षिणेन तुः नीलस्य निषधस्योत्तरेण हुं ।. . 
सुदशेनो नाम मंहाञ्ञम्बवः सनातेनः.॥१६॥ 
नील पव॑त के द्किण.श्रौर निषध - के. उत्तर मे `एकं वडा 
सुन्दर सनातन जामुन का महान्‌ इतः दै ॥ १६ ॥ 


त महामार त [ जम्बूखर्डनिर्माएपवं 


सवेकामफलः पणयः सिद्धवारणसेषितः। 
. तस्य नाप्ना समायातो जम्बूद्वीपः सनातनः ।२०॥ 
यहः दरक सव कामना का देने वाला, पवित्र रौर सिद्ध 
तथा चारणो से सेवित है । इसी वृत्त के ्राधार पर यह सनातन 
जम्ूदीप कदाता है ॥२०॥ ९ 
योजनानां सहस्रं च श॒तं च भरतषेम्‌ | 
उत्सेधो शृक्राजस्य दिवस्एड मलुजेश्वर ॥२१॥ 
हे भरतर्षभ ! इख इं का विस्तार ्यारह सौ योजन का 
होगा 1 है राजन्‌! यह वृत श्पनी उचा से खम को चता है। 
` अरीनां सहसरं च शतानि दश पश्च च 
परिणाहस्तु दृ्र्य फलानां रसभेदिना्‌ ॥२२॥ ` 
पतमानानि तान्य" वन्ति विपुलं खम्‌ । 
युति च रसं राजन्तसिमन्तसमिमम्‌ ।।२२॥ 
ई दार अरत (श से इ कम) परिमाए के इस वृक 
के रसीलते फल है । जव ये फल पृथिषी प्र गिरते है तब घा 
र 1 
ही शाच्द-कतते द ओर उस समय परिसी २ फल भ घे रजत्तवणां 
(दी) के समान उञ्ज्ल रस बह निकलता द ॥२२२३॥ 
क व फलरसो नदी भूता जनाधिव । 
॥ य त्वा सम््रयासयत्तरान्डुरून्‌ २९ 
पप * इस जामुन के वृक्ते फल का रस नदी होकर 
धता है । यह्‌ नदी जलत मेरु परवत 


न त की प्रदृहिणा 
इरूदेश मे चला जाता है ॥२४॥ ॥ 


श्मभ्याय७.]. .` , भीष्मपवं && 








-. तत्न तेषां मनःशान्तिने पिपासा जनाधिप | 
: तसिमन्फलरसे पीते न जरा बाधते च ताय्‌ ॥२५॥ ` 
हे जनाधिप 1 इस वत फे फलों के इस रसं ॐ पीने से षां 
के मनुष्यो के मन को' बड़ी शान्ति रती है चौर. ऊन ` छु भी 
प्याक्त नदीं रहती तथा. उनको बृद्धावस्था की तीणताः क्लेशित नदीं 
करती हेः ।२५॥ । । 
तत्र जाम्बुनदं नाम कनकं देवभूषणपू । 
इनद्रगोपकपङ्काशं जायते भास्वरं तु तत्‌ ॥२६॥ ˆ " 
वहां पर जाम्बूनद नामक एक सुवणं का भूषण उतपन्न ` होता है, 
` वदी दें का ्रामूषण कदलाता है । यद इन्द्रगोपक (बीर बहूटी) 
के सश चमकीला होता दै ॥२६॥ 
तरुणादित्यवंशांथः जायत्ते.तत्र मानवाः । “ 
तथा माल्यवतः. शृङ्ग दश्यते हव्यवाट सदा ॥२७॥ ` 
वहां पर तरण सूय के सदश तेजसी मतुष्य होते दै । यहाँ 
माल्यवान्‌ प्रेतकी शिखर पर. अग्नि सदा प्रज्वलित दिखा देती है 
नाज्ना संवत्तेको नाम कालाभिभेरतषभ । 
, तथा. माल्यवतः शङ्क पूव॑पू्ाहगुणिडका ॥२८॥ 
हे भरतषभ ! .इस.कालाग्नि का नाम संबतेक. -अग्निःहै । इस ` 
माल्यवान्‌ पवत के शिखर पर पूवं २.की.ोर छोटे. २ पर्त हेः। 
योजनानां सहस्राणि पंश्च.षरमाल्यवानथ । -. ` 
महांसनतसङ्शा जायन्ते तत्र मानवाः ॥२६॥.. 


७४ सदहाभा रत [ जस्वूखण्डलिमोणपव 


ण ~ = 
[^ 


यह माल्यवान्‌ पव॑त पांच छु: हजार योजन की परिधि दे । 
यहा पर चांदी के समान चमकीक्ते मनुष्य उदन्न देते है !1२६॥ 
- . ब्रहमलोकच्युताः सर्वै सवं सर्वेषु साधवः। 

तपस्तप्यन्ति ते तीतर भयन्ति दुष्यरेतसः। 

रकणथं तु भूतानां भ्रविशन्ते दिवाकरम्‌ ॥३०॥ 

षष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिरेव शतानि च} 

ये लोग, जहमा के लोक से च्युत होकर यहां उन्न; होते दै । 

ये सवके साथ सजनताका व्यवहार करते ह । ये सारे त्रह्मचर्यभे 


स्थित हकर सीन तप करते 1. ये ्राणि्ो की रतत ऊे. निमित्त 
सूय भं वेश कर जति है, जिनकी संख्या द्ियासठ सदस साती 
गई हे ।६०॥ क 


अरणस्याऽग्रतो यान्ति परायै दिवाकरम्‌ ।१॥ 
` पष्ट वपेसहस्राणि पृषटमिव शतानि च । 
शरादित्यतापतप्ास्ते विशन्ति शशिमणडलम्‌ ॥२२॥ 
न पीष्पपर्यरि खणडनिर्माणपर्मा ५ +भ] 
इति भीमहामासे" मीपमप्वणि जम्बूखणंडनिर्माएपवेणि 
त त समोऽ्यायः ॥७॥` `: 
„ भेसूकोरोककर उसके सारथिः अरुण के सन्युल पृषुचते 
- ६। ये चियासठ इ्ार वपं तक सूं ताप को सह कर फिर शशि 
मण्डल मे पविष्ट हो जति द 1-३९-२२ , .: ` : 
इतति शीमदामारत मीष्मपर्ान्तगेत जम्बूखरडविनिर्माणप श्च 
भास्य्‌ पयत के वणेन का साता श्रवाय समप हञ्ा 


अध्याय ] , भीष्पवं :: ५१ 


खवा - अध्याय 
धृतराष्र उवाच-- ` : ` " ` । 

शिं [२ # [प € (1 ध 
वषणां चैव नामानि पवेतानां च सज्य । 
चव मे यथात्वं थे च परवेतवासिनः 


धृतरा ने कदा--दे-सञ्चय ! रव तुम सारे वषं परत श्रौर 
पव॑त निवासी प्राणियों के मुञ्चे ठीक २ˆनाम सुना ।॥१॥ 


[क ) 


सञ्य उधाच--` ` ` 
ददिणेन तु शवेतस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
, षं रमणकं नाम. जायन्ते तत्र मानवाः. ॥२॥ 
` सञ्य ने कशा--दे राजन्‌ ! श्वेत पर्वत के दक्षिण श्रौरं निषध 
के उत्तर मे रमणक वं नाम्रक्‌ प्रदेश है, जहां परं मनुष्य उतपन्न 
होते हैर ` ` ॥ 
शक्राभिजनसम्पन्नाः सर्वे सुप्रियदशेनाः 1. ` 
,, निप्सपत्रा्च, ते. स्वे जायन्ते तत्र. मानवाः ॥२॥ . ... 
ये सारे दी मनुष्य बदे.ङलाचार सम्पन्न श्रौर सुन्दर होते ह । 
ये मलुष्य परस्पर एक -दृसरे ऊ. शत्र नदीं होते ॥२॥ 
दशवषेसहस्षांणि: शतानि दश पश्च च + 
जीचन्ति ते महाराज नित्यं शुदितमानसाः :॥४॥ 


हे महाराज ! ये मनुष्य, सादे दस हजार वर्षं तक यदी प्रसन्नता 
खे जीते दै ॥४॥ .-. क 


~ ^~ ~+ ~~ ~ 


५२ महाभार त [ असवूलण्डनिमणपब 





ह 


स 
दकेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण त्‌ । 
वं हिरण्मयं नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥५॥. 
सील प्त ढे दक्तिण ओर निषध के उत्तर मे दिरिएमय वपे 
नायक प्रदेश है, यदी पर दरण्वती नदी दै ॥५॥ 
यत्र चाऽ्यं महाराज पदिराट्‌ पतगोत्तमः! 
` यदानुगा महाराज धनिनः प्रियदशेनाः ॥६॥ , 
महावल्ञासतत्र जना राजन्युदितमानसाः | 
ह महाराज ! पक्षिया मे प्रष्ठ परतिराज गरड भी यदह निवास 
करते है. हे, राजन्‌ , ग्रहं के लोग वड़े सुन्दर, धनी ज्रौर 
महाबली हेते ह, जो यत्तो के अतुगामी हं शनौर सदा वे श्रान- 
न्दित रहते ह 1६ , - ' 
एकादश सहस्राणि वर्षाणं ते जनाधिप 1७1. 
आुःरमाणं जीवन्ति शतानि दश पश्च च ! 
हे जनाभिप ५ साढे वार सघ व॑ तक य की यु 
क भाण दैन अपं र ह क ती तिरते ह ॥५॥ 
श्य्‌ च पितरा व्ीरयेव मजुजाधिष्‌ ॥८॥ 
त वगय ह टत्‌} 
1 स 18] 
दे मनुजाधिप ! इसके (४ त 
+) सबणेमय चौर तीसरा रल्नमय ह) ये रान 
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शिखर वड २.भवनों से -सुंशोभितदे, यदा पर स्यं प्रभा शाण्डिली 
देवी नित्य निवास करती है ।८-६॥ त 
उत्तरेण -तु शङ्खस्य. सथद्रान्ते जनाधिप ॥१०॥ 
वर्षमेरावतं नाम तस्माच्छङ्गमतः परम्‌ । 
न तत्र दरयस्तपति न जीरयन्तेःच मानवाः ॥११॥ 
चन्द्रमाश सनको भ्योतिम्‌ त इवाऽबृतः । : 
हे जनाधिप } शङ्गवान्‌ पव॑त के उत्तर.की ओर समुद्र के पास 
पेरावत वेषं नामक प्रदेश दे, जो शृङ्गवान्‌ पकंत से.श्मागे चल कर 
हे । वहां पर सूय प्रकाश नदीं करता है जर न मलुष्य वृद्ध होते है। 
नक्षत्रों के सहित चन्द्रमा सम्पुणं योतियों से ्रादृत सा रहता है । 
`" पद्प्रभाः प्रवणाः पदंपत्निभेचणाः॥१२॥. ` 
` . पदमपतरसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः । . 
वदां कमत के समान कान्ति जौर वणं धारी तथा कमलके पत्र 
के समान नेत्र बाले श्रौर कमल के. सदशः सुगन्धि. धारी. .मनुष्य 
उन्न होते ह ॥१२॥ ,, . , 
निष्यन्दा इषटेगन्धा निराहारा जितेन्द्रियाः ॥१३॥ 
देवलोकध्युताः स्वे तथा मिरजसो नप । 
हे राजन्‌ ! इन मतुष्यों क स्वे (पसीना) नदीं राता है । ये 
` खद्‌] सुगन्धि से समन्वित होते दँ । ये मटुष्य, ङ्ध श्राहयार न करके 
जितेन्द्रियता से युक्त रजोगुण से रहित होकर निवास करतेदे, जो 
देवलोकं से च्युत होकर यदं जन्म. लेते ई ॥१३॥ । 
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जरयोदश्‌ सहस्राणि परपांणा ते जनाधिप ॥५४॥ 
्रायुरमाशं जीवन्ति नरा भरतसत्तम । 
हे जनाधिप ! भरतसत्तम ! इन तुष्ये की छ्यु का प्रमए 
तेरह सदस वषे का ! इतने दप तकये मलुष्य जीवित रते दै । 
चीरोदस्य सुरस्य तथोरः भयः ` 
इसिसति परुएटः शकटं फनकामये ॥१५॥ 
अष्ट्रं हि ठदयानं -भूतयुक्तं मनोजवम्‌ । 
` ` शर्रिवशं महतेजो जाम्बूनदविभूपितम्‌ ॥१६॥ 
सीर समुर ॐ उर की भोर सुवणं के शकट मे वेडुण्ठनाय 
शिशासी हरि निवास षते द । इ शकट कै श्राठ चक्र ह, 
जिसे भारी चेरे रहते दै । यह यान मनके समान वेगशाली, अग्न 


के समान घं बाला, महा तेजो युक्त तथा उत्तमं सुवणं से सुशो. 
मित हे ।१५६ा - 


स्थुः सथैभूतानां विश्च भरतम । 
संचेपो यिस्तसथैव क कारयिता तथा ॥१७॥ 
हे मरतषैम ! वे दी हरि सव भूतो क भरु शरोर वियु । उन्दी 


से ख जगत्‌ का संदर शरोर विस्तार दता दै । बही प्रसु कता श्नौर 
कारयिता दै 1९७] 


पृथिव्यापस्तथाऽऽकाशं बायुस्तेजथ ार्थिव । 
£ [। ् तः 
स यज्ञः सपेभूतानामास्यं तस्य हुताशनः ॥१८॥ --. 
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हे. राजन्‌ ! प्रथिवी, जलः श्राकाशा, वायु, तेज श्रादि पञ्च भूत 
सव भगवान्‌. हरि केदी ्ादुमूत है । बही देव. सब. भूतो का यज 
श्नौर उनका मुख यहं अग्नि हे ॥१८॥ 
, वैशम्पायन उवाच-- 
एषयुक्तः सञ्जयेन धृतरा महामनाः 
ध्यानमन्वगमद्राजन्पत्रान्मति जनाधिप ॥१६॥ 
वैशम्पायन बोले-दै. जनाधिप ! इस प्रकार महा मनखी 
राजा धृतरा से सञ्जय ने कदा-अव राजा धृतराष्ट मी श्रपने पुत्रो 
के विषय मे सोचने लगे ॥१६॥ ,. 
स विचिन्त्य महातेजाः पुनरेवाऽ्जबीह चः। 
संशयं घ्रतपुत्र कालः सं्षिपते जगत्‌ ॥२०॥ 
छजते च पुनः सव मेह व्रिद्यति शोश्वतम्‌ । 
वे महातेजस्ी धृतराष्ट कुल विचार करके" फिर. ये वचन 
ले-दे सूतपुत्र ! सञ्जय ! यह ठीक है, कि श्रव काल जगत्‌ का 
वश्ये संहार करना चाहता है । इसके अनन्तर यह्‌ फिर रचना 
करेगा + यहां सदा ड नहीं रहता है ॥२०॥ 
नरो नारायण्ैव सवेज्ञः सर्वभूतहृत्‌ ॥२९॥ 
देवा वैङृण्ठमित्याहू्नरा िष्णुमिति प्रयम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्र थां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपवेणि 
 शृतराषट्वाक्येऽष्टमाऽध्यायः ॥८॥ 
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नर श्चौर नरायण सव दौर सव प्राणियों के हृदय दै । 
देवता इनको वैङण्ड चनौर मलुष्य इन्दं शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णु 
कहते ह ।२१-२२्‌ । 
इति श्रोमहामारत भीप्मपवान्दमैत जम्दूखरडविनिमांएपे मे 
धृतरा वाक्य का चाटवो अध्याय समाप्त हु्रा । 


ककण (कके 


नोगा अध्याय्‌ 
धृतरा उवाच-- 
यदिदं मारतं वयं यतरद मूच्छितं वल्‌ । 
यत्राऽतिमात्रलुन्धोऽयं पूत्रो दुर्योधनो मम ॥१॥ 
यत्र गृद्धाः पाण्डुपुत्रा यत्र मे सञ्जते मन । 
एतन्मे तत््वमाचच्त सवं हि मे बुद्धिमान्मतः ॥२ 
धृतरा ने काद सल्ञय ! यद जो भारतवष ्े शरौर जिख 


के किए यद सारी सेना इकर हई है तथा जिसके लिए-मेरा पुत्र 


दुर्योधन श्रतयनन लालच.कर रहा ह, जिसके -जिए पाण्टव को 
भीलालचश्ोरहादै शरीर जोमेरेमन ऋोभी दचवा है, श्स 
भारतवप का विस्वर ये घुनाश्ो । तुम भेरी सम्मति मे बद 
ट वुद्धिमान्‌ द्ये ॥९.२॥ | 


हठ + 
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न तत्र पाण्डवा गृद्धा शृणु राजन्वचो मम । `. 
गृद्धो दुर्योधनस्तत्र शङ्निश्वापि सोषलः ॥२॥ 
श्रपरे स्त्रियाश्चैव नानाजनपदेश्वराः 
ये गृद्धा भासे वषं न मृष्यन्ति परस्परम्‌ ॥४॥ 
सञ्जयं ने कशा-हे राजन्‌ ! तुम मेरे वचन सुनो । इस भारतः 
वषे फे लिए पाश्डवों को कोई लालच नीं है! इसके लिए तो 
राजा दुर्योधन श्रौर सुतलं पु 'शकनि ही लालच मे मरे जति है 
तथा बहुत श्वन्य चत्रिय भी है, जो ' अनेक देशो से माकर इक हृए 
, है । ये संब भारतवषं का लालच कर रदे है श्रौर परस्पर एक 
दूखरे का सहन नदीं कैरते हं ॥३-४॥ ` ` 
अत्र ते कीतपिष्यामिं वषं भारत भारतम्‌ । 
प्रियमिन्द्रस्य. देवस्य मनोवेस्वतस्य च ॥५॥ 
पृथोस्तु राजन्वेन्यस्य तथेच्छाकोर्महात्मनः । 
ययतिरम्बरीषस्य मान्धातुरनहषस्य च ॥६॥ 
` तथेव नदस्य शिवेरोशीनरस्य च । ` , 
. ऋषभस्य तथेलस्य नगरसय नृपतेस्तथा ॥७॥ 
डश कस्य च दुधेषं गापेशव महात्मनः । -  . 
सोमकस्य च दुर्धषं दिलीपस्य तथेवं.च ॥२॥. ,, 
अन्येषां च महाराज इत्रियाणां बलीयसाम्‌ । 
सवेषामेव. राजेन्द्र प्रियं. भारत भारतम्‌ ॥8॥ 


ञ्ल १ ४ ५ 
टज! चव यै दम खे भारतवप क विषय मेँ 
वि यह देश देवज इन्र र वैवव मनु को चका ध 
दी दरद वेन पत्र थु महामा इता को-भी यद बडा, 
या 1 ययारि, शरम्बरीष, मान्धाता) नहुष, सुनयः उशीनरपुत् 
सवि, ऋषम, पेत (लप) रसकृग; धिक, महाता, गाप, 
सोमकः दिप, तथा इसी तरह वे शल्य वलवान्‌ ` स्त्रिय. रेशों 
को यह मारते प्रिय दै, ॥२६।॥, , । ८ 
तते दषं परवदयामि यथायथमरिन्दम ।  , . . 
शशु भे गदतो राजन्यन्मां सं परिषच्छति ।\१०॥ 

द अर्द! इस भाववक विषय मे तुको ठीक २ 
नाता ह ।& जन! मै जे कलं केव हतम. सुनो, वयोम 
तमने सुमे इस विषय भे प्रन किया है ॥१०॥ 

महेन्द्रो मलयः सहयः शक्तिमानुच्यानपि + , 

विन्ध्य पारियात्रश्च स ते इलपेताः ॥११॥ 

तेषां सहस्रशो राजन्पवैतास्ते समीपत; । 
भिताः सासन्तो विषलाविव्र॑सानवः ॥१२॥ 

(1 भारतवृप मे मदेन, मलय) स्ह शक्तिमान्‌, -ऋ्वान्‌; 
भिन्न्य, पारियात्र, ये सार कुत. पेत । है राजन्‌ ! इतके समीप 
सहसो की संख्या भे प्तः है, जिनको कोई जानता भी 
मरी । ओ वद द विलं ओर अदूर शिखर बाते ह ॥१२॥ 

अन्ये ततोऽ्यरिक्ञाता हस्या इस्योपजीषिन्‌; 1: 
माया तेचा कर्य मिः पर विमो ॥१२ 
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इनकेःचतिरिक्त भी विना जने हए घोट २ पव॑त दै, जो 
छोटे २ जीयो के च्राधार्‌ दै 1 हे कौरव्य ! आय॑, म्लेच्छं शरीर इन 
से मिलकर बने हुए पुरष भी इन पवतो पंर रहते. है. 1१३॥ 
नदीं पिबान्त .विपुलां गङ्गां सिन्धु" सरस्वतीम्‌ 1 
गोदात्ररी नम॑दां च बाहुदां महानदीम्‌. ॥१४॥ 
. शतद्रं चन्द्रभागां च यूनां च॒ महानदीम्‌ 
इषद्तीं -पिपाशांः च विपापां स्थुलवाट्फ़ाम्‌ ॥१५॥ 
,: नदीं, वेत्रवतीं चेव कृष्णवेणां च निन्नगाम्‌ । 
इरावती वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि ॥१६॥ 
वेदस्मृती वेदवतीं तरिदिवामिदुलां मिम्‌ 
` करीषिणीं चित्रवाद चित्रसेनां च निन्नगाम्‌ ॥१५७॥ 
कौशिकी त्रिदिवा त्यां निचितां लोहितारणीमू ।॥१८॥ 
 -रह॑स्यां शतङ्म्भां च सरयु च तथेव. च 1. " 
`" चेमेरवतीं वेत्रवतीं दस्तिसोभां दिशं तथां |॥१६॥ 
शरावती पयोष्णी च वेणां भीमरथीमपिः। 
-कव्ेरीं चुडकां चापि बाणीं शतवलामपिः\॥२०॥ 
, मीतरारामहितांः चोपि.सु्रयोगां जनाधिप 1 
... पितरा कणडली सिन्धु राजनीं पुरमालिनीप्‌-॥२१॥ 
पूर्वाभिरामां बीरा च. भीमामोषवतौं तथा । 
 पाशाशिनीं, पापहरां महेन्द्रा पाटल्तावतीम्‌ ॥२२॥ 
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` ररौपिणीपतिक्नीं च इशचीरां हानदीम्‌ । ` 
`` मकरी प्रवरं मेनां मा एरतवतीं तथा ।२२॥ 
पुरवतीमदुष्णं चं शैव्यां काषीं च भारत । 
सदानीरमधृष्यं च इशधारं महानदीम्‌ ।२४॥ 
पदान्तं शिवां चैव तथा बीखतीमपि । 
पसं सब्र गौरीं च कम्पनां सहिरखरीम्‌ ।२॥ 
` शं बरक चापि पञ्चमी च महानदीम्‌ । 
र्यत व्योरिरथं पथाम कपिजञलाम्‌ ।।२६॥ 
सदां हा चैव इषीरापसदुवाहिनीम्‌ । 
विनदी पिजं वेणा तगरं महानदीम्‌ ।२०॥ 
विदिशां कृप्वेणां च रामरा च कपिलामपि । 
सह सुवामां दाधां हधावां महापगा ॥२८॥ 
शापं च पिच्छिलां वैव भादा च निम्नगाम्‌ । 
भशिकौ निगां रोगां बाहुदाम चन्द्रमा ॥२६॥ 
टगा किरशिलं चैव ब्ररधयं रीम्‌ । 
पपरामय ते च तया जामूनदौमि ॥२०॥ 
एनसां तमसां दासीं रसासन्यां 
४ पां च महानदीम्‌ ॥२१॥ 
मानी रमां ओव 


अ्रचमेध्यां देनीम्‌ । 
'लावाऽन्याव बुषा महान जनाधिप ॥३२॥ 


अध्याय ६ ] मीष्मपवं ८१ 


हे भारत ! विपुला, गङ्गा, सिन्ध, सरखती, गोदावरी, नम॑दा मा- 
नदी, बाहुदा, शतद्रु, चन्द्रभागा, महानदी यमुना; दषद्रती, विपाशः 
यिपाण स्थूलवालुका, वेत्रवती, नीचे २ बहने बाली ङष्एवेणा, 
इरावती, वितस्ता, पयोष्णी, देविका, वेदस्छृता, वेदवती त्रिदिवा; 
इष्टा, कमी, करीषिणी, चित्रवाहा, चित्रसेना, गोमती, धूतपापा, 
वन्दना, कौशिकी त्रिदिवा, कृत्या, निचिता, लोहितारणी, रस्या, 
शतङ्म्भा, सरग्रू चमत; दूसरी वेत्रवती, ` हर्तिसोमा, दिक्‌, 
सरावती, दुसरी पयोष्णी, वेणा, भीमरथी, कवेर, चूलुका, वारी, 
शतबला,नीवारा, श्रहिता)सुप्रयोगा; पवित्रा, ण्डली; सिन्धु राजनी 
पुरमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, भीमा, , ओघवती, . पाशाशिनी 
पापहर।, महेन्द्रा, पाटलावती, करीषिणी, असिक्नी, महानदी 
शचीरा, मकरी, प्रवरा, मेना, हेमा, घृतवती, पुरारी, श्रवुष्णा, 
शैव्या, कापी, सदानीरा, अधृष्या, महानदी, इलधार, सदाकान्ता, 
शिवा, वीरवती, वल्ञा, सुषस््रा, गोरी, कम्पना, हिरण्वती, वरा, 
वीरकरा, महानदी . पद्मी, रथचित्रा,: ज्योतिरथा, ` विश्वमित्रा, 
कपिश्चला, उपेन्द्र, ब्रहुला, वीरा, अम्बुवाहिनी, विनदी, पिञ्जला, ` 
वेणा, ताम्रा; कपिला, खलु, सुवामा, बेदाश्वा, हरिशावा, महावगा, 
शीघ्रा, पिच्छला, महानदी, भारा, कौशिकी, ` शोणौ, बाहुदा, 
चन्दमा, दुगा, चित्ररिला, ब्रह्मवेध्या, बृद्रती, तक्ता, रोही, जाम्बू- 
नदी, सुनसा, तमसा, दासी, बसा, वराणएसी,. नीला, धृतवती 
पणाशा, मानवी, दृषभ, बहामेध्या, इहृद्धनी, ये-तथा अन्य 
महानदी इसी भारतवषं मे है ।।१४-२२॥ 

& 


(न~~ 
क 
०८०५०. 


सदानिरमयां कृष्णां मन्दगां मन्दवाहिनीम्‌ । 
ब्राह्मणीं च महागौरीं दुरमामपि च भारत ॥३३॥ 
चित्रोपलां चित्ररथां मंता पाहिनीं तथा 1 ` 
मन्दाक्षिनीं वेतरणीं फोषां चापि महानदीम्‌॥२४॥ , 
शक्तिमतीमनङ्गां च तथैव दपसाहयाम्‌ । 

लोहित्यां करतोयां उ तथेव वृषकाहयाम्‌ ॥२५॥ . 
इमारीभृषिहुल्यां च मारिष च सरखतीमू । 
मन्दाक्षं सुपु्यां च सवा" गङ्ख च भारत ॥३६॥ 
शवस्य मातरः सर्वाः ववर महाफलाः! _ 
तथा नवल्तप्रकाशाः शतशोऽथ सुहंसुशः ॥३७॥ . . 
इत्येता सरितो राजन्समाख्याता यथा्एृति। 

भत उषं जनपदाभितोष गदो मम ॥८॥ - 


दे मारत ! सदा निरामय ष्णा, मन्द्मा.मन्द्वाहिती, ब्राह्मी, 
महरी, ङ्गः चिषोतपला, चित्ररथा, मन्जुला, वाहिनी, मन्दा 
प, ररी महानद, को, श्मती, अनङ्ग, षाया 
ङेमारो, ऋषिङ्ल्या, मारिषा, सरखती 


1 , दूसरी मन्दाकिती, सुपुस्या 
सवौ ध गज्ञा आदि नदियां जगत्‌ की माता के समान र 
भ्र्ादि मदान्‌ फले के देने बाली है । रेस. दी सैकडौ मौर 
जद की संसा भे अनेक वौ भ्रट हे, सिना भक 
सुप्य ऊ हान नदीं दै हे रन्‌! रेने मौ अपनी स्पति के 


ध्याय, ६ ]- ˆ -.. . : ` भीष्मपवं ८३ 


| शरलुखार तुमको बतायी टै । चव इसके अगि मे तुमको-देशो के 


नाम गिनाता ह-तुम समसे उनके नाम्‌ सुनो ॥ ३३-३ ॥ , 


-- 


तत्रेमे इरपाश्वालाः शाल्त्रा माद्रेयजाङ्गलाः 1 
शरपेनाः पुलिन्दाश्च बोधा मालास्तथेव च ॥२६॥ 
मत्स्याः इशन्याः सौशल्याः इन्तयः+कान्तिोसलाः। 
तरेदिमत्स्यकरूषशथ भोजाः-सिन्धुपुलिन्दक्राः ।॥४०॥ 
उत्तमाशच दशा. मेकलाथोतकतैः सह 1 


-पश्वालाः फोसलाशैव नेकपृष्ठा धुरन्धराः ।॥४१॥ 
{गोधा मद्रफलिङ्गांधः कोशयोऽपरकाशयः ४ 
{` जटराः -कुङकराशेव सदशाणाध भारत ।४२॥ 


कुन्तयोऽवन्तयशरेषर तथेषाऽपरङन्तयः । 


“` गोमन्ता मण्डकाः सणडा व्रिदभां सूपवाहिकाः ॥४३ 


` अश्मकाः पण्डुराशथ.- गोपराषटाः करीतयः । 


अधिराञ्यडुशााश्च मन्नराषट' च केवलम्‌ ।॥४४॥ 
वारमास्या यवाहार चक्राधक्रातयः शकाः 


`. विदेहा मगधाः खन्ता मलजा विजयस्तथा ॥४५॥ 


अङ्गा वङ्कः कलिङ्गाश्च यकृल्लोमान एव च । 


। -मच्नाः सुदेष्णा; प्रहठोदां ादिकाः शशिकास्तथा ॥४६ 


वाहिका .वाटधानाश्च. आभीराः कालतोयकाः । 
चअपरान्ताः परान्तापश्ालाधरभमेणएडलाः. [1४७॥ 


(- 
अ~~ ~~ 


अर्वीशिखराशैव मेरुभूताथ मारि । 

. उपादृत्ाजुपादृचाः खराः केकयास्तथौपिकै८। 
कन्दापरन्ता माहेयः कचाः घायुद्रनिष्डटाः | 
अन्धा चहवो राजन्न्तर्भिर्यस्तियैव च ॥४६॥ 
परिियाजगमलजा मगधा मानव्जकाः । 
समन्तराः प्रादपेया मागधाश्च जनाधिप ।५०॥ 
णडा भर्गाः.किराताश् सुदृष्टा याठनास्तथा । 


शका निषादा निषधास्तथेवाऽऽमतैनैऋताः ॥५१) 


£ [4 
दगालाः परतिमत्स्याथ इन्तलाः कोसलास्तथा । 
तारकः शूरसेना जिका; कन्यका गुणाः ४२॥ 
विलभारा मसीरा् मधुमन्तः सुकन्दकाः । 
कारमीराः सिन्धुरा गान्धारा दर्शृकास्तथा ।५२॥ 
अमीपारा उलुताय शबल बाहिकास्तथा । 
दाबरीषरा नवा दरवा वातजामरथोरगाः 11५४] 
त कर्य दामानः सुमद्धिकाः । 

` कप्कावापि इतिन्दोपत्यकरास्तथा ॥५५॥ 

यनापमरो दशा पार्रोमार्‌ः इृशविन्दवः । 
` कच्छा श्रः <" 
ध भोपर नङ्गलाः इसशेकाः 11५६ 
पराता अररः सिद्धा देदास्ता्रिपतका 

ग्रोररा | 


भ 
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प २१५९ सिरि 1 । 
^ ससदराः पेतीयाश्च मासि ४७ 


श्रध्याय \ ] मीष्मपवं - ~; 


[1 


हे भारत ! कुरु, पाश्वाल, शाल्व, माद्रेय, जाङ्गल, शूरसेन 
पुलिन्द, बोध, माल मलस्य, छुशाल्य, सौशल्य, न्ति, कान्तिकोसल, 
चेदी, मरस्य, करुप, भोज, सिन्धु, पुलिन्दक, उत्तम दशार्णा, मेकल 
उत्कल, पंचाल, दूसरा कोसल, नैकप्षट, धुरन्धर, गोध, मद्रकलिङ्ग, 
काशय, अपरकाशय, जठर, इकर, दशाणे, न्ति, अवन्ति, 
छपरङुन्ति, गोमन्त, मर्डक, सण्ड, विदभे, ल्पवादिक; चरश्मक; 
पार्ड्राष्ट, गोपराष्, करीति, अ्रधिराभ्यः कशाय, केवल. मदराष् 
वारषास्य, यवाह, चक्र, चक्रात्ति, शक, विदे मगध, स्वक्त; 
मलज,. विजय, अङ्ग, धद्ग, कलिङ्ग, यक्रल्लोम, मल्ल, सुदेष्णए, 
हाद भादिक, शशिक, बाह्िक, वाटधान, आभीर, -कालतोयः 
शमपरान्त, परान्त, पच्नाल, चर्ममण्डल, अटवीशिखर, मेरूभूत, 
उपावृत्त, श्लु, खरा, केक्रय, इन्दापरान्त, मेय, कत्त, 
सामुद्र, निष्छुट, वहु, : न्तम, भङ्ग, ` मलज, मगध, 
मानवजंक, समन्तर, परा्रषेय, मार्गव पुणड्‌मगे, . किरात, सुदष्ट, 
यामुन; शक, निषाद्‌, निषध, श्रानतं, नैऋत, दुर्गा, भ्रतिमत्स्य, 
ऊुन्तल, तीरा कोखल, तीरह, शूरसेन, ईैजिक,.कन्यक, गुणः 
ति्लमार, मसीर, , भघुमत्त, सुकन्दक, काश्मीर, सिन्धुसौवीरः) 
गान्धार, दशक, श्रमीसार, . उद्धूत, शैवल, बाल्हिक, दार्वीचव, 
नव, द्व, त्रातज, आमरथ, रग बहुबाय्, सुदाम, सुमल्लिक, 
, वध्र, करीषक, लिन्द, उपबिन्दु, कच्च, गोपालकन्त, जाग्रत, 
ङुरुवशेक, किरात, व्वर,सिद्ध वेदेह ताम्रलिप्रक, अष्ट्‌, म्लेच्छ, 


सैसिरिन्ध शौर पावंतीय ये देश भारव मँ प्रसिद्ध दै ॥३६--५०॥ , 


~ £ ६ 
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श्रथाऽ्परे जनपदा दरा भरतषभ । . - “ “ 
द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका बनवापिकाः ॥४८॥ 
कणाटका महिषका तरिकल्पा भूषकास्तथा । 


भिश्चिकाः इन्तताथेव सोहा सकानना; ॥५६॥ 
कोहुटरकास्तथा चोक्ताः कोङ्णा मालवा नराः। 
समङ्गाः.करकाथव्‌ इुङुराङ्गारमारेपाः 18० 
ध्वजिन्युतयवपड ताकषिगर्ता; शाल्वसेनयः । 
व्यकः कोक्यका; प्रष्ठः समबेगवशास्तथा ।॥६१॥ ` 


तथेव बिन््यचुलिकराः पुलिन्दा वल्कलैः सह । 
मालवा बल्नवाशवे तथेवाऽपखल्वाः ।॥६२। 


इिन्दाः कालदाथैष्‌ इण्डकताः करटास्तथा । 
“` भूपकास्तनबालाश्च सनीपा पटशञ्जयाः .॥६२॥ 
अदिदापाः शिवाटाश्च तनया सुनयास्तथा । 


_ ऋषिका बिदमाः काकासङ्गणाः परतङ्गणाः \)६४।॥ 


| हे भरतपंभ ! चव ठम दक्षिण देश. कै सुमो.! द्रविड 
च च्य, मूषि माम । द्रवः 


इ ध कणएुटक, महिषक, .विकल्य. 
॥ ॐ, इस, सोहे; -नभकानन, कोङटक, चौ, 
त शि इउदटरक, 


नर समङ्ग, करक, शकर, श्रङ्खारः भरि, 
ध्रजिनी, उत्सव, सदत, रीतं शाल्वसेनि, व्यू, कक 


, ३. विन्ध्य 


» पु्तिन्द, ब्द, -मालव 
वल्लव १ 
. पल्लव, . श्रप्ररवल्लवे लन्द्‌; १ कुरइल, . करट, मूषकः 


. अष्याय.६ ] भीष्मपवं ८७ 
स्तनबाल, -सर्नीप्‌, घर, सञ्जय, चटिदाप, शिवाट; तनय, सुनय, 
ऋषिक, विदभ, काकं, तंगण श्रौर ' परतंगण, ये देश प्रसिद्ध है । 
उत्तराथाऽपरम्तेच्छाः करर भरतसत्तम । 
यवनाशरीनकाम्बोजा दरुणा भ्लेच्छजातयः ॥६१५॥ 
सषटद्गरहाः इलत्थाश हृणाः पारसिकैः सह । 
` तथैव रमणाथौनास्तथैव `दशमालिकाः ॥६६॥ 
चत्रियोपनिवेशाश वैश्यशद्रङ्खलानि च । 


शद्राभीराथ दरदाः काश्मीराः पशुभिः षह ॥६७॥ 
खाशीराश्ाऽन्तचाराशं पवा गिरिगहराः । 
श्मत्रेयाः सभरदाजास्तयेव स्तमपोषिकाः ॥६८॥ 


प्रोषकाथ कलिङ्गाश किरातानां च जातयः । 
तोमरा हन्यमाना तथैव करभञ्जकाः ॥६६॥ , 


हे भरत-सत्तम ! अरव उत्तर प्रदेश ॐ नाम सुनिए-जो श्रपर, ` 
म्ेच्छं श्नौर करूर देश दै \ यूनान, चीन, काम्बोज, वदे कर दै, 
{जदं म्तेष्छ जाति रहती ह । सङृदुगरह इलत्थ, हण, पारसिक 
रमण, चीन श्रोर देशमालिक, ये ततरियों के उपनिवेश दै : नौर 
इनमे वैश्य तथा शूदर कुल भी रहते दै । शुद्र, साभीर, दरद्‌, 
कारमीर, पशु, खाशीर. अन्तचार, पृरल्हव, गिरि-गड्र, चात्र, 
भरद्वाज, स्तनपोषिक, प्रोषक कलिङ्ग, . किरात, ये जातियां भी 
इनमे बसती हैँ । तोमर हन्यलान श्रौर करमज्ञक इनके 
भ्रेश ह 1६ ~ 


। < 
~ , महाभारत [ जम्बृखस्डनिरमांणपवे 


` एते चाञ्न्ये जनपदाः प्राच्योदीस्यास्तथेव च । 
उदेशमात्रेणं मया देशाः सङ्कर्षिता विमो ॥७०॥ 


ये तथा अन्य भी पूं शरोर उत्तर के प्रदेश ह । मैने तुमको उनके 
नामं मात्र कथन्‌ कृरङे. बताया है ॥७०॥ 


यथागुणबलं चापि त्रिवगेस्य महाफलम्‌ । 
देत धेजुः कामधुक्‌ भूमिः सम्यगदुष्ठिता ॥७१॥ 
यह सघ भूमि कामदुधा धेनु कै तुल्य है । इसका जो गुण 
चौर वल के साथ दोहन रता है-वह अथं, धर्म काम-इन तीन 
महा फलो का दोहन कर सकता है ७९१ 
तस्यां गृद्धयन्ति राजानः श॒रा धर्माथेकोबिदाः। 
ते त्यजन्त्याहवे प्राणान्धसुगृदधास्तरस्विनः ॥७२। 
पमे चोरः नीति.के जानने व॑लि. वीर॒ राजा लोग एसी ही 
. भूमि के लिए लालच "किया करतें ह। ये धन के . लालची, भदा- 
* करली राजा-इसी केःतिषए युद भूमि से आर छोडते है ।॥५२॥ 


देवमरालुपश्षायानां कामं भूमिः परायणम्‌ । 

अन्योन्यस्याऽ्वलु्पन्ति सारमेया यथाऽऽमिषम्‌ ॥७३ 
लोग व पर लइते हं ॥५३। ६ ध १ ४ ५ 

राजानो भरतश्रट भोक्ुकांमा बुन्धराम्‌ । 

न चाप त्तिः कामानां पि्यतेऽ्ापि कस्यचित्‌ ।७४१ 





------------------+-~~ 


श्रध्याय६] ` भीष्मपवं । ६. 








हे भरतश्रेष्ठ ! राजा लोग - इस परथिवी के मोगने की इच्छा 
करते है, परन्तु कामना राज तक फिसी की दृप्रि नदी देखी 
गई है ॥५४॥ 

तस्मात्यसिग्रहे भूमेयेतन्ते इरुपाण्डवाः। 
साभ्ना भेदेन दामेन दण्डेनेव च भारत ॥७५॥. 

ह मारत ! यदी कारण है, कि कुर श्र पाणडव, भूमि ऊ 
ग्रहण करने क लिए.लड रहे दँ 1 राजा लोग, साम, दान, दण्ड 
भेद श्चादि किसी भी उपाय से थिवी के ग्रहण करने का यल 
करते हं ।॥७॥ ' 

पितां प्राता च पूर्राथ सं चौ नरपुङ्गव । 
भूमिमेवति भूतानां सम्यगच्छ्रिदशना ॥७६॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपवैणि जम्बूखण्डविनिर्माशपर्वणि 
भारतीयनदीदेशादिनामकथने नवमोऽध्यायः 1 &॥ 

हे नरपुङ्गव ! उत्तम प्रकार से प्राप्न की हई भूमि दी माता, 
पिता, पुत्र, चाकाश शरीर यलोक होकर प्राणियों की रक्तक 
होती है । परथिवी के सिवा अन्य कोई नदीं है ॥७६॥ 

इति श्रीमहामारव भीष्मप्वान्तगंव जम्बूखण्डविमिर्माणपवं में 
भारतीय नदी चौर देश के नाम बताने का 
नीवा अध्याय पूरा हृव्रा 
केक ढ० 


.६० महाभार त [ जम्बूखण्डनिर्माणप्व 


वी 


दसवां अध्याय ` 





१8९ 


धृतरषट उाच-- . ` । 
भारतस्यास्य वपेस्य तथा हमतस्य च। ` 
प्रमारमायुषः घ्रूत बलं चापि शुभाशभम्‌ ॥१॥ 
अनागतमतिक्रान्तं वर्तमानं च सञ्जय । 
आचच् मे विस्तरेण हखिषं तथैव च ॥२॥ 
धृतराषट बोले- दे सञ्जय ! श्रव तुम इस भरतवं श्रौर 
हिमवान्‌ पर्वत पर रहने बले मनुष्यो की श्नायु का प्रमाण, बल तथा 
शम अशुभ का वणेन एवं भूत, भविष्य श्रौर बतंमान का विस्तार 
से कथन करो ! इसी के साथ हरिवषं का भी व्ण॑न कर दो ॥१-२॥ 
सञ्लय उवाच-- 
चत्वारि भारते वं युगानि भरतर्षभ । . ४ 
छृतं त्रेता दापरं च विष्यं च्‌ कु्वद्धंन . . ॥३॥. 
पूं ृतयुगं नाम ततदवेतायुगं भ्रमो |. 
संेपाद्‌ द्ापर्स्याऽ्थं ततस्तिष्यं प्रवत्तेते {भा ` 
सञ्जय ने कंहा--हे भरतपेम ! भारत वप म चार युग हेत 
प 
षः न्तायुगं | ` दपि 
१ प करिषुग चारम्भ होता डे ।३-४/ 
चत्वारर तु सदस्राणि पर्पाशां ङरसत्तम । 


अआयुःसख्वा कृतयुगे संस्याता राजसत्तम्‌ ॥५॥ 





` अष्याय १० ] . . : -भीष्मपवं ; ६१ 





. तथा ब्रीणि.सदक्ाणि तरेतायां मुजाधिप 1. . 
. : द सहसे दवापरे तः थुवि तिष्ठन्ति साम्प्रतम्‌ ॥६॥ 
हे कुरसत्तम । चार सखः वैषं की श्राय सखुगमे लोगो की 
सानी ग है । दे मनुजेश्वर ! तीन सदस वेषंकी आयु तामे श्नौर - 
दो सख वषं की द्वापरमे श्ायु का प्रमाण दहै. । इतने दिनि तक 
ही इन युगो भें मनुष्य भूमि पर ठदर सकता है ॥५-६॥ 
न प्रमाणस्थितिद्धस्ति पिष्येऽसिमन्भरतष॑म । 
गमेस्थाश्च भरियन्तेऽत्र तथा जाता. भियन्ति च ॥७॥ 
हे भरतषभ ! कलियुग में श्रायु का कोई निश्चित प्रमाणं नहीं 
है । इते प्राणी भे मे भी मर जति ह शौर" यन्न -दोते दी 
मरते ह ॥७॥ (५ 
महाबला महासत्वाः प्रज्ञागुणसमन्विताः 
प्रजायन्ते च जाताश्च शतशोऽथ. सहस्रशः ॥८॥ 
जाताः तयुगे राजन्धनिनः प्रियदशेनाः 
प्रजायन्ते च. जाताश्च मुनयो वै तपोधनाः ॥६॥ 
सतयुग में महावलीं महापराक्रमी प्रज्ञा गुण से युक्त ` सैको 
हजाये की संख्या मे मनुष्य होते थे ठंथां होते रदेते दै 1 हे जन्‌! 
कृतयुग मे धनवान्‌ घौर सुन्दर मतुष्य .थे तथां अनेकं ` तपस्वी हो 
चुके हँ ॥८-६॥ । 
महोत्साहा - महात्मानो . धार्मिकाः सत्यवादिनः। 
प्रियदशंना वपुष्मन्तो महावीयं घनुदधंराः ॥११॥ 


६९ महाभारत [ अम्वूखण्डनिर्माएपये 
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ए दमः सोतसा, महात्मा, धाभिक श्रौरं सत्यवादी हेते 
ये जो वंडे सुन्दर; डीलढौल वलि, महापराक्रमी चौर धनुधंर थे । 
चराय युधि जायन्ते कत्रियाः शूरसत्तमाः । 
त्रेतायां चुतरियां राजन्सर्वं वे चक्रयरतिनः ।१९॥ 
सपवथ जायन्ते सदा चेव च द्रापे । 
महोत्साहा बीयेवन्तः परस्परजयैषिणः ॥१२॥ ` 
. कन्निय बड़े दी शूर वीर श्रोर बर के योग्य थे] . है राजन्‌ । 
त्रेतायुग मेँ चत्निय चक्रवती होते थे । दपर मे सारे वणं, महोत्साह, 
वीर्यवान्‌ चौर परस्पर विजय की श्रभिलाषा करने वलि 'हेते दै । 
तेजसाऽन्येन संयुक्ताः क्रोधनाः पपा नुप । 
छन्धा अनुतकाश्वव तिष्ये जायन्ति भारत ॥१३॥ 


हे राजन्‌ ! थोडे तेज से युक्त, रलन्त क्रोधो, लोभी, मडि 
कलियुग मे पुरुष होते द ॥१२॥ 


र्यां मानस्तथा क्रोधो मायाया तयैव च । 
तिष्ये सबति भूतानां रमो लोभश्च भारत ॥१४॥ 
दे मात! इ कलि से लोग ॐ या 
ध या, मान, क्रोध; माया 
असूया, रागे रीर लोम बहत हो जाता दे ॥१६॥। । 
संदेपो वततत राजन्दरीपरेऽसमिमसथिष । 


शणो हैमवतं हरं वतः परेम्‌ ॥१५॥ 


अध्याय १० ] ` मीष्मपवं ६३ 
इति श्रीमहाभारते .शतसाहदंां वैयासिक्यां मीप्मपवेणि 
जम्बूखण्डनिर्मापवेणि .भारतवरं $ृताघ्यसुरोधेनाुनिरूपणे 
दशमोऽध्यायः ॥१०॥ समाप्त जम्बुखण्डविनिर्माणपे । 

हे राजन्‌ ! श्रव द्वापर का बहत थोड़ा भाग. शेष है । इख 

भारतवषं से श्रधिक दैमवतवपे श्नौर इससे अधिक गए "दरिः 
वे देश मे दे ॥१५॥। 7 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंव जम्बूखण्डविनिमांशपवं मे 
सत्युग आदि युग भेद्‌ से .भारतवषं के चायु वणन का दशवां 


अध्याय सम्पूर्य हा श्रौर यदीं पर जम्बूखण्डविनिर्मांणएपवं 
| ` .मीःसमाप्त हो गया 





६ 
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` अथ मूमि-पवं 
ग्यारह्वां अध्याय 





भृतर्टंउवाच-- . 
` ` ` जम्बूखणडस्त्वया प्रोक्तो यथावदिह सञ्ञय । ` ` 
विष्कम्भमस्य प्रब्रूहि परिमाणं तु तखतः ॥१॥ 
सद्ुदरस्य प्रमाणं च सम्थगन्िद्रदशेनम्‌ । 
शाकीपं चे मे ब्रूहि इश्रीपं च सज्य ।।२॥. 

- शाल्मलिं चेष तत्वेन क्रशवदरीपं तथैव-च ! - , 
बूहि गावल्गशे सवं राहोः सोमाक॑योस्तथा ।\२॥ ` 
धृतरष्ट वोले-दे संश्चय . { तमने जम्बूखण्ड का प्रमाण 

ठीक २ क्‌ दिया 1 अव तुम इसका विस्तार श्नौर परिमाण भुञचे 
सुनाश्नो } इसी के साय किसी प्रकार की भी न्यूनवा से हीन समुद्र 
का प्रमाण कहो तथा शाकद्वीप, छशद्वीप, शात्मलि द्वीप, कौच- 
दीप तथा राः चन्दर नौर सूयं का वशंन करो। दे गवल्लारो ! 
श्राप सव कुद जानते हय ॥१-२्‌. ,. 
सञ्जय उवाच-- 
राजन्मुबहवो द्वीपा येरि सन्ततं जगः । 
स्त दीपान््रव्द्यामि चनदरादिसयौ ग्रहं तथा ॥४॥ 
सञ्जय ने कहा-दे राजन्‌ ! इस परथिवी पर शरनेक दीपै, 
जिनसे यह्‌ जगत्‌ व्याप रहा 1 श्रव शच तुम से सात द्री, 
. चन्रमा शरोर सूये इन परह की स्थिति का वन करता ह ।४। 


श््याय {१ ] ` भीष्मपवं ६९ ` 


््टादशंसहं्ताशि योजनानि विशाम्पते । 
पटशतानि च पूर्णानि विष्कम्भो जम्ुपर्वतः ।॥५॥ 
लावणस्य सयुद्रस्य विष्कम्मो दियुणः स्मृतः । ` 
` नानाजनपदाकीर्णो मणिविद्रुमचित्रितः ।६॥ 
नेकथातुषिचित्रे् पवेतेरपशोभितः 
सिद्धचारणसङ्धीणः सागरः परिमण्डलः ॥७॥ 

ह विशाम्पते ! अ्दवारह हजार हः सौ योजन तक इस जम्बू 
पवेत का विस्तार है । इससे दृगुणा, लवण सयुद्र॒ का परिमाण 
दे । यह समुद्र, अनेक देशो से व्याप्त, मणि विद्मो से चित्रित . 
हि तथा श्रने$ धातुर फे विचित्र पर्व॑तो से सुशोभित 'है । येह 
समुद्र अनेक सिद्ध श्रौर चारण श्रादि देवों से संकी, बडा ही 
सूक्म है ॥५अ] ` 

शाकद्वीपं च वच्यामि यथावदिह पार्थिव । 
शुणु मे त्वं यथान्यायं त्वतः रुनन्दन ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! अव मँ यथावत शाकद्वीप का वशंन करता ह । 
हरनन्दन ! भै न्यायाङुसार कता हं, तम ध्यान से सुनो ॥५॥। 
ज्बूदीपप्रमेन द्विगुणः स. नराधिषः। 
विष्कम्भेण महाराज सागरोऽपि विभागशः ॥&॥ 
चीरोदो भरतश्रेष्ठ येन सम्पखिरितः। . 
तेत्र पुण्या जनपदास्तत्र न भ्रियते जनः ॥१०॥ 
डत एव हि दुर्भि चमतिजोयुता हि ते । 








६६ । मष्टाभारत  [ भूमिप 
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शाकद्वीपस्य संदेपो यथावद्धरतर्पम ॥११। 
उक्त- एष महाराज फिमन्यत्कथयामि ते | 
हे नराधिप ! महाराज ! जसू दीप के प्रमाण से विस्तारमं 
शाकद्वीप का विस्तार द्विगुण है । हे भरतवंशा्रष्ठ ! इनके 
विभाग भे समुद्र मी है । यह समुद्र चीरोद्‌. नाम से विख्यात हैः 
जिसने शाक्ीप को घेर रखा है । यहां वदे पवित्र देश है । यरद 
सनुष्य काल मे नदीं मरते है, जो चमा श्नौर तेज 
से युक्त दै, इसमे दुक्त भी कैसे हो सकता है ! ह भरतम ! 
यह शाकदटीप का संेपृ से तुमको वंन सुनाया गया दै । 
हे महारज! कहिए-अव तुमको क्या सुनाया जाते ।।६-११॥ 
धृतरा उवाच-- । 
शाकट्ोपस्य संेपो यथावदिह सञ्जय ॥१२॥ 
उक्तस्त्वया महाप्राज्ञ विस्तर ब्रहि तचत्तः । 
॥ धतरा कहा-दे सञ्जय ! मदाज् ! हमने शाकदीप का 
4 से ४ व्या । अव हुम इसका विस्तार से ठीकम्‌ 
वणन केरो ॥१२॥ 
सलञय उवाच-- 
२९१ प्रता राजन्सपा मणिभूपिताः ॥१३॥ 
सञ्जय ने कहा--ह क र ५५ 
च. इस शाकद्वीप मे मरियों से 


भूपित सात पर्व॑तं तया समुद्र नदियां ड 
नान सुनो ॥१३] ˆ ` ` ` ४ म उनके युम 


महाभारत चित्र संख्या ७० 


4 
॥ 
# 
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 श्रतीव गुणयत्सवं तत्र पुएयं जनाधिप ॥१४॥ 
देपर्षिगन्धर्वयुतः थमो मेरर्यते । ` . 
हे जनाधिप! श्त्यन्त शुणधारी वस्तुं सेयुक्त, बड़ा पवित्र; 
देवि शौर गन्धर्वो से युक्त प्रथम मेरु पव॑त ह 1जो सारा ही 
सत्तम ह ॥ १४॥ 
प्रागायतो महाराज मलयो नाप पवेत; ॥१५॥ 
ठतो मेधाः प्रवते प्रभवम्ति च सर्वशः। ` 
है महाराज ! पू की शरोर विस्टृत मलय नाम पवेत दै । 
` ती पव॑त स मेष उट कर सब शरोर फलते ह ॥१५॥ ,  . 
। ततः परेण कौरन्य जलधारो महागिरिः ॥१६॥ ` 
ततो नित्यपरुपादत्त प्रासः परमं जलम्‌ । ` ˆ` 
हे कौरव्य ! इसके श्मागे जलधार नामक. सहान्‌ पवेत 1 
, इन्र इसी पवेत से उत्तम जल ग्रहण करता ह ॥कषाः.) `“ 
¦ "कतो वष परभवति व्ल जनेधर।१७॥ ` 
। _ उनरगिरी वतको यत्र नित्य ्तिष्ठिता। 
रेवती दिषि नंप पितामहो विधिः ।॥१८॥ 
है.जनेश्र.} इसङे अनन्तर वर्षाकाल म चषा होती ह । इषु 


स्थानके शरागे.वडा उच्च रेवतकगिरि दै । इसके डपर देवरी त्त्र 
अन्तलोक मं चमकता हे ! विधाता की रचना का ठेसा दी कम है. 


४ ॥1 त "द 
श मह्ममारव [ भूमिपवे. 


त 
उत्तरेण तु नेन्द्र श्यामो नाम महागिरिः 1 
नवमेषप्रमः प्राः शीषालुज्जलवि ग्रहः ॥१६॥ 
यतः श्यामत्यमापन्नाः प्रजा जनपदेश्वर । 

हे रज्र! उतर की शरोर श्याम नामक महागिरि दै 1 
इसकी कान्ति नये मेष ऊ समान उत्त है । जो वडा ऊँचा श्रौ 
काम्ति यक्तं है} है जनपदेश्वर ! वह पर्व॑त श्याम है, इससे इसकी 
प्रजा मौ श्यम्‌ वरं है ।१६॥ 

धृत व्राच- 
एुमहन्संशयो मेऽ प्रोक्तोऽयं सञ्जय त्वया ॥२०॥ 
प्राः क्थ तपुर सम्पाठः श्यामतामिद । 
धतरष्ट वोते-ह सञ्चय ! तुमने तो युधे बडे ही श्रावय 
की वात सुना दौ. दे सूतपुत्र} प्रा मी श्यामं पर्वत की किस तरह 
श्याम हो गई । तुम यह्‌ बता प्रो ॥२०। 
सञ्जय उवाच~~ ` । ४ 
षेव महारज दीपेषु नन्दन ॥२९॥ 


गोरः कषण पतगस्योर्वन्तरे नय । 
श्यामो यस्माददृततो प तसच्छवागो गिरि; सतः 
¢ सञ्जय ने काहे कुरननदून ] महाराज ! सर दरो मेँ परजा 
ए याकम तथा मिले हुए वणु की हेती हे, परन्तु इसपर 


पर तेग श्याम घरं के हेति 
इपसे इस पवत को ह श्याम पव 
, शष जाता दै ।२९.२२॥ ० 
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ततः परं कौरषेनद्र दुर्गशेललो महोदयः 
केसर; कैसरथुतो यतो' वातः प्रषत्तेते ॥२२॥ 
. तेषां योजनुविष्कम्भो द्विगुणः ्रविभागशः । . , . 
, वर्षाणि तेषु कौरव्य सुपोक्तानि.मनीषिभिःः॥२९॥ 
हे कौरवेन्द्र ! इससे श्रागे बड़ वा दुरम. रेल ॐसर पर्वत 
ह यहां का वायु केशर ॐी गन्ध लेकर चलता .है । इनका विस्तार 
-भी ञ्य २ उत्तर की श्रोर बढते ` जश्रोगे-षिगुण हो जविगा। 
हे कौरभ्य ! इन पर्व॑तो भें सात ही वर्ष, मनीषी लोगों ने मनि है । 
महामेर्महाकाशो जलदः ङुदोत्तरः । . , 
जलधारो महाराज सुङृभार इति स्यतः ॥२५॥ 
रेषतस्य तु कौमारः श्यामस्य मशिकाश्वनः ।. 
केषरस्याऽ्थ मोदाकी परेण तु महापुमान्‌ ॥२६॥ 
हि महाराज !- महामेरु पर्वत का महाकाश, जलदं पर्व॑ते -का 
कुमुरोत्तर, जलधार पव॑त का सुकुमार, रेवत का कौमार, . श्याम ` 
का मणिकाख्न, केसरं का ओदाकी नौर 'पर का महापुमान्‌ वषं 
कष्ातां है |२५-२६्‌।' ‡ ` ` 
` पराये तु कौरव्य दैभयं हस्ववमेव चर ।. 
ज्बदरीपेन संख्यातस्तस्य मध्ये महाम. ॥२७॥ 
शाको नाम महाराज प्रजा तस्य सदाऽबुगु + - 
पत्.पुएया जनपदाः पूज्यते तत्र शङ्रः ॥२८॥. 


४५ 
॥ सहाभारत [ भूमिप 
1 


हे कौरव्य ! इन वर्षो की दीष॑ता श्रौर लघुता को लेकर जम्बू 
- दवीप से प्रमाण.लगाया जाता है । सके मध्य मे मी" एक महान्‌ 
क्त 1 हे महाराज ! उस दृत का नाम शाक दै । उस शृत की 
प्रना सदा उपासना करती है । वहां बड़े पवित्र देश दै, जिसमे 
भगवीन्‌ शङ्कर की पूजा होती है ॥२७-२८॥ 
`, तत्र गच्छन्ति सिद्वा चारणा दैवतानि च । 
धार्मिकाश्च प्रजा राज॑धलारोऽतीव भारत ॥२९॥ 
द रजन्‌ ! भारत ! वहां सिद्ध, चारण, दैवत दादि देव 
योमि क प्राणी जति है । चारो वणं बडे ही धामिक ई.॥२६॥ 
वरा; स्कमैनिरता न च सतनो दश्यते । , 
दौषायुषो महाराज जरामृत्युवितर्जिताः ।२०॥ 
चारो बरं श्प २ कम मे रत है! को भी चोर दिलाई 
नदं देता दे । दे महारा! यहा के लोग दर्घयु चोर जरा बृ 
से रहित दै ।६०॥ ह त 
, मजासतत्र रन्ते वर्पासिव स्रा । र 
नयः इए्मनलास्तवर गङ्गा च बहुधा गता ॥३१॥ ` ` 


ध यह की प्रजा दप तरह वदती है, जसे वपां भे नदी. बहती 
६। यहां की नदियों भे वड़ा पिन जलल 


हे। गङ्गा तदी कौ भी 
वदां धारा वहती है ॥३९॥ 1" 
संङमारी इमारी च शीताशी वेणिका तथा । . 
महानदी च कौरव्य तथा मणिजला नदी ।दसा 


चसुर्वभेनिका चैव नदी ५. ५ ` व म्व, 
तत्र प्रदृताः पुएयोदा नः शलो 
सहक्षाणां शतान्येश् यतो वपति वासः 


न तासां नामधेयानि परिमायं तथैव च ॥२४॥ 
शक्यन्ते परिसं ख्यातं पुण्यास्ता हि सरिदरः । 
्ै कौरव्य ! सुङ्मारी, कमारी, शीताशी, वेणिका, महानदी; 
मणिजला चनौर चश्च ्रधौनिका रादि नदियां द । दै भरतसत्तम ! 
इरङलोदटद ! वहां पवित्र जल से पूं लालों की संख्या मे नदिया 
विद्यमान दै । इन दी नदियों से जल लेकर इन्द वर्षा करता है । 
इन सवके नाम शरोर परिमाण का कथन करना कठिन वात दै । 
ततर पुया जनपदाशचल्ाय लोकसम्मताः ॥२१॥ 
मङ्गा मशङताथव मानसा मन्दगास्तथा 1. 
भङ्गा बाह भूयिष्ठाः स्वकमेनिरता नृप ॥२९॥ 
। वहां पर बडे त्तम चार लोक सम्भकत सङ्ग, मशक, मानस 
ओर मन्दग, ये चार देश दै । दै नूप ! मङ्ग देशम ब्राह्मणों के 
निवास अधिक है । ये ब्राह्मण अपने २ काम म लगे रहते दै। 
मशकेषु तु राजन्या धार्मिकाः सवरेकामदाः । 
मानसाश्च महारा वैश्यधर्मोपजीविनः ॥२५७॥ 
मशक देश से त्रिय विशेष हे, ३ सब धार्मिक वथा सव 
कामना क देने बलि दै । दे महाराज ! मान देश के रने 
वाते देश्य, जो धमं से जीविका कने वलि ह ॥३२५॥ 


५. 


"णर महाभारत { ` [भूमिपम 
6 
सर्वकामसमायुक्ताः श्रा धर्मार्थनिथिताः । -- 
शद्ास्तु मन्दगा .नित्यं पुरुषा धर्मशीसिनः ।३८॥ 
मन्द्ग जनपद भे सभर कामना से सम्पन्न, शूरवीर, धमं 
श्नीर नीति मे इशल- शूद्र दै. जो -नित्य धमं का “श्राचरण 
करते वेट्‌ ।॥२८॥ (4 
न ततर राजा रजेन्द्रन दण्डो न च दण्डिकंः1 
सधर्मशेव धमहञासते रन्ति परस्परम्‌ ॥३8॥ ˆ 
है राजेन्द्र ! वहां न तो राजाह. नद््डश्रौर न दण्ड ॐी 
व्यवस्था करने बाला है ¡ ये धमं के जानने वले श्रपने २ धर्मं से 
एक दुसरे ङी परस्र रक्ता कसते रहते ६।३६॥ ` ` 
एतावदेष शक्यं तु तत्र दीपे प्रभापितुम्‌ । 
एतदेव च ्रोतव्यं शाकद्वीपे महोजसि ॥४०॥ 
इति भीमहाभारते शतसादख चां संहितायां वेर्यासिक्यां 
भीक्मपविं भूमिर्यणि शाकदवौपवरणने एकादशोऽध्यायः 
इस शाक द्रीं के विषय मे इतना ही कहा जा सकता हैतथा 
मदी श्रोजस्वी शाक द्वीप के विषय म इतना दी सुना पर्याप्त है । 
इति श्रीमदाभारत भीष्मप्ान्तगंत भूमिपवं भे शाकद्वीपं वर्णन 
का.ग्यारह्वां च्याय समाप्त हुञ्ा ` - 
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 : `. ` बारहवा अध्याय 
।सञ्लय उवाच-- ` 
उत्तरेषु च कौरव्य दीपेषु श्रयते कथा । 
एवं तत्र महाराज त्रुबतश्च निबोध मे ॥१॥ 
५\ सञ्जय ने'कहा-है कौरव्य ! उत्तर के द्वीपं की कथा इस 
प्रकार सुनी जाती है 4 है महाराज !-मँ.तुम से कहती हतम ध्यान 
से सुनो ॥९॥ 
घृततीय॑; समुद्रोऽत्र दधिमण्डोदकोऽ्परः 
सेदः -सागध्थैव तथाऽन्यो जलंसाणरः 
परस्परेण द्विगुणः. सर्वे द्वीपा नराधिप । 
पवता महारज घु परिवारिताः ॥३॥ 
है राजन्‌ ! इनमे धृत, ददी, सुरा श्नौर जल ऊ. समुद्रं है । 
है नराधिप! सारे दवीप परस्पर एक दूसरे से द्वि्ंण ह । 
दै महाराजं! थहौ $ पव॑त समुद्रो चे धिरे रते है॥।३ * , 
 -गोरंस्तु मध्यमे द्वीपे गिरि्मानःशिलो महान्‌ । 
पतेत; पिमे ष्णो नारायणसखो. नृप ॥४॥ 
मध्यम दीप मं मौर नामक्‌ पव॑त दै, जो मनः शिला का पवेत 
हे । पश्चिम हप मे नारायण का प्रियं कष्ण नामक पवेत दै. ॥४॥ 
;: , तेत्र रतनानि दिव्यानि स्वयं र्ति केशवः 
अरषनञेशाऽमवत्तत्र प्रजानां ग्यदधत्सुखम्‌ ॥५॥ 


-१्४ महामारतं [- भूमिपव 


वहां फे दिव्य रत्तो की स्वयं केशव रा करते हं । वष्ट पर 

प्रसन्न हुए नारायण खयं प्रजा के सुख का सम्पादन करते हे \५॥ 

दुशस्तम्बः इुश्रीपे मध्ये जनपद; सह । 

स्पूजयते शाल्मलिश्च दीपे शाल्मले नुप ॥९॥ 

 इशहोपके सथ्यमे कुशो का स्स्व दै ओर वदो अनक 
जनपद है दे नृप } शाल्मलि दीप मे श्राल्मलि. का वृत्त पूजा 
ज्ञाता हे ॥६॥ 

्रोशवदवीे महाक्रौश्वो गिरी रत्नचयाकरः 

सम्पूज्यते महाराज चातुषेण्यन नित्यदा ॥७।॥ 

ष दवीप मर महा करौच गिरि है, जिसमे रत्नों के समूह की 
श्राकरं ह ! दे महाराज ! इस पर्व॑त की चारो वणे क लोग नित्य 
पूजा करते हे 19 

गोमन्तः पवेतो राजन्सुमहान्सेधातुकः 
यत्र निर्यं निवसति श्रीमान्कमललोचन्‌ः ॥८॥ 
दे राजन्‌! सव धातु से पूणे गोमन्त नामक परवत ह । जहाँ 
नित्य श्रीमान्‌ कमललोचन रहते द ॥८॥ ` 
मोदिभिः सङ्खतो नित प्रुरनारायणो हरिः । 
` ` इशद्रपे तु राजेनद्र पतो विद्मेधितः ॥६॥ 
दे रन्द्र! सगवान्‌ नारायण भ्रु की यी नित्य भीक के 


चाहने बाले उपासना करते ह ! इस इुशदरीप मे पव॑त विहूमं से 
भरे पड़.देः\६। 


= [1 [न ' क 
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स्वनासनामा दुदधषो द्वितीयो देमपमैतः । ` 
युतिमान्नाम कौरव्य ततीयः इयुदो गिरि ॥१०॥ 
अपने नाम से हीं विख्यात यहां द्वितीय दुधैषं हिमवान्‌ पर्व॑त 
है । हे कौरञ्य ! दयुतिमान नामक यहां तीसरा पव॑त है ॥१०॥ 
चतुथे; पुष्पवान्नाम पश्वमस्तु इशेशयः 
षष्ठो हर्शिगिरिनाम षडेते पवेतोत्तमाः ॥११॥ 


~ चौथा पुस्यवान्‌ पवैत श्रौर पाचवं ङञेशय पर्वत है । ड 
. 'पवेतोत्तम हरिगिरि नामक है । ये छः उत्तम २ छशद्रीप के पवेत है। 

तेषामन्तरविष्कम्भो द्विगुणः स्वभागशः 

ओओ्धिदं प्रथमं वषे दवितीयं वेरमण्डलम्‌ ॥१२॥ 

तृतीयं सुरथाकारं चतुथं कम्बलं स्पृतम्‌ । 

धतिमल्वमं वषं षष्ठः वषं प्रभाकरम्‌ ॥१३॥ 

सक्षम कापिलं वषं सप्त ते वष॑लम्भकाः | ` 

एतेषु देवगन्धर्वाः प्रजाश्च जगतीश्वर ॥१४॥ 
` इनके बीच का विस्तार क्रम से. सम्पूणं से द्विगुण है. । यहां 
शोद्भिद पहला.व, दूसरा वेश मण्डल, तीसरा सुरथाकार, चौथा 
कम्बले धृतिभान्‌ पौँच्वा नौर प्रभाकर छटा नौर कापिल .सातवाँ 
वषै ! ये. सात वर्षो.के नाम है! हे जगदीश्वर ! यहां की.प्रना 
मे अनेक देव श्चौर गन्धव हं ॥ १२-श४ 

विहरते रमन्ते च न तेषु प्रियते जनः। 

नेतेषु दस्यवः सन्ति म्लेच्छनात्योऽपि वा नृप ॥१५॥ 


९ ` मक्षभारत ` “[ मुपे 





` यल नुन अनेक मपि से विहार श्नौर भांति से विहार -श्ौर रमण कतत द, 
पर्तु श्लु को प्रा चहं हेते दै । ह रूप ! इनमे चोर भादि 
दस्यु या म्लेच्छ जाति ॐ जते नही 2 ।१५॥ 
 गौखायो जनः सवैः सुङ्मारथ पार्थिव । 
अवशिष्टे सवे वच्यामि मतुनेशर ॥१६॥ 
यथात महाराज तदन्यद्रमनाः शृण । 
हे रजन्‌! यहीं रयः भौरवणं ङ शौर सङ्कार प्रङृति के 
-लोग ह । हे महुजेश्वर ! अवं अवरिष्ट द्वीपो का वणन करता ह, 
ह मंदार ! जैसे नि सुना है, वैसा दी कहता हं तुम स्वस्थचित्त 
सेनो शा ` । , 
कौश्दरपे महाराज कौश नाम महागिरिः ॥१७॥ ` 
्रोश्चासयरो बामनको बामनादन्धेकारकः | .. 
अन्धकारातयरो राजल्मेनाकः प्वतोचमः ॥१८॥ 
मेनाकात्यरतो रजन्नोिन्दो गिरिरु्तमः 1 ` : 
गोषिन्दातरतो राजन्निषिडोः नाम पेतः ॥१६॥ 
हे महाराज ! कचदठीप मे च नाम्‌ महागिरि दै. इसके 
बाट मे वामनक शौर वामनक - के वाद -अन्धकारक पर्वत ह 1 
` अन्धकारक पचेत से भागे मेनाक परवत है 1 मैनाकं पर्व॑त से 
"चलकर गोविन्द्‌ नामक गिरि हैः हे रजन! -गोबिन्द गिर. से 
अगे निविड नामकः प्व दै.॥९७-- ९) - >+ 
परस्तु द्विशस्तेपा विषमो वंशबदधन । 
द्षास्तने प्रत्यामि तन्मे निमदवः शु ॥२०॥ 


अध्याय १२] -मीष्मपतं - | १७ 


हे वशवद्धनं ! इनमे एक से दूसरे का बिस्तार दुराना दे । अब ` 
म वहां के देशोफा वणन करता ह, तुमं उनका ध्यानसे श्रवण कये। 
कोश्चस्य शलो देशो वामनस्य. मनोनुगः । 
मनोबुगात्परशोष्णो देशः. इर्ङलोदह ॥२१॥ 
उष्णात्परः प्रापरकः प्रावारादन्धकारकः 
अन्धकारकदेशात्तु भुनिदेशः परः स्मृतः ॥२२॥ 
करौच गिरि ऊ देश क नाम इश है । वामने क देश का नाम 
मनोढगं दै । हे इरलोद्द ! मनोसुर्ग देश से ` श्नागै हेष्ण देश 
है । ष्णु से शरा प्रावरक श्रौर भरावारक ` से आगे अन्धकारक 
दै । अन्धकारक देश -से आगे युनि देश है ॥२१.२२॥ 
युनिदेशात्यरथेव प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः 
सिद्धचारणसङ्ीणो गौरप्रायो जनाधिषं ॥२३॥ 
सुनि देश से श्नागे दुन्दुभिस्वन देश है । हे ` जनाधिप ! यह 
स्थान सिद्ध चारणो से व्योप्त रौर भ्रयः गौर वणं का है ॥२३॥ 
एते देशा महाराज देवगन्धवेंसेविताः । 
पुष्करे पुष्करो नाम पवेतो मणिरत्नवास्‌ ॥२४॥ 
हे महाराज ! ये देश देव्‌ गन्धर्षो से सेवित दै, । पुष्कर देश 
मे मणि रत्नी की खान धारी पुष्कर परकेत दै ॥२४॥ ` 
तत्र नित्यं प्रमनवति स्वयं देवः अजातिः । .. 
: त पर्यासते नित्यं देवाः सरमे, महर्षयः. ॥२५॥ 


न रव `. भूमिप 
कापिर्मनोर्लाभिः पूजयन्तो जनाधिप } 
सभदद्ीपापतेन्ते सनानि विविधान्युत ॥९९॥ ` 
इतःस्थान पर श्यं जापति ब्रा ` नित्य निवास करते है। 

इतकी सारे देवता रोर महषि, नित्य यहौ :उपासना कसे द । 

हे लनाधपः] मल के श्नु बाणी से अनेकः, जन.उनकी पूजा 

करते ट । जम्ब दवीप मे नेक प्रकार करत निकलते दै २५.२६ 
दिषु तेषु स्मषु प्रजानां हस्म - ` ।. 

` " ब्रहवर्येण. स्येन प्रजानां हि दमेन च २७9]. , 
आररयायु्रमाणस्यं द्विगुणं वुं ततः। 

ए जनपदो राजन्दीपेष्ेतेषु मात |. ~. 
उक्ता जनपदा येषु धमथेकः; दश्यते ॥ २ 
हे छुर्सत्तम ! इन सारे दरपो मे प्रजा की घायु हयचर, सत्य, 
दम, चरासेग्य श्वौर श्रगु के प्रमाण सें द्विगुण २ होती चली 
गृ है । दे भारत ! इत द्वीपं मे जितने देश दै,पे सव एक दी जन 
पद कहते द । ओ देश यहा दे ह, उनमे एक दी धसं वियमान है 
ईरो दण्डगुम्य सयमेव प्रनापतिः । 
हवीपनेतान्पहयसज रस्ति नित्यदा ।२६॥ 
` दि मरन रनपति नहा ही स्वं शक्तिमान्‌ है, वह्‌ खयं 
ही दण्ड तक इन सव दशो की रता करवा दै ॥२॥ 
स राजा स शिषो रजन्स पिता पितामहः । 
- गोपायति नरभ प्रनाः. सजंडपणिडताः ॥३०॥ 


भ्वाय १२] मीम ॥ 


है राजन्‌ ! प्रजापति दी राजा, शिव, पिता श्नौर भ्रपितामहं 
दै । हे नरेश ! वही सत्र मूख, -विद्वान्‌ शौर सब प्रजा की रता 
करता है ।३०॥ 
भोजनं चाभ् कौरव्य प्रजाः स्वयष्पस्थितम्‌ । 
सिद्धमेव महाबाहयो तद्वि शन्ति नित्यदा ॥२१॥ 
हे फौर्य ! यह प्रजा को स्ववं भोजन उपस्थित शेता है । हे 
महाबाहो ! बह अन्न भी बना बनाया खादिष्ट होता दै, उस का 
ही प्रना.नित्य भोजन करती है ॥३९। ` 
ततः प्रं समा नाम दृश्यते लोकस्थितिः । 


, चतुरसर' महाराज त्रयसिशतु मण्डलम्‌ ॥२२॥ 
. इसके श्रागे घमा नाम ल्ोककी संस्थिति दै । द महाराज 
वह्‌ चौको् है श्र धस स्थान भ (तीस मण्डल दै ॥१२॥ 
` तेत्र तिष्ठन्ति कौरव्य चस्रारो लोकम्मरताः । , }. 
-दिर्यजा भरतश्रेष्ठ वामनेरावितादपः ॥२२॥ 
सुप्रतीकस्तथा रजन्ध्रभिन्नकररष्ठखः । 
-तस्याऽ्हं परिमाणं तु न संरयातुमिरोत्सहे ।२४॥ 
असंख्यातः स नित्यं हि तिर्यगूध्वमधस्तथा । - 
तत्र वै वायो बान्वि दिःभ्यः स्वाम्य एव हि।१५॥ 
“हे कौरव्य {-अरतमरेषठ ! वर्ह -पर चार; लोक सम्मत दिशज' 
है, जिनके वामन देराबत, सुप्रतीक, प्रमिन्रकरटद्खे नान द| 
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न 
त इल सव का परिमाण कने मे समथ नहा ६ 1 उप्र नीचे 
इधर उधर से उन 'दिणरजो का वड़ा विस्तार दै, इससे उनकी 
संख्या नह की ज्ञा सकती है । उस स्थान पर सम्त दिशार््ा 
से चलकर वागु ्रासा हं ३३.२५ 
समदा महयराज ताजनिगुहएन्ति ते गजा; 


पुष्करैः पदरषड्ारेविकसद्धिमहापरमः ॥२६॥ 


शतधा पुमरेवाऽऽ ते तान्दुख्न्ति नित्यशः 
श्रसद्धिुच्यमानास्तु दिगगजेरिह माता; ।३७ 
आगच्छन्ति महाराज तसितषटन्ति पे प्रजाः 
ह महाराज ! उन हाथियों का परर एक दूसरे से सम्बन्ध 
ही है, परन्तु उस वायु का.शरपते कमल के सदश, महाप्रभा बति 
सिते हुए श्रपने शुण्ड से प्रह के । फिर वे उसवायु को 
प्रह करके संक भागो भ घोडते ह 1 हैः महाराज ! 
श्वास लेकर दिमजो दाप छोडे हृए बायु दहं श्रते ६ श्नौर प्रजा 
उस वायुं को प्रहणं करी है, जिससे प्रजा का जीवभ होता । 
धृतरा खवाच-- : ¬: 
पो े विस्तरोऽतयथं त्यया सद्य शरितः \२२॥ 
दितं द्वीपसस्थानयुततरं ब्रहि सञ्जय । 
धृताष्ट बोले-हे सश्ये तुमने दीपो की कंथा 
निलारं कर दिया क्योकि इने द्रप फा स्यान 4 
दै सय ! रवं तो तमं आगे कौ कथा कहो ॥३८॥ 


भाप] भीमं, = 
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सञ्जयं उवाच 
उक्ता द्वीपा महाराज ग्रहं वै शृण त्तः ॥३६॥ 
सर्भानोः. कौरवश्रेष्ठ याषरदेव प्रमाणतः । 
सञ्जय ने कहा--दे महाराज ! व्‌ तक मैन द्वीपो का वन 
करिया । श्रव तुम प्रह की ठीक २ पथति सुनो । हे कौरवरेष्ठ ! 
जो राह क प्रमाण॒ है, श्राप उसको भी सुर ॥३६॥ 
परििणडलो महाराज स्व्भाजुः शयते अहः ॥४०॥ 
. योजनानां सदश्ाशि षिष्कम्भो इदशाऽस्य बै । 


परिणाहेन पटर्रिशद्धिपलत्वेन चाऽनघ ॥४१॥ 

"वष्टिमाहुः शतान्यस्य बुधाः पौराणिकास्तथा । 

चन्द्रमास्तु सद्राणि राजनेकादश सरतः ॥४२॥ 
विष्कम्भेण इरशर् त्रयिशत्तु मण्डलम्‌ । 
एफोनवष्ितरिष्कम्भं शीतरश्मेमेहात्मनः ।॥४२॥ 

ट महाराज } राहू प्रह गोलाकार है । उसके बीच का विस्तार 
बारह सषहस् योजन का है । ह अनघ ! इसकी परिधि का विस्तार 
छ्तीस हजार लाट सौ योजन का है । पुराणों के “जानने , वाले 
विद्वान्‌, इसे ठीकं मानते है । हे. राजन्‌ `! चन्द्रमा का ` ज्यास 
भ्यारहं हजार योजन कां -है । हे ङरश्रेष्ठ ! इसके तेतीस ; मरुडल 
है । इसका विस्तार "उनसठ सौः योजन का दै ॥४०.४३॥ ' ^ 
। - शरयस्तवषटौ पदस्राणि ढे चाञ्नये §स्नन्दन 1 

` विष्कम्भे ततो राजन्पण्डलं त्रिंशता समम्‌ ।४४॥ 


१९ 


महाभारत [ भूमिपते 


(क [क 


वाशते रजनिपुतसेन चाऽ । 


रये परमोदार पोऽ परिभवः ।४५॥ 
एतलमाएमरस निदषमिह मास । 

स हूस्ययेतौ यथाकालं महया १४६॥ 
च्रारि्यौ पारस संहिपोऽयषुदातः । 
इयते महाराज एष्छतः शाक्चचपा १९७॥ 


४ कदन ! द हार गोलन सुर क व्यास दै । दके स 
मड शरर दका वितर श्रद्ावन सख योजन का ट । युना 
बाता, य सय, दा तेजली श्र सदा दै । द मात ! यद 
रं कदम त प्मए का दै हु ग्द अपनी महत्ता के 
एए समय २ प्र इमो ग्र तेत दे । दे गहर ! चनद 
नर सूयं का यह संदेप दे बन कर दिया है \ ह महारज ! 
ले भागे पा-क शाल दष्ट समेन सं मँ कदा दै। 


वुं यथात तस्माच्छममबाय्‌ ह । 

यथोदयं एमरमिदं साद्‌ ॥४८। . , 
. तस्मादा कोय प्र योधं प्रति! .. | 
तदं मग्र भूमिप मेदुपष्‌ ४६. , . 

त राजनय रिदष साुम्त; । 

वेत च गर्तस्य तेर दते 1५० 

है रजम्‌! मते सव इ तल ॐ श्रतुसार कंह हिया दै। 


श्रव तुम शान्त प्रद क्रो । दे शरण्य ! मैने ठुम को जिस 


भध्याय १२ | भीष्पपवं ११३ 


भाति जगती रना इई-उप तरह सव ष सुनाया । है रजन्‌ ! 
श्व तुम अपने पुत्र दयोधत के प्रतिं निधिन्तता प्रण॒ करे । 
दै भरर ! इस मनोहर भूमि पव को सुनकर राजा श्रीमान्‌ श्रौर 
, शष्ठ पुरुषों मेँ मान्य होकर छतृत्य हो जाता ह । उसकी भु, 
पत, कीतिं शौर तेज बढते गता है ॥४५.५०॥ 
यः शृणोति महीपा पवैशौदं यतक्रतः | , 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथेव च पितामहाः ॥५१॥ 
हे महीपाल ! ज पतर॑काल.मे इस पवं फो प्रतशीत शेर 
सुनता है, उसके पिता श्नौर पितामह कूप हो जते दै ॥५१॥ 
इदं त॒ मारतं वषं यत्र घर्तम भयम्‌ । 
पूः. परय तत्सवं भरतधानतिः ॥५२॥ 
इतिः श्रीमहाभासते ` शतसाहल्रथां संहितायां वैयासिक्यां 
मीम्मपैि भूमिपषेणि उन्तरदरीपादिसंस्यानवसंने 
दादशोऽध्यायः । समपतमिदं भूमिप । , , 
यह भारतवपं है, जहाँ हम वतंमान दै.। यद पूवंकरल, से ही 
पवित्र घला शाता है । यह तुम सत्र कुन तुके दो ॥५२॥ 
इति श्रीमहभारत भौष्परवान्तगत भूमिप मं उततर द्वीप शादि 
को सिथति के वंन कावारं अध्याय समा ह्र शरोर ह 
, पर मूमिपवं मी समाप्होगया। , 


^ » 
=~---~--क*---- र 
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न 
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~~~ 


ध ९ 
श्य मणवद्गदाप्व्‌ 
तेरहवो ` अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- ` 
चरथ गावल्मरिर्विदन्पंयुणादेत्य भार्‌ 1 
्रयक्दशी सस्य भूतभव्यमविष्यषित्‌ 1९ 
ध्यायते धृतराष्राय सहसो्य दुःखितः । 
आचष्ट निहतं भीप्मं भरतानां पितामहम्‌ ।।२॥ 
वैशम्पायन वेत्त भारत ! गबलगण॒ का पुत्र विद्वान्‌, सञ्जय 
युद्ध से लोटा । य युद्ध की भूत, सविष्य श्नौर बतंमान की सारी 
बातो का भ्रत्य देखने चाल] था1 राजा धृतरा भी ुद् कै वृत्तान्त 
के जानते क लिए. तयु था । इसी समय दुःखित सञ्जय ने 
अचानक श्राकर भरतवशा के पितामह मीप्प का युद्ध मे मारा जाना 
आकर सुनाया 1१२ 
संजय उवाच-- । 
सञ्योऽटं महाराज नमसते भरतर्ष ! 
भीम्म शान्तनयो भरतानो पितामहः \।२॥ 
सल्यमे कहाई भरतषभ ! महाराज! मे सक्चय ह शौर श्रापको 
वमस्तार करता ह । भाज म तवश इतिय का पताम शान्तु 





पतर रष यद्ध मे मारा गया श] 
कड्दं सर्वयोधानां धाम्‌ सपेधरुष्मताम्‌ । 
शरतस्पगतः सोऽ्च शेते कुरुपितामह 


पतामह; 1४ 


भ्रध्वायं १६ ] ` सीपापं ११५ ` 
1 
ये भीष्य सारे योद्धारो मे पधान रौर धनुषधारियों के तेज 
थे । वे र पितामह श्राज वाणो की शय्या प्र सो रै है 11४॥ 
यस्य वीयं समाश्रित्य चुतं परस्तवाऽकरोत्‌ । 
स शेते निहतो राजन्वंर्ये भीष्मः शिखिडना ॥५॥' 
है राजन्‌ ! जिसके घल पर उन्मत्त होकर तेर पुत्र दुर्योधन मे 
चुत रता थाः वही भीष्म श्राज शिखण्डी द्वाद मारा हा युद्ध 
भू्निभे पड़ा दै \५॥ ४ 
यः सवरानपथिवीपालान्पमवेतान्महामृषे । . , 
जिगायेकरयेनेव काशिपुया' महारथः ॥६॥ 
 नामदभ्न्यं रणे रामं योऽयुष्यदपसम्भमः । 
ने हतो जामदग्न्येन स हतोऽ शरिखरिडना ॥७॥ 
, “जिस. श्रकेले महावीर ने. काशीपुरी मे एक श्चपते. रथ का 
` ष्टी शश्रय लेकर सरि राजा को इक ही जीत लिया.। जिसने 
अमदन पुत्र परुराम्‌ से रण म निर्भयता के साथ युद्ध किया 
जिसको परशुराम मी नहीं मार सका, आनन वृहीःभीष्प शिखण्डी 
से मार धा रएभूमि मेँ पड़ा है ५६५ ध 
महेनद्रसदशः शौय स्थेयं च हिमानि ।  . 
सुद्र च गाम्भीर्ये सरिष्ुत्वे धरासमः; ॥०) 
यह भीष्म शौवं भे मन्र, स्थिरा म हिमालय, गम्भीरता मे 
समुद्र र सष्ष्युता में एथिवी फ सदश धापा ` .` “ˆ 


~~~ 


११६ मष्टभारत [ भगवहतपवं 


शरद धरुपेकः एबिह दरासदः | 
नरसिंहः पिता तेऽ पाशचाल्येन निपातितः ॥६॥ 
है धृतर्ट! जि्रका वाण्‌ दशर, षटुप संख, दुरासद्‌ खङ्ग 
जिह थी वही कातोपम तेरा पिता नरमे्ठभीप्म राज पत्रालराज- 
हमार शिखण्डी ने मार गिराया है ।\६॥ 
पणवानां महासैन्यं त दषवोयतमा्वे । . 
भरविपत भयोदधिमत धिं दवष गोग ॥१०। 
रणोदयत इस भीष्म को देख करं पाण्डो कौ महाखेना भी 
रणम भयातुरं हेषर इष प्रकार कोपे गी जसेनसिह को 
देखकर गायो का समूह्‌ भयभीत हौ उठता है ।।१०॥ 
प्रिरद्य घ॒ सेनां ते दशरात्रमनीकहा । 
जगामाऽस्तमिवाऽऽदित्यः कला कम सद्ष्करम्‌११॥ 


शत्र सेना का नाशकं मीष्म, दश॒ दिन तके तुम्हारी शेना की 
पता करके जोर युद्धम वे दुष्कर कर्म करे सूयं के सदृश 
श्राज श्रत दो गया | १९ ५ ^. 


प श इापवोभयो वनमाणानपहतश ! 
भयान युषि योधानां दशमिदिनैः ॥१२॥ 


इसने धिना किसी वयल क इन्द्र के समान वाणो की 


ख सी र्गा दी ओर दशी दिन भँ अख की संख्या 
मे वीर सैनिक मार गिराय | १६ 


श्रयाय १९ ] भीष्मपवं ११७ 
` ------------------~- 
प्रेते निहतो भूमौ वतम श दमः 4 
तवे दुमन्विते राजन्यथा ना; स भार ॥१३॥ 
शपि भीमहाभारते शतसाह्तथा, संहितायां वैयासिक्यां 
` भीपप्वणि भगवदीतापर्वथि भीष्ममूलयुश्रवये 
्रयोद्शोऽष्यायः ।१२॥ 
है राजन्‌! बधु से उखाड़ हृए धृत फे सदृश राज वै ही 
भीमम यद्धमूम मे पडे हे! हे मारत !३ इख दशा रे येय 
नही ये. प्ट्तु हुम लोगों की दुमैन्रणा ने उनकी यह गति 
कराई ॥१२॥ ०. “ 
इति श्रीमहामारत भीष्मपरवान्तगत भगवद्रीतापवं मे भीष्म 
की मृतय के सुनने कर तेरहवां अध्याय समाप्त इरा । 


चोदहवां अध्याय 
पृतरष्र खाच्र- 
कथं ुरुणामूषभो इतो भीष्मः भरिखरिडना । 


कथं रथात्स न्यपततिता मे वासवोपमः ।१॥ 
शाट बेह सञ्जय ! $वेशरेषठ भीषम पितामह को 
शिखण्डीने कि प्रकार मार लिया शौर इन्र के सदश पराक्रमी 
“ मेरा पिता भीष्म कैसे रथ से नीचे गिरा ॥॥ 


११६ महाभारत [ भगद्रीताप्व 
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कथमाचख मे योधा हीना भीप्मेर सञ्जय । 
` वतिना देव्छल्येन युषे प्रह्म्ारिणा ॥२ 
, हे सश्चय ! शपते पिताके दित $ तिये, ब्रहमचये त्रत ॐ 
धारण करने वाते देव तुल्य महावती भीष्म ॐ न रहने प्र हमारे 
योद्धारो की स्या गति हुईं ॥२॥ 
तपिमनहते महपरोह महेष्वासे मावे । 


महास नयापे कु आीन्मनस्तव ॥३॥ 
भिस समय महा वुद्धिमान्‌, मदाधतुधैर महाह महा पराक्रमी 
नर्र् मीप्प सार गया-तो उस समय तेरे चित्ती क्या 
दशा ई ११२ । 


आति परामाविशति मतः शंसति मे हतम्‌ । 
रर्णाश्पमं वीरपकमयंपुप्षमम्‌ ॥४॥ 
दे खय व्योही हमने भीमम का मरना सुनाया, तम से मेर 
मन वडा रिश्च दा हेये इरे भीषय पो युद्धम 
निष्कम श्नौर चे वीर योद्धा ये ॥४॥ 
कैत यान्तमनुप्रक्ना; कै बार्स्याऽ्सपन्पुरोममाः । 


केने यवचन देऽ्यवचनत सञ्जय ।॥१॥ 
५ तामह युद्र क तिमि चकते, तो कौन. इनके 
पील ये श्र कौन उनके रागे चे थे। हे सञ्जय ! रौन उङ्क 
सा नहं गए कौन लौट अये श्रौ कौन उनके साथ दी रे ॥५॥ 


"----------------~----------------~--------------~----~----~-~-~---~-~~ न 


के शरा रथशादलमद्ुं पत्रिय्षभम्‌ । 
तथाऽनीकं गाहमानं सहसा पृष्ठतोऽन्वयुः ।॥६॥ 
हे सञ्ञगर ! सुञचे उन बीरों ॐ नाम वता्नो-जो मदारथी श्रेष्ठ 
श्दुभुत स्त्निय.वीर सेना के आलोडन करने वाले महात्मा भीष्म 
के पीले रह ॥ 
 यस्तमोऽकं श्वाऽपोहन्परपैन्यममित्रही । 
सहस्रररिमिप्रतिमः परेषां भयमादधत्‌ ॥७॥ 
ये शत्र नाशक . भीष तो ' श्रत्धकार ,को सूयं की भांति शत्र 
। सेना के विभ्वसक धे । इन का तेज . सद, िरणधारी सूयं के 
सदश था, जिसको देर शत्रं को. भय खड़ा हो जाता था ॥५॥ 
अकरोदष्करं कमे रणे पाण्डसुतेषु यः। 
असमानमनीकानि य एनं पयेवारयन्‌ ॥२॥ 
` भीष्म ने पार्डवो की सेना मेँ चड़ दुष्कर कमं कर दिखाया। 
, जिस समय वे पाण्डवां फी सेना ऋ भास कर रहै येतो क्या उस 
सिम को नहीं थे, जो इसको ठेसा करने से रोक देते ॥॥ 
कृतिनं .तं दु राधषं सञ्जयाऽस्य त्वमन्पिके । 
थं शान्तनवं युद पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥६॥ 
हे. सल ! तुम-सो भीष्म .के.दी समीप हेगि-तनिक यह तो 


वताश्नो-कि युद्ध विधा भँ कृतार्थ, दुराधष, शान्तु-पुत्र भीष्मके 
युद्ध मे रोकने भ पाण्डव कैसे समरथ हो ,पाये ॥६॥ 


ध्याय १४ ] ~ भीष्मपवं . ११६ 


तापय 
१२० महाभारत [ भगवेद्रीतापव 


निकृन्तन्तमनीकानि शदः मनस्विनम्‌ । 
चापव्यात्तानने घोरमपिनिह' दुराषदम्‌ ॥१०॥ 
` जिस समय यह्‌ सेना को काट रहा था, तो वाण इसकी द 
परौर घुष सुला युख श्रौर खण्ड जिहा थी, उस समय दुरासद 
मनखी सीप्प को किसने रोका 1१० 
अनहं पुरपव्यप्रं हीमन्तमपरानितम्‌ | 
पातयामास कौन्तेयः कथं तमभित युधि ॥११॥ 
किसी से भी पराजित नदीं दोने बलि, लजाशील, पुरुप रल 
युद्ध भूमि मे पतेन के शरयोग्य, अजेय भीप्प पितामेह्‌ को युद्ध मे 
श्जुंन ने दैसे गराया ।\१९॥ 
उग्रधन्वानरेु वर्त॑मानं रथोत्तमे । 
परेषायु्तमाङ्गानि प्रयिन्वन्तमयेषुभिः 1१२ 
भीषम के प्रा बड़ पर धलुप शौर वड़े ही गर बाण ये । 
यहे स्रष्ठ रय भे स्वत था । यह श्रपते वाणं से शरश के 
मतक को सुन २ कर काट रहय था, उको अरु ने 
केसे गिराया ॥ १२] | 
.पण्डवानां महतन्यंय दटगोधतमाहवे। 


पालाय दुं समचेषटत नित्यशः ॥१३॥ 
भग्डमो को विशाल सेना भी जव युम मे ऽत कालात 
२ सदश टुधैषं मीप्प को देखदी ध, तो वदी सावधानी से 
चे्टाक्रपाती थी॥१३॥ 
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परिषृष्य स॒ सेनां ठ दशरात्रमनीरहा । 
जगामाऽस्तमिवाऽऽदित्यः कला कमं सुह्ष्करम्‌ ॥ 
शतु सेनानाशक भीष्म, दश दिनि तफ हमारी सेनाका 
नेदस श्रौर दुष्कर कम करके अन्ते सूय तुल्य अस्त हो दी ग्या । 
` यः स शक्र इाऽ्ध्ययपं शरमयं विपन्‌ । 
जघान युपि योधानामवदं दशमिर्दिनेः ॥१५॥ 
स॒ शेते निहतो भूमौ वात्य छ दमः 1. 
मम दुमैन्तितेनाऽऽजौ यथा माऽ्दति मारत ॥१६॥ 
जिने युद्धभूमिं मे इन्द्रे सदश बाण बर्पा की मढ़ी लगा पी 
श्र दृश दी पिन भं एक श्वस योद्धा मार गिराये-वही भीष्म वायु “ 
से उल हए, वृ ॐे सदश भाज युद्ध मुमि मे मगा हमा सोर 
हे! थद सब मेरी दुम॑न्वणा का ही पल है, जो दशा युद्धे मीप्म 
की होनी नहीं चादिए थी ॥१५.१६॥ 
` कथं शान्तनवं दृष्टवा पाडयानामनीकिनी । 
प्रहतैमशकतत्र सीप्यं भीमपराक्रमम्‌ ।॥१७॥ . 
हे सञ्खय ! भीम पराक्रम करते बाले शान्तलुुत्र भीष्म को 
देखकर पारढयो की सेना केवे प्रहार करने मे समथं ह सकी ।५ 
कथं भीषये संग्रामं प्रङु्न्यर्डनन्दनाः । 
कथं च नाऽजयद्धीष्मो द्रोरे ओवति सञ्जय ॥ 
हे सक्लय ! पाण्डुनन्दन, अजन आदि भीष्म से यदध करने 
दं सभव हो सके जर वेण छे साधी रहे पर मी मीम स 
विजयीं नहीं द सङ ॥१८॥ । 


दीतापयं ध 
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कृपे सन्निहिते तवर मराजारमजे तथा ! 
-भीप्ठः प्रहरतां शरेष्ठः कथं स. निधनं रतः ॥१६॥ 
इस समय तो द्रोए-पुत्र श्रश्वत्थामा छर छपाचायं मी भीष्म 
केपासदीदहोगि; पिभी रहार करने चाले मे श्रेष्ठ मीप्म राज "1 
केसे प्युक प्राप्तये ये ॥१६॥ 
थं चाऽतिरथस्तेन -पा्ाल्येन शिखणिडना । 
भीप्मो विनिहतो युद्धे देषेरपि दुरासदः ॥२०॥ 
` इसड्खय ! लो महारथी भीष देवो से भी टुरापद्‌ था, उसको 
युद मे पच्वाल राजङ्मार शिखर्ठी ते कसे सार गरावा ।॥२०॥ 
य स्पदे रणे नित्यं जामद््यं महाव्रतम्‌ ।. 
नितं जामदग्त्येन शक्रहुल्यपरक्रमम्‌ ॥२९॥ 
तं इतं समरे भीष्मं महारथङुललोदितम्‌! ` 
सञयाऽऽ्चच्छ मे वीरं येन शमं न विषहे ॥र। 
जो युद्ध भे सद्‌ा महाव्रती जमदग्निर परशुराम से युद्ध करने 


कीखधाोंक्साया,जो परशुराम से भी नदी जीता गया । जिसका 
इनदर ॐ तुल्य पराक्रम था, जो सहारथियो क कुल का न्द्रमा था, 
अह्‌ बीर भीष मे कैद मार गया, ये यह सुनार । इसके 
सुने विनां सु चैन नदीं पडता है ॥र०्र्सा ` 


मामकाः क महासा नाऽनहुः सज्ञाऽनयुम्‌। 
दुवधरनसमादिषटः के वीरः पर्यबारयन्‌ ॥२३॥ 
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६ सञ्जय ! ठुम यद भी तो. वता, म मेरे पङ मोन 
धल थ, जिन्ने अन्त तक हस रण में मुख नक्ष भोढ्ने बात 
चीर भीष्म का साथ नदीं घोडा । दुर्योधन ने किन वीरे को उसफे 
साथ रहने की श्रा्ञा दी श्रौर किन २ ने रने धरे रखा ॥२३॥ 
. -यष्डिसणिडषएलाः स पाणडव भीष्ममम्ययुः। 

-सेचितते इरः सवे ना्जहुः सञ्जयाऽच्युतम्‌ ॥२४॥ 

हे सञ्जय ! जव रिखणडी को श्रागे करके सारे पाण्डवीं ने 
भीषम प्र आक्रमण भ्रिया-तो उस समय हमारे कौरव बीर मे रण. 

- धीर भीष्प का साय तो नही छोड़ दिया ॥२४॥ 
अरमसारमयं नूनं हदयं सुद्दंमम। = 
पच्छुहतवा परपव्याघ्रं हतं मीपं न दीयते ॥२५॥ 

ह सूतपुत्र ! मेरा हृदय भी विधाता ने पत्थर का सार जकर 
नाया हे, जो पुरेषश्ष्ठ. भीष्म का सारा जाना सुनकर भी श्रभी 
तक नरह फटा दै ॥२५॥ 

यस्मिन्सत्यं च मेधां च नीतिश्च भरतषभ । . 
अप्रमेयाणि दुवे कथं स निहतो युधि ॥२९॥ 

जिस भरतवंशशरेष्ठ भीष्म मे सत्य, मेधा ओर राजनीति 
निवास करते थे तथा जिस दभ मे विचार मे नदीं नि बाली 
भदसुत २ बाते थी, बह भी युद्ध मँ कैसे.मार लिया गया ॥२६॥ 

. -- मौवीयोपस्तनपित्युः ृषत्कपषतो म॒हान्‌ । 
 ;.. धुदादमहाशब्दो महामेषु होतः ॥२७॥ 


वः 
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= धतुष की टद्कार मेव गजना, वाण जलधारा 
नोर धतुष का शच विलती ढी सी कंक यी, इ प्रकार भीष 
एक महामेध के समान -उन्नत था ॥२५॥ 
योऽम्यवपैत कोनतेयान्सपाश्वारान्सणज्ञयाम्‌ । 
निच्वन्पर्थाचवीसे दानवानिव यजभृदू ॥२८॥ . 
दाने पर इन्द्रे सदृश शन्न ची पर तथा पाद्वात छ्नीर 
सञ्चय सहित पारडवो पर वीरभेष भीष्म ने वाण वपा की मदी 
लगादी थीीर्ता ` 
इष्वकषषागरं घोरं बाणएग्राहं दुराषदम्‌ । 
का्ठैमोर्मिणमच्यमद्वीपं चलम्वम्‌ ॥२६॥ 
गदासिमकरावासं हयात्त गजाडलम्‌ । 
पदातिमतसयकतिरं शहुदुन्दुभिनिःसखनप्‌ ॥२०॥ 
दयान्मरपदार्ताब राथ तरसा बहून्‌ । 
निमयन्तं समरे एीरपदारिणम्‌ \।२१॥ 
विदाने कोपेन तेजसा च परन्तपम्‌ । 
५ मकरावासं कै रीरा पर्दासन्‌ ॥३२॥ 
. अत्रो का घोर समुद्र है जिसमे वाणो के द्रासद ग्राह 
दे । भल सी त द न चण नी हेते बा, प रित नैक 
विहन हे । निस गद सङ्ग ्ादि मकर आदि चल 
जनु भव कै जिसमे श्रायतं ह । चाथो से ज आङ्कल 
द प्दल सेनिक रपी मस्य से जो पूं ह 1 श्चं दुन्दुिर्यो 
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आदि के नादों से जो शब्दायमान है, से यद्ध रू समु मे जो 
अश्व, हाथी, पेद. . शौर बहुत से रथों को अपे वेग चे इमो 
देषा था, देसे शत्र वीरो ॐ षिज्ञता फोय से जाञ्यल्यमान) तेज 
से शतु भ्रिजयी युद्ध रूपी सथर की वेला (मर्यादा ) रूप भीष्य 
को किन वीरो ने चेरेरखा॥ २६.३२ ॥ 2 
भीप्मो -यद्करोकमरं समरे सञ्जयाऽरिहा । 
दु्याधनहितार्थाय कै तस्याऽस्य पुरोऽभबर्‌ ॥३२॥ 
हे सञ्जय ! अरि ` धिजथी भीष ने दुयोषन ऊँ दिव ऊे 
ति युद्धम जो कम॑ किमे अदुमुपर थे। तुम यद तो बताश्रो 
ईस समय इनके रागे कौन र वीर थेः॥ ३६॥ =. 
कैऽरन्दषिशं चै भीष्पस्पाऽमिततेनपः 
, पृष्टतः कै परान्वीरानपासेधन्यतवताः ॥२४॥ 
अमित तेजस्वी भीष्म के दां चक्रके रक कौन ये श्रौर 
परिक ओर से शनुदीरो कौ कौन सावधानी इ हटा, रदे ये । 
$ पुरस्तादवर्तन्त रन्तो भीषामम्तफे । . ` 
केऽतनुत्रं च॑क्र भीरा वीरस्य युध्यतः ।२५॥ 
मीं क पो कगे ९ चलते हे कौनसे धीरन रता 
कर रहँ येः तथो.“उस -वीर्‌"क यद्रकाल भे : कौनसे चीर उनके 
ऽत्र चेकरःकी रता अ, तत्पर थे ॥ ३४॥ | 
वामे चक्रे बतमानाः " केऽनन्ञ्जय सृज्जयात्‌ । 
शअग्रतोऽग््यमनीकेषु-केऽभ्यरदन्दुरसदम्‌ ।३६॥ 
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हरय! रदे न भीरो ॐ नाम वतो, जो भीषम क 
वाव चक्र कौ रसा कते हूय टये फो मार रदेये तथा 
देना मे सर्व परष्ठ दुराधष भीष्य की श्र से रता करते ष 
कौल वीर चलत रदे ये ॥ ३६॥ । । 
पतः देऽम्यरदन्त गच्छन्तो दुगमा तिम्‌ । 
पृहे के परान्ीरनप्रत्ययध्यन्त सञ्चय ॥२७॥ 
वदी दुर्गम गति को पार करते हुए मीप्म फे दोनो पा 
पर कौन योद्धा थे । हे सद्य ! इस धमसान युद मे शत्र वीस. 
कौन ९ वीर तदे रदे ॥ ३७॥ . 
र्यमाणः कथं वीरेगेप्यमानाथ तेन ते । 
दुजैयानामनीकानि नाभनर्थस्तरपा युधि ।२८॥ 
अन्य बो से सुरित तथा खयं भी चन्यं वीरो की रता 
करता हमा मीम जय शतो की सेना पर से रपे वेग से 
विलयीं नह इ ॥ ८ ॥ | 


एवेरोकेधरसेव पसेषठी प्रजापते । 
कथ परहुमि ते शेः सञ्जय पाएडः ॥३६॥ 
हस्य ! समस्त रोक ऊ ससी परमेशरी प्रजापति. कै 
समान भीष पर पाणडव पहार कले भे कैसे समर्थः हो सके । 
पे समाश्वासय युध्यने डरः .परैः 
त मप्र नरव्याघ्रे भीप्पं शंससि सञ्जय !४० 
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दे सञ्जय ! जिस रक्तक का श्चाश्रय तेकर मेरे पुत्र कौरमें ने 
शरपने पिरोधियों से युद्ध छेड़ा, श्रा तुम उन्दी नर व्याघ्र भीष्म 
के युद्ध मे दम जाने कौ भृति ( खबर ) सुना रदे दो ॥ ४०॥ 
यस्य वीय स॒माभरित्य मम पुतो बृहद्ललः । 
'न पारडवानगणयत्कथं स निहतः प्र; ॥४१॥ 
निस भीष्म के बल का श्चाध्रय लेकर ही मेरा पुत्र महा 
` बली था श्रौर पाण्डवो को छल नही गिनता था, कहो-क्या धाज् 
उसी भीप्म को शतुरभो ने रण मे गिरा क्तिया दै ॥ ४१॥ 
यः पुरा विधैः सर्वैः सहाये युद्धदुर्मदः ॥ 
कारितो दानवान्नद्धिः पिता मम महाव्रतः ॥४२॥ 
जिस वुदधदुम॑द, महात्रती मेरे परिता भीष्म को श्पनी 
सशयता के, लिए दानवो को मारने के लिए.सदा देव्ता चाहते 
रहते ये, क्या वह्‌ आज घरदधमूमि भें इत हो गया॥ ४२-॥ 
यस्मिञ्जाते महावीय शान्तदुलोकविभरुतः 
शोक दैन्यं च दुःखं च प्राजदातयुत्रलक्मणि ॥४२॥ 
जिस. पुत्र के समस्त लकणं से युक्त महाबली भीप्म के 
ऽतन्न होने. पर संसार प्रसिद्ध राजा शान्तु ने शोकः वैन्य नौर 


दुःख होड दिया था, क्था ;बही "पुत्र आन्‌ युद्ध मे क्षत 
गया | ४३ ॥ 


भोक्त परायणं पराजञं स्वधर्मनिरतं शंचिम्‌ । 
वेदषेदाङ्गतत्लज्नं कथं शंससि मे इतम्‌ ॥४५॥ 


श्य मह्यभार्त [भगवदवापन 
- ~ ---------------------~- नि ध 
खन्द विख्यातः सवके स्तक, बुद्धिमान सवम मे निस्त 
पवित्र, येदवेदाङ्ध के तत के ज्ञाता मीष्म की क्या ठम मरने की 
चात कर्‌ र्दे हो 1४ ॥ 
सर्ाहधविनयेपितं शान्तं दान्तं मनसिन्‌ । 
हतं शान्तनवं शरुत्वा मन्य श्प हते बलम्‌ ।४७५॥ . 
, समस्त अरघ की रिक्ता ` से युक्त, शान्तः उदार, मनी, 
शाल्तलुनुज मोप्म की जो तुम मरि जनि की वात कट रदे 
हूयसे तो अव सारी सेनाके मारे जनि की वात निश्चित दै ।४५ 
धर्मादधर् बलबान्सम्पराप इति मे मतिः । 
यत्र बद्धं गुरं हत्वा रायमिच्छन्ति पाण्डवाः 1४६॥ 
. स्री सम्भति मे तो धर्म से श्रथमं वलवान्‌ दै-यह श्राज 
माम हो-गया, जे वृद, पत्य अपने पितामह को.मार कर भी 
पारुडब राव्य को प्रप्त कर लगे ॥४६॥ 
, जामदृ्यः एत रोम: सर्वासमिदुत्तमः } 
ˆ श्रम्बाथशुयतः संख्ये भीष्मेण युधि निर्जितः ॥४७५ 
पूवक सव शमो का हाता, _मकषवीर, ` जमदग्निर 
परशुम, अमा की सहायता मे मोप चे युद्ध के हिप उचत इ 
था, रमु भीषम ने नद द जीत लिया ॥४५॥ . . ` 
ठमिनद्रसमकृमाशं कदं सवेषन्विनाम्‌ । 
हतं शंससि मे भीष्मं चु दुःखमतः पुरम्‌ ४८) 
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, दुम इन्द्र के समान कमं करने बलि, सब धनुषधारिो मे 
मेषठ, मीष्य के सरे जने की बात कद रदे होइ अधिकं 
चोर क्या दुःख हो सकता है ॥४२॥ 


, शरसृतवतरिव्राताः सस्ये येन विनिर्जिताः । 
जामदम््येन वीरे प्खीरनिषातिना ॥४६॥ 


न हतो यो महाबुद्धिः स हतोऽ शिखण्डिना । 
नेक रार जिस धीर, शतुधाती परशराम ने तिक पत्नियों 
के समूह्‌ को युद मै जीत लिया, बद भी जिस महाबुद्धि बीर 
भीष्म को नदीं मार सका; आज उसी वीर को शिखण्डी ने 
भूमि भं मार गिराया.दै ।४६॥ । 
तस्मासन महावीयदधगवाुद्मेदात्‌ ॥५०॥ 
तेजोबीयेबतैभू यान्शिसण्डौदूपदात्मनः । , 
यः श्र दिन द सर्वशाखवििरदम्‌ ॥५१॥ 
प्रमाखविदं वीरं जथान. मरम्‌ । 


9 


` अव युद्धुम॑द मदापरक्मी शर्व षठ परम सेमी 
तेज, वं र बल भे पद ुत्र शिखस्डौ को अधिक मानना 
चादिए । जिसने शुर, छाछ, यद्रा के विशारद, अस विया 
क हाता, भरतवंशमरेण्ठ ष्य ओ बद्ध मे मार गिरया ।।५०५१॥ 

, कै वीरास्तममित्रध्नमन्वयुः शसत्रस॑सदि ॥५२॥ 


ञ्‌ 


शस मे तयां चाऽऽ्तीयुदधं भीष्य पाण्डयः । 
& 


~ ~ 
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इस शस डी समा मे उस बीर शतूनाशक भीष्म के साय 
कौन २ वीर थे! तुम सुद्धे पण्डे के साथ हए इस भीष्म के 
युद्ध को अ्यौ का सयो सुनाश्रो 1\४२॥ 

येष हीरा मे सेना पुत्रस्य सञ्जय ॥५२॥ 
अगोपमिव बोद्भ्रान्तं गोडरं तद्व भम । 

ह सञ्चय ! दसं संमय मेरे पुत्र दुर्योधन की सेना, पति पुत्र 
हीन श्री के सदृश-हे रदी है तथा मेरी सारी सेना ग्बाजे के 
धिना बिखरी हरे भौ. ॐ तल्य इदूभान्त है ॥५३॥ 

पोषं सलोकस्य परं यसिमन्महाये ।॥५४।॥ 
परासक्तं च बस्तस्मन्कथमासीन्मनस्तद । 

जिस युद्ध म स्र वीय से अधिकं जिनङे पौरष की शाशा 


यी, जव वे वोर भीष्म ही भूमि मे जेट गए-तो तुम लोगो के मन 
- की स्या दशा हरे होगी ष्ट : 


जीगितेऽष्य्र सामथ्यं किमिवाऽ्स्ासु सञ्जय्‌।।५५॥ 
पातयित्वा महातरीयं पिर. सोकधार्थिकम्‌ । 


हे सञ्जय } महाशकतिशाली, लोदी धासिक, भीष्म पितामह 


को परवाकर्‌ अव हमको अपने जीवनं मे भी विश्वास करना 
अमुचित हे ॥५५॥ 


गाये सरिते मग्ना नाव द्वव पारगाः ।।५६॥ 
मौपम हते भृशं दुःखानमन्ये शोचस्ति पत्रःः। ` 


= च 


अध्याय १६ ] भीष्मपवे १६१ 
व 0 


जिस तरद श्रगाध जल मे इवती हृद नौका फो देखकर 
पार जाने वाले दुःख से चिन्ता रते है, उसी तरह भीष्म के मारे 
जने प्र मेरे पत्रं की दशा हई होमी ॥५६॥ 
अद्रिसारमयं नूनं हृदयं मम सञ्जय ॥५७॥ 
यच्छुरत्ा पुसुपव्यारं हतं भीष्मं न दीयते । 
हे सञ्जय } पत्थरों के दृद भाग से मेरा ह्यः बनाया गया 
हैः जो पुरुष-भरेष्ठ भीष्म के मारे जाने की सुनकर भी श्रमी 
तक नहीं फटा है ॥५॥ 
यसमिननसराणि मेधा च नीतिश्च परपषैमे ॥५॥ 
शप्रमेयाणि दुर्ध कथं स निहतो युधि । 
जिस वीर मे अस्र, बुद्धि नीति थी तथा जिस दुष मे 
विचार भे नीं छाने वाती वातं थी-वही वीर भीष्म कैसे वुदध मे 
सरा हआ पडा हे ।४॥ । 
न चाञ्खरेश न शौयेण तपसा मेधया न च ॥५६॥ 
न त्या न पुनस्त्यागान्पृत्योः कथिद्वुच्यते । ˆ 
शरस, पराक्रम, तप, युद्ध, चैयं नौर त्याग-इनमे किसी मे भी 
शक्ति नहीं है, जो मनुप्य को सृदयु से बचा से ॥५९॥ 
कालो नूलं महावीर्यः सवेलोकदुरत्ययः ।॥६०॥ 
यत्र शान्तनवं भीष्मं हतं शंसति सन्जय । 
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क 
५५०००१५ 


-ऋल वदा वलवान्‌ चौर सव मुय से दुरतिक्रमसीय 
है दे सञ्चय ! यह काल छी दही महिमा द, जो तुम शान्ततुःुतर 
भीष्म के मे क समाचार सुना रदे हो ॥ ६०॥ । 

त्रशोकाभिसन्तप्ो महदुःलमचिन्त्यम्‌ ॥३१॥ 
आशंसे परं त्राणं मीणाच्छान्तरुनन्दनात्‌ । , 

, है सद्य! मै पुत्र ॐ शोक से सन्तप्त श्र अवुनच 
बे ही दुःख की घाशङा ै । सचे तो शान्तनु-युत्रमीप्म से दुःख 
शन्ति की डी दी आशा थी ६१॥ 2. 

यदाऽऽदित्यमिवाऽपश्यतयतितं शिं सञ्जय ॥६२॥ 
दुयोधनः.शान्तनवं पिः तदा परतयपधत । ` 

, दे सय ! जव टूट कर पदे हृए सूयं फे सश तेजख्वी 

शान्तुःुत्र भीष्म को दरयोषन ते देखा, सो उस समय उसकी 

क्याद्ाहो गहै हेगी॥&९॥ ` ` ध 

नाभं स्तेषां प्रेषा वा बुद्धया सज्जय चिन्तयन्‌ 1६२] 
शेषं ककियरयामि पर्यनीके महीरिता्‌ । 

दै इय} मे अपनी तद्धि से जब विचार कएत। ह तो अपनी, 

पाणडव कौ तरा अन्य राजान फी सेने छु भी ष रही 

इर नरद देता ह ॥ ६३॥ क 

दारणः चतरधर्मोऽयमृषिमिः समपदर्शितः ॥६४॥ 
थत्र शान्तनवं इत्वा राज्यमिच्छन्ति पारुडवाः । 
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ऋषियों ने त्रिया का ` धमं -बङ़ा दारुण वताया है, जो 
शान्ततु-पुत्र भीष्म को मारकर भी पाण्डव राज्यकी इच्छा करते 
वयं वा राञ्यमिच्छामो घातयित्वा महाव्रतम्‌ ॥६५॥ 
सत्रधमे स्थिताः पाथा नाऽपराध्यन्ति पुत्रकाः । 
दम मी महान्रतशील पूर्य को मार कर राज्य की इच्छा 
करते है । पाण्डव भी स्त्रिय धमं म स्थित है, फिर भीष्मके 
मारने मे उनका अपराध दी क्या हे ॥ ६५॥ 
कभ कर्तन्य॑ 
एतदारयेण क्न्य कृच्छस्वापत्सु सञ्जय ॥६६॥ 
पराक्रमेः परा शक्तिस्तत्त तस्मिन्भतिष्ितम्‌ 1. .. 
हे सञ्जय ! कटिन कर्म॑ की जटिलता उपस्थित होने पर भारय 
पुरूषो को देखा कर लेना भी उचित दी है ! पराक्रम दिखाना ही 
परमशक्ति ह । इस कतभ्य पालन की कठोरता को राजा युधिष्ठिर 
भी सृ जानता है ॥ ६६॥ । 
श्ननीकानि विनिघ्नन्तं हीमन्तमपराजितम्‌ ॥६७॥' 
कथं शान्तनवं तातं पाण्डुपुत्रा न्यवारथन्‌ । ` 
दे सञ्जयं ! सेनां को मारते हुए, लञ्जाशील, पराजित, 
शान्तनुःपुत्र भीष्मपितामह को पाण्डु-पुत्ो ने कैसे रोका ॥ ६७ ॥ 
यथा युक्तान्यनीकानि कथं युद्धं महात्मभिः ॥६८॥ - 
कथं घा निहतो भीष्मः पिता सञ्जय मे परः । . 


€ 
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` दस्य! किष वरह भीषय ते सेन करा व्यूह बनाया ओर 
कैसेः२ महारथियो से युद्ध हृशरा तथा कैसे धिरोधी पण्डो ने 
मेरे पिता भीष्म को गुदधमूमि म मार लिय। है ॥ ६ ॥ 
र्योधनश करेध शदुनिथापि सौव्तः ॥६६॥ 
दुःशाएनशच कितवो हते भीपे किमनरवन्‌ | 
है सञ्चय ! जब भीष्म मारे गए, तो दरयोधन, करं, सुव. 
पुत्र शनि शौर खिला दुःशासन ने क्या कहा ॥ ६६॥ 
यस्छरीरेशपास्तीशा' नखारणवाभिनाग्‌ ॥७०॥ 
शरृकतिमहाङ्कतोमरातां महाभयम्‌ । 


प्रपिशन्कितवा मन्दाः सभां युदुरापराष्‌ ॥७१॥ 
भार्ये प्रतिभये देष्दव्य्त नरपभाः। 
निस चौसर मे नर, हाथी चौर अस ॐ शरीरो की गोरे, 


रथा महा भयकारी वाण, शक्तिः महासङग नोर तोमर ॐ पासे 
व इ यद सूपी दुरासद धत भ कौनसे नर दीर खिलाड़ी धुसे, 
निन्दने अपने प्राण॒ की वाजी लगा कर युद्ध रूपी इस धुत फो 

खेला | ७०-७१॥ क 

फ जीयन्ते मितास्तत्र 


समन्य मीप्ाच्छन्तनवाचनामाऽऽच एञ्जय । 


द सञ्चय } उस युदर हषी चूत में मीष्म को चोड कर कौन 


जीते तथासने जीते गए एदं दौन भ्रमे लकय से गिर गए 
यह ुम शे खोल कर सममा || ७२ ॥ 


छृतरत््या निपातिताः ॥७२॥ 
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न हि मे शान्तिरस्तीह शरुत्वा देवव्रतं हतम्‌ ॥७३॥ 
पितरं भीमकर्माणं भीप्ममाहवशोभिनम्‌। . 
मेरे पितामहे युद्ध मँ शोभिव होने बाजे भीमकर्मा, देवत्रत 
भीष्प के मारे जनि .की सुनकर सुद्चे चैन नहीं पड़ रहा है ॥५३॥ 
` आवि मे हदये रूदां महतीं पुतरहनिजाम्‌ ॥७४॥ 
त्वं हि मे सर्पिपेवाऽगनिगुरीपयसि . सञ्जय। 
हे सज्य ! पुत्र की हानि सुनकर मेरे हदयमे बडी व्याङलता 
बद्‌ रही है । अव तुम उस मेरे पुत्र की दानि-जन्य ग्नि को. ` 
भीप्म की सूदं के समाचार रूप घृत से च्दीप्र कर रदे हो ।\७॥ . 
` ' महान्तं मारणुम्य विश्वं सार्वलौकिकम्‌ ॥७५॥ 
रष्वा विनिहतं मीष्पं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः 
से लोकों मे प्रसिद्ध, इस िश्वन्यापी महायुद्ध के महान्‌ 
भार को उठाकर तथा युद्ध मे मोपष्म के मरने के समाचार युन 
कर मेरे पुत्र वश्य शोक कर रहे होगे ॥७५॥ 
भोध्यामि तानि दुःखानि दुर्योषनङ़तान्यहम्‌ ।॥७६॥ 
तस्मान्मे सवमाचच् यदत्तं तत्र सञ्जय । 
दे सल्लय ! तै तो अव दुर्योधन क वे शोक सुना चाहता हः 
ओ भोप्पर के सरने पर उस प्रप्त हए ई । अव तुम जो वहां 
हमा हे.उसे अच्छी परह सुत्त सुनान्रो ६ 
यद्वत तत्र संग्रामे मन्दस्याभ्ुदधिसम्भवम्‌ (७७॥ 
अपनीतं सुनीतं यत्तन्भमाऽऽवच्व सञ्जय । 


४ 
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हे सञ्चय ! मूख दुर्योवन की मृखेवा से जो छ संग्राम मेँ 


नीति के अलुङ्कत या परतिद्रूल हरा, वह सव्‌ कुं युस "कटो । 
यकृते तत्र संग्रामे भीष्मेण जयमिच्छता ७८ 
तेजोयुक्तं ृताखरेण शंस तच्चाऽप्यशेपतः 
जय के अभिताधी, अस्र ज्ञाता भीप्पते जो छुं संमामे 
तेज युक्त कम किया, तुम वह सच कुच मुञ्चे सुनाम ॥५५] 
तथा तद्भवचुदधं रपाण्डवसेनयोः ` 11७६] . 
कमेण येन यमि काले यच्च यथाऽमवृत्‌ |।८०॥ 
इति श्रीमहामासे शतसादख्यां संहितायां वैयासिक्यां 
सीम्पप्ेणि मगवदीतापर्वणि धृतराष्रने चतुर्दशोऽध्यायः 
ङर.खोर पाण्डवे कौ खेनामे जिस करम से जिस समय प्र 


जहां जिनके साय जेस २ युद्ध इष्रा-बह घुने सुनाश्नो 11७६-८ण्‌। 
६ श्रामहामारत भीष्मपबान्तगंत भगवरीतापवं स धृतरा 


भ्र ऋ चौका वां अध्याय सम्पू हु ! 
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पन्द्रह्षां अध्याय 
सञ्जय उवाच- 


चचुक्तोऽयमुप्रश्नो महाराज यथाऽ्दति। 
न ते दयोधे दोपमिममादंसुम्दसि ॥१॥ 
सज्ञय ने कदा-दे महाराज ! ये जितने प्रशन शापे किये 
ह परे सव श्राप योग्य ही है, परन्तु इन सब बाती का श्रपराध 
श्राप दुयांधन प्र न लगाहए ॥ १५ 
य अप्सिनो दुरिताद भराप्ठुयाचरः। 
एनपा तेन नाऽन्यं स उपाशङ्किमहेति ॥२॥ 
जो सलुष्य अपने दुष्कमे से अशुम फल पाता द, ऽसे स 
पाप मे श्रन्य किसी को सम्पिलिव नदीं करना चाहिए ॥ २॥ 
महाराज मरु्येषु निनं यः स्ेमाचरेद । 
स वध्यः स्व्ोकस्य मिम्दितामि समाचरन्‌ ॥२॥ 
हे महाराज ! ओओ मतुष्य खयं, मनुष्यों के साथ निन्दित 
व्यवहार करता है, बही निन्दित पुरुष निन्दित ्राचरणों को 
करता इअ सव लोगों के मारने के योग्य है ॥ ३॥ 
निकारो निकृतिपरञः पाण्डतरस्त्वत्मतीकया । 
श्रनुभूतः सहाऽमात्यैः कान्तथ सुचिरं षने ॥४॥' 
भरतीकार करने मे समथ पाण्डवो ने तेरी प्रतीता मेँ दी यद 
सच छु पमान श्रपने मन्तो के साथ सदा चर वे बहुव दिनि 
तकं घन भँ रह कर तुमको पमा रते रदे ॥ ४॥ 
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॥ि हयानां च गजानां च राज्ञा चाऽमिततेजसाम्‌ । 
परस्यच यन्मया चं चं योगवसेन च॒ ॥५॥ 
शुणु ततपथिवीपाल मा च शोके मनः कृथाः । 


दिष्टमेतत्पुरा नूलमिदमेव नराधिप ६1 
हे राजन्‌ ! अश्व, हाथी श्रोर अत्यन्त तेजस्वी राजा के 
विषय मलो सने प्रयत्न देखा या जो योगबल से देखा है । 
हे पृथिवीपात् ! तुम उसे सुने च्नौर शोक भे मन को न डालो ! 
हे नराधिप ! यह्‌ सव कुद दैवने प्रथम से दी निशित कर रार । 
नमस्कृत्वा पितुस्तेऽदं पाराशयाय धीमते । 
यस्य प्रसादादिव्यं त्प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥७॥ 
मँ बुद्धिमान्‌ वुम्हारे पिता पराशर के पुत्र वेदव्यास को 


नमस्कार करता हूं, जिनके अनुग्रह्‌ से सने यह सर्वश्रेष्ठ उत्तम 
ज्ञान प्राप क्ता हे ७ 


दषटिधाऽतीन्द्रिया राजन्द्राच्छयरणएमेव च । 
पराचेत्तस्य षिज्ञानमतीतानागतस्य च॒ ॥८॥ 
वयुत्थितोतपत्तिविज्ञानमाकाशे च गतिः शुमा । 
अस््ेरसद्धो युद्ध षु वरदानान्महात्मनः ॥8॥ 

द राजन्‌ ! अतीन्द्रिय पदार्थो के दैखने की मेरी दृष्टि नौर 
दूरसेदी सुनलेने की युक मे शक्ति प्राप्त हो गई है 1 इसी 
तरद्‌ अन्य के चित्त का विज्ञान शरोर मूत तथा भविप्य का ज्ञान 
भी ञुञ्चे हो जाता हे । शार विरुद करने वालों की उलत्ति का 
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ज्ञानः अआाकाशगमन, युद्धम श्र्नो ॐ श्चाधातो का अभाव आदि 
काय उसी महात्मा वेदव्यास के वरदान से मुञ्च भाप है ॥०६॥ 
शृण मे बरिस्तरेणेदं विचित्रं परमाद्भुतम्‌ । 
भ्रतानामभुदयुद्र यथा तल्लामहपणम्‌ ॥१०॥ 
भो भरतवंशजों का श्द् त लोमहषंण युद्ध इ है, वह बड़ा 
विचित्र श्रौर श्रार्य॑कारी है । श्रव तुम उसा विस्तार से वंन 
सनो ॥१०॥ 
तेष्वनीकेषु यत्तेषु वयूटेषु च पिधानतः 
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमथाभ्जवीद्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! जव सारी सेनाः सावधान हो गई श्नौर उनकी 
ज्यूह्‌ रचना कर ली गरई, तो उस समय राजा दुर्योधन दुःशासन 
से यह्‌ कहने लगा ॥११॥ 
दुःशासने रथस्तं युज्यन्तां भीष्मरविणः। 
श्रनीकानि च सर्वाणि शीघ्रं त्वमदुचोदय ॥१२॥ 
हे दुःशासन ! चव तुम शीघ्र भीष्म की रा करने वले रथों 
को जुतवा जलो तथा सारी सेनाशर को शोर चलती कर दो ॥१२॥ 
अयं स॒ मामभिग्राप्तो वषेपूगामिषिन्तितः। 
पाण्डवानां ससैन्यानां इरूणां च समागमः ॥१२॥ 
भँ अनेक वर्षो चे जिस समय की भरतीत्ता म था, बह पाणडव 
की सेना रौर पाणडव तथा कौरवो का समागम अव कठिनता से 
प्राप ह्या है ॥१३॥ 


& £ 
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साऽ्तः कायैतमं मन्ये रणे भीष्मस्य पणात्‌ । 
हन्याद गु हसो पर्थान्सोमकांश्च सखञ्जयान्‌ ।१४॥ 
परव मँ भीष्म दी र्ता ॐ अतिरिक्त अन्य फो कर्तव्य न 
सममता ह । यदि भीष्म ी रका वनी रीतो दे सोमक शौर 
सजया फे साथ पाण्डवे का नाश करके डोढगे ।।१४॥ 
अ्रवीच बिशुद्रात्मा नादं हन्यां शिखिनम्‌ । 
भरते ची हतो पूवं तसम्वयो रणे मम ॥१५॥ 
इस विशुद्ध भात्मा भीष्म ने एक वात कह रती है, कि गै 
शिखण्डी को नदी मागा । यह पुवं मे स्री था, इससे 
रण मे इसश्ना वथ नदीं कग ॥१५॥ 
तस्मा्कीप्मो रदितव्यो विशेपेरेति भे मतिः। 
शिखण्डिनो धधे यत्ताः पपर पषठतु मामकाः ॥१६॥ 
मेरी सम्पति परे विशेष रीति से भीप्रकीरक्ता करो श्नौर 
रिष्दी क मारन भे मरे सर योद्धा सावधान हो जाओ १६ 
रथा प्राच्याः प्रतीच्या दाषिणत्योत्तरापथाः । 
¢ 


सव्या कुशलासे सन्तु पितामहम्‌ ॥१७॥ 
श्व तो अस्र विदाम कशल, पूरव, 


॥ पश्चिम, ऽत्र, दक्षिण 
देश ॐ सारे राला, भी पितामह की ही 


मी स्ता कते रहे 1 [ना 
अ्सत्यमाणं हि धको हत्यां महाव्रतम्‌ | ` 
मा सिहं जम्बुकेनेव 


बातयामः शिखणिडना ॥१८॥ 
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अरक्षित सहाव्रली सिंह को भडधिया भी मार लेता है । गीदड़ 
से सि्‌ की साति शिल्डी रा हम भीपप का व न हो जनेदे 
वामं चक्र युधामन्युरु्तमोजाश्च दच्तिणएम्‌ । 
गोप्तारौ ाल्युनं प्राप्नो फाल्गुनोऽपि शिखणिडनः ॥१६ 
श्वे अञयुन के वाये चक्र फौ युधामन्यु न्नीर दक्तिण चक्र की 
उत्तमौजा रन्ता रहै है श्रौर श्न शिखण्डी छी रता 
करता है ।१६॥ 
संरच्यमाणः पर्थन भीप्ेए च विवर्जितः । ' 
यथा न हन्यादद्य दुःशासन तथा इह ॥२०॥ 
पति भ्रीमहांभासे शतसाहस्रं संहितायां वेयातिकयां 
भीष्पपवेणि भगषद्रीताप्बशि हुरयोधनदुःशासनसंवादे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
हे दुःशासन ! शिखण्डी की अजुन रत्ना करते श्र भीष्म 
इसे मारा ग वाहते ह-दस दशा मे शिर्डी गङ्ग भीष्म 
को मारन वैे-ेसा तुमको प्रयत करना चादर ॥२०॥ 
ति श्ीमहाभारत भीष्पपरवान्तगंत भगव्रतापलं मे दोषन श्र 
दुःशासनं के सम्बाद का पनद्र्हनां अर््याय समाप्त इता 





जनया (म 
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सोलह अध्याय 
सञ्चयं उवाच- 
ततो स्जम्यां गयषटायां शब्द; समभवन्पान्‌ । 
` श्रोशतां भूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥१॥ 
शृहूदु्दुमिषोपेश सिहनादे भास । 
` हयरेपितनादैशच रथनेमिखनेस्तथा ॥२॥ 
गजानां इ हता चैव योधानां चापि गजेताम्‌ 1 
चेलितास्फोरितोलरैसतरं सवेतोऽभवत्‌ ।२॥ 
सञ्चय ने कृहा-दे. भारत ! जव रात व्यतीत हो गतो “रथो 
को जोडो-रथो को जोढो" इस प्रकार राजा के कोलाहलः 
शंख चीर दुन्दुभि के घोष, सिंह नाद, अवो क शब्दौ के नाद 
रथ कीनेमि की ध्वनि, हाथियों कौ चिषाड्‌, योद्धा की गजना 


तथा योदाशरो की वाहु, जच आदि की फटकार से वड ही घोर 
शब्द्‌ होने लगा ॥१-३॥ । 


उदतिष्ठन्महाराज सरव शक्तमरोषतः । 
एयादये महतसनयं दुह्पाएडयसेनयोः ॥४॥ ` 


ह महाराज {सब प्रकार से कुरु श्रौर पाण्डवो की सेना 
सनद होकर सुयोद्य देते ही खडी हो गर 1४। 


रजेन तव एतराणा पाणडवानां तथैव च । 
द्याणि चभ्छाणि सशख्क्यचानि च ॥\१॥ 
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ततः प्रकाशे सेन्यानि समदश्यन्त मास्त । 
. तदीयानां परेषां च शह्वन्ति महान्ति च ॥६॥ 
` दरेन्द्र! तेरे पतर रोर पाण्डवो के शस शरोर कवचो ॐ 
साय दुधष्य अल्ञ चलने लगे । जव प्रकाशा हो गया, तो दो 
सेनां दिखाई देने लगी । उ समय तेरे पुत्र न्नौर पाण्डवो की 
श्र धारण किय हृए सारी विशाल सेना स्ट हो रही थी ॥९-६॥ 
, क्त्र नागा रथाथैव जाम्ूनदपरिषताः। 
विभ्राजमाना दृश्यन्ते मेषा इव समितः ॥७॥ 
ऽ समय सुषेणं के श्राभूषणो से सुशोभित हाथौ' श्नौर रथ 
बिजली से सुशोभित मेधो के समान दिखाई देते थे ॥७॥ 
रथानीकान्यद्श्यन्त नरराणीव भूरिशेः। 
अतीव शुशुभे तत्र परिता ते पूरंचन्द्रषद्‌ ॥२॥ 
रथो की सेना तो रेसी दिखाई देती थी, जैसे अनेक नगर, 
धूमते हों ¦ उस समय वुम्हारे पिता भीष्म धुवं चन्द्र ़ी भातिक्ड 
ही सुशोभित हो रहै थे ॥५॥ । 
प्ुर्भिच्छ भिः सद्गेगदाभिः शक्तितोमरः। 
योषाः प्रहमरेः शभसोष्धनीकेष्ववस्थिताः ।।8॥ 
उन सेनां मे बडे २ योद्धा, धणुष, ऋष्ट, शध, गदा, राक 
तोमर तथा चमकते हए शस से युक्त हए बढ़ी ही खुन्दरता से 
स्थित थे ॥६॥ 
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गजाः पदाता रथिनस्तुरणाश विशाम्पते । 
व्यतिष्टनागुरकाराः शतशोऽथ सहसशः ॥१०॥ 
. हे विशाम्पते ! गज, पैदल, रथी श्नोर घोडे, इस तरह खड 
ये-जैसे विरोधीके पकडनेके लिए सैकड़ों हजारो जाल वनाये गए हं 
ध्वजा वहुविधाक्षारा व्यदश्यन्त ॑ष्च्छिताः । 
स्वेषां चेव प्रेषां च युतिमन्तः सहस्रशः ११॥ 
उष समय ऊंची उती हु ध्वजां अनेकं रगो की दिखाई 
देती थी । वे सदस द संख्या मे अपनी श्र पारो की दोनों 
की दी सेते एडफडा रदी थी 1१९ 
काच्चमा मणिचित्राङ्गा जन्त इव पावकाः । 
अविप्मन्तो व्यरचन्त गजारोहा सेहश \।१२॥ 
शायियां के असवार, सुवणं श्नौर मणय से जटित हुए जलरी 
हद भ्रमन क समान सहसकी संख्याम देदीप्यमान हो रे थ। 
महे्रकेतवः शुभा महेनद्रसदनेषिय ! 
सकदधासते ्रवीरा दच्शयेदधकां दिः \\१३॥ 
मदेन के भवन पर लगी हई ष्वा के समान महेन्द्र की सी 


भते ष्वा दिलाई देती थी 1 इस समय सारे वीर तय्यार हुए 
युद्धं के अभिलाी दिखाई देते ये १३ 


उथतेरयुषैषित्रस्तरवद्ाः कलापिनः ] 
ऋपमात्ता भनुषयनद्राथमृषलगता अयुः ९४॥ 
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सथ ने शस्त्र उठा रखे ये, जिनसे वे वड़े विचित्र दिखाई देते 
थे } सव ने करतल त्राण चौर तूणीर कस रखेये । ये बड़ी २ 
विशाल ओघो बाले, महावीर, सेना के युख पर भह दी सुन्दर 
तीत होते थे ॥१४॥ 


शनिः सौबलः शल्य अवन्त्यौऽथ, जयद्रथः । 
विन्दासुषिन्दौ केकेयाः काम्बोजश्च सुदसतिणः ॥१५॥ 
` भरुतायुषश कालिङ्धो जयत्सेनथ पार्थिवः । 
ृहद्वलश्च कौशल्यः छृतवमां च सात्वतः ॥१९॥ 
दशैते पुरुषव्याघ्रा; शूराः परिषबाहवः। 
अरहौहिणीनां पतयो यज्वानो भूरिदिणाः ॥१५७॥ 
सुबलबुत्र . शङकुनि, शल्य, अवम्तङ्कमार चन्द्‌, शलुविन्द, 
जद्रथ, केकय) , काम्बोज, सुदक्तिणः कालिङ्ग, श्रुतायुधः, राजा 
यत्सेनै, कोशल देशाधिपति, बृदद्लल, यदुवंशी तवमा, ये दश 
शूरवीर पुरुष श्रेष्ठ थे, जिनकी अगजा के समान यजाद धी । ये 
सब अदतौदिणियों के पति श्रौर बड़ी २' दक्षिणा फे यज्ञ करने 
थे ॥ १५१७॥ 
एते चाऽन्ये च. बहवो दुरयोधनवशाुगाः। 
राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महारथाः ॥१८॥ 
ये तथा न्य बहुत से राजा दुर्योधन के वश मेँ थे । जो राजा 


महाराज, बड़ महारथी श्नौर नीति शल भे । ।॥१८॥ 
१० 
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सन्नद्धाः समदृश्यन्त स्ेष्नीकेष्ववस्थिताः 1 


बद्धकृष्णाजिनाः स्यं बलिनो युद्धशालिनः ॥१६॥ 
ये सव अपनी २ सेना मे स्थित हए सन्नद्ध दिखाई देते थे । 
सवने कृष्ण मृग की चर्म कस रखी थी श्नौर सारे वलत्रान्‌, 
युद्ध के लोलुप थे ॥१६॥ 
ष्ठ दरयोधनस्यास्यं ब्रह्मलोकाय दीपिताः । 
समर्थां दश बाहिन्यः प्रिगृद्च व्यवस्थिताः ।॥२०॥ 
ये सव दुर्योधन की प्रयोजन सिद्धि के लिए वदे प्रसन्न हो 
रदे थे! सवने त्रश्ज्ञोक क! . दीका जे रखी थी। ये शक्तिशाती दश 
श्कतिणी सेना को लेकर दुरयोन के लिए यदध मे स्थित ये 1२० 
एकादशी पातर शेखाणां महाचमूः । 


अग्रतः सवैसेन्यानां यतर शान्तनयोऽ्रणीः ॥२९॥ 
ग्याएद्वी अन्तोिणी, राजा धृतरा की थी, जो कौरवो की बडी 


जतम सेना थी । यद्‌ सव सेनाभे पष्ठ थी शरोर इतका सेना. 
पति शान्ततुपत्र भीष्म था ।[२९॥ 


शरतोष्णीषं श्वेतहयं ्ेतर्माणमच्युतम्‌ । 
अपरयाम महाराज मीपं चन्द्रमिवोदितम्‌ !\२२॥ 


हे महाराज ! श्वेत पगडी, श्वेत अश्व, श्वेत कवच धारण 
किए हुए रणधीर भीष्म को लोग उद्य छो प्राप्त हए चन्द्रमा के 
समान देख रहे थे ॥ २२॥ न 
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हैमतालभ्वजं भीष्मं राजते स्यन्दने स्थितयू । 
धरता इय तीच्णांश' दच्छः इस्पाण्डवाः ॥२३॥ 
सुबणं के तालघरृ्त ॐ समान उच ध्वजा वाले, वदी के रथ 
भे स्थित, श्वेत बादलों मे सूयं ॐ समान भीष्म को इर पाण्डवं 
ने देखा ॥२३॥ 
सञ्ञयाथ महेष्वासा धृष्टय॒न्नपुरोगमाः 
जम्भमाशं महार्धिहं दष्ट्वा चुद्रमृगा यथा ॥२४॥ 
ृष्टयम्रपुखाः सर्वे सथदिषिनिरे यहुः | 
धृष्टम्न से लेकर जितने भी धुषधारी सञ्चय थैःवे 
सन जभार लेते हृए सिद क सन्युख मृग के समान भ्रतीत होते 
ये | बे सब इस महासिंह मीष्म को देखकर बड़े भयातुरः हए ॥२४॥ 
एकादौताः श्रीलु्टा वाहिन्यस्तव पार्थिव ॥२५॥ 
` परारडवानां तथा सप्च महापुरुषपालिताः। 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार दुमदारी ग्यारह श्ररौहिणी सेना थी 1 
जञो बड़ी कान्ति से युक्त दै । इसी तरह महावीरो से युक्त पारुडवो 
की सात अरोहिणी सेना है ॥२५॥ - 
उन्मततमृकरावतौ महाग्राहसमाइलो ॥२९१। 
युगान्ते समवेतौ दौ दृश्येते सागराविव । - 
उन्मत्त मकरो के थाबततों से युस्व, बड़े २ प्रों से समन्वित; 
प्रलय के सभय उद्वलते इए दो सुद्र के समान वे सेनाए 
दिखाई देती थीं २६ । 





रर 
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नेव नस्ताद्शो राजन्दपूवां न च भरतः । 
श्ननीकानां समेतानां फोखाणं तथापरिधः ।२७॥ 
हति श्रीमहामासे° भीप्पपयेणि भगवतापि 
£ 
सेन्यवशेने पोडशोऽध्याय; ॥१६॥ 
हे रजन्‌ ! हमने न तो कभी देखा चनौर स कभी फौरो .के 
इष हद सेना का ठेसा जमयट सुना था ॥२अ॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्बाधवर्गत भगवङ्ीतापवे मे सेना के 
वणेन का सोलहवां अध्याय समाप्त ह्र 





स॒प्रह्वां अध्याय्‌ 
सञ्जय इवाच-~ 
पथा स गवाना; दृष्दगयनोऽवद | 
तथेव सहिताः से समाजग्ुमहीषितः 1१ ` 


सज्ञय वोते-दे राजम्‌ ! जो भगवान्‌ वेद्-व्यास ते का 
था, उपी प्रकार सारे राजा इक इए बह श्राये ॥१॥ 


मधाविपयगः सोमस्तदिनं ्रत्यपचत्‌ । 
दप्यमाना् सम्पेतदिषि सप महाग्रहाः ॥२॥ 


मधा नसत पर उस दिन चन्द्रमा था चौर अकाश मे उसी 
दिन साप वदे ग्रह मके लगे व ह अनिष्टके सूचक े। 
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दिधाभूत श्वाऽऽदित्य उदये परत्यदृश्यत । 
ज्वलन्त्या शिखया भूयो माङुमानुदितो रषिः ।॥३॥ 
जव सूयं का उद्य ने लगान्तो बह दो भा्गो.मे बरा हा सा 
प्रतीत होता था । सूं उद्य होता ह्या रेषा दिखाई दिया, जैसे 
उसके चारों रोर ग्न की लपटे जल रदी दौ ॥३॥ 
... ववाशिरे च दीप्टायां दिशि गोमायुवायसाः। 
लिप्समानाः शरीराणि मांसशोणितभोजनाः ॥४॥ 
जाग्यल्यमान दिशा्नों मे गदड नौर कल्वे शब्द करने लगे । 
ये सांस शोणित का भोजन करने बालि जन्तु वहां मृतक शरीरे 
की खोज भं प्रवृत्त हए ॥ ४॥ 
शरहन्यहनि पार्थानां इद्ध इरुपितामहः । 
मरद्राजात्मजशरैष प्रातरत्थाय संयतौ ॥५॥ . 
जयोऽस्तु पार्डपुत्राणाभित्युचतुररिन्दभौ । 
युयुधाते तवाऽ्थाय यथा स समयः छतः ॥६॥ 
जव २ प्रातःकाल इरुृद्ध पितामह भीष्म चर द्रोणाचाये 
ऽते थे, तब २ ये दोनों अरि विजयी, इन अपशन को देखकर 
कहते थे, किं विजय तो पाण्डुभ्यो की होगी, परन्तु ये तो 
तम्दारे पत्रो ॐ क्तिए युद्ध करते को प्रवृत्त य, वर्योकि इन्दोनि 
समय ( शतं या प्रतिज्ञा ) यदी कर रला था ॥ ५-६॥ . . 
सर्बधरमेबिशेषज्ञः पिता देववरतस्तष । 
समानीय महीयालानिदं वचनमनरवीत्‌ |. 


` १४ महाभारत [ मगा 
` स्वधम के पतप कलौ को जाने बाति तुम्हरे पिला 
देवत्रत -भीष्म ने सारे राजार्थो को बुला कर यह्‌ बचन कहा । 
इदं बः च्रिया हारं खगायाऽपादतं मदत्‌ । 
` गच्छध्वं तेन शृक्रस्य ब्रमणः सहतोकताम्‌ ॥२८॥ 
है प्यं! यह खगं प्राप्न का विशाल द्र सुत्त गया है । 
इस दवार से को रहम श्र फोर इन्र की समानता को प्राप्त करे । 
एष षः शाश्वतः पन्थाः पू; पूर्त; इवः । . 
पम्भाव्रयध्वमातमानमन्यग्रमनसो युपि ॥६॥ 
दमदार पूवज क पूर्वजं मे भी जिस मागे प च्रवलम्बन 
किया दैः यह बही मागं द । चव तुम निन्त मन होकर युद्ध के 
लिए अपने आपो उपस्थित करो ॥ ६॥ 
नामागोऽथ ययातिथ्र न्धाता नहुपो नृगः। 
सरिद; परमं सथानं गताः क्ैिरीच्ैः ॥१०॥ 
राजा नाभाग, ययाति, मान्धाता, नहुष नौर मृग-ठेसे उत्तम 
कमो से दि इए स्तम स्थान शो परापत हृष है ॥। १०॥ 
अभग सत्रियसयेषद्वयाधिमररं गहे । 
यदयोनिधनं याति सोऽस्य धर्मैः सनातनः ॥११॥ ` 
व्याधि मे भर्त हकर घरमे 


मानागया है। जो लेहे सेकट 


। कर्‌ कृन्निय का मरना दै, यदी 
इका सनातन धमं है ।। ११।॥ 
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ज 
एवछ्क्ता महीपाला भीप्मेश भरतर्षभ । 
निषु स्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः ॥१२॥ 
दे भरतपैभ ! जव भीष्म ने राजाच से इतना कहा, तो बे 
सव श्रपने २ उत्तम रथं से सेना को सुशोभित करते हए 
निकल आए ॥ १२॥ 
घ तु वैकर्तनः करं; सामात्यः सह बन्धुभिः । 
न्यासितः समरे शस्त्रं भीष्मेण भरतर्षभ ॥१३॥ 
हे भरतप॑म ! विकर्तनपुत्र कणं तो अपने मन्त्री चौर बान्धवं 
के साय इस समय थक्‌ रद, क्योकि भीप्मने भयम से उससे 
शस्त्र ग्रहण नदीं करने का प्रण कराया था ॥ १३॥ 
अपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजानश्चैव तावकाः । 
निर्ययुः सिंहनादेन नादयन्तो दिशो दश ॥१४॥ 
ह राजन्‌ ! कणं को , छोड़ कर तुम्हारे सारे राजञा, श्रपनेर्‌ 
सिंहनाद से दशो दिशा को भते हुए बाहर निकल श्राए। 
शतेश्डतरः पताकाभिर््वजवारणवानिभिः। 
तान्यनीकानि शोभन्ते गजे स्थपदातिभिः ॥१५॥ 
शवेतच्ु्, पताका, ध्वजा, मदोन्मत्त हाथी, घोडे, साधारण 
गज, र शरौर वदो से इन राजा की सेन बही ही शोभित 
थी॥ १५॥ . . 
॥ प्प ददेव इनुमीनां च निभखनैः। 
रथनेमिनिनादैश्च बभूवाऽऽङसिता मदी ॥६५॥ 


^ 
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सेरी, पणव आदि वाजो के शष्ट दुन्दुभयः क घोपः) रथः 
तेभि क निनाद से सारी भूमि शआ्ुलित हो गहं ॥। १६॥ 


काश्वनाङ्गदमेयूर कायक मरारथाः । 
भ्राजमाना व्यराजन्त साग्नयः पेता इव 11१७॥ 
महारथी, सुं के अद्गद भर केयूर ( हाथ के श्ामूपण ) 
तथान से एते चमक रहे ये, ससे मियो से पवर 
श छे रे हं ॥ १७॥ 
तातेन महता गीपयः पश्वतारेण पेतुना । 
विमलादित्यसङ्ाशस्तस्थो दुरुचपरि ॥१८॥ 
पञ्चता कौ महाम्‌ ताल के चन्द की ध्वजा से सुशोभित हए 
भीष्म पिम कौर की सेना मे निल सूयं के समान देदीष्य" 
। सानदयोरेये॥ १८॥ 
ये लदीया महेष्वासा राजानो म्प । 
अवर्तत यथादेश राजज्शन्तमभस्य ते ॥१६॥ 
दे मरतपेम } जो तुम्हारी ओर दे महाधसुष॑र राजा रे, बे 
सवे शन्तितुःुन मी्प की बाह भ चल रदे थे ॥ १६॥ -. 
स॒ ठ मोधातनः शृन्यः सितः सर्वरजमिः । 
ययौ मातङ्करनेन जारण पताकिना । 
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गोवासन. देश, का .राजा शैव्य -सारे राजां ॐ साथ साथ 
राजा के योग्य पताका श्रौर उत्तम गजराज पर चदु कर्‌ युद्ध मे 
सम्मिलित हरा ॥ २०॥ । 
पदमवणस्त्वनीफानां सेषामग्रतः स्थितः ॥२०॥ 
. अश्वत्थामा ययौ यत्तः हलां मूलकैतुना । 
कमल फ समान दिन्य-कान्ति-धारी, सारी सेना ॐ आगे 
चलने चाले सिह की पुच्छं ॐ समान विचि ध्वजां के साथ 
वड़ी सावधानी से युद्ध के लिए अश्वत्थामा चल पड़ा ॥ २१॥ 
भ्रतायुषशित्रसेनः पुरुमित्रो विविंशतिः ॥२१॥ 
शल्यो मृरिभिवाश्ैव. विकेश महारथः । 
एते सप्त महेष्वासा द्रोणपुत्रपुरोगमाः ॥२२॥ 
स्यन्दनेव॑रमणि भीप्मस्याऽऽसन्पुरोगमाः। 
। ्रुतायुध; चित्रसेन, पुरमिघ्र, विर्िंशति; शल्य, भूरिश्रवा; 
महारथी विकण-ये सात महारथी श्नौर आआठवां अश्वल्ामा 
उत्तम २ कवच पहन कर उत्तम २ रथोसे भीष्म के श्नागे 
भागे चले ॥ २२॥ 
तेषामपि महोत्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ ॥२२॥ 
भ्राजमाना 'व्यरोचन्त जाम्बूनदमया ध्वजाः । 
इन सव की सु्रणेमय ध्वजा बडी ऊची थी नौर वे इनके 
रथँ को बड़ी ही सुशोभित कर रही थी; जो बड़ी उत्तमता से 
खयं भ्राजमान थीं ॥ २३ ॥ 


र 
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लाम्बुनदमयी वेदी कमणडट्विभूपिता ॥२४॥ 
. कैतुरचार्युख्यस्य प्रीएस्य धपा सह । 
श्राचार्य-ुख्य द्रोण श ध्वना मे कमर्डलु अरर धुप के 
साथ सुवणं की देदी का वड़ा दी उत्तम आकार था॥ २९॥ 
अरनेकशतसाहस्रमनीकमलुकर्पतः ॥२५॥ 
महान्दु्योधनस्पाऽऽपीागो मणिमयो ष्वजः। 
लाखों की संख्या का तेतु करते बाते राजा दुर्योधन के 
हाथी की ध्वजा वदी ही षिचित्र थी, जो मणियों से जटित थी । 
तस्य पौयकालिङ्गकमम्बोजाः ससुदकषिणाः ॥२६॥ 


तेमधन्वा च शल्यश्च तस्थुः प्रयुतो रथाः । 
राजा दुर्योधन ऊ आगे कौर, कलिद्गाधिपति, काम्भोजेश्वर 
सुदक्तिण, रेमधन्वा श्नोर शत्य श्रादि महारथी चल रहै थे ॥२६॥ 
स्यन्दनेन महार्हेण केतुना इपभेण च । 
प्रकर्त्रे सेनाग्रं मागधस्य कृपो यवौ ॥२७॥ 
महामूल्य ऊ वने हए रथ तथा दृषभ के चिन्ह से चिन्हिव 


प्वेजाधारी, छपाचायं मागध सेना का नेद करते हुए श्रागे 
वट्‌ | २७॥ 


तदङ्गपतिना मुप कृपेण च मनस्िना । 
शारदाम्बुषस्रस्यं प्राच्यानां सुमहद्लम्‌ ॥२८॥ 
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भाच्य देश की बह विशाल सेना, अङ्गपति कणं पतर ृषकेतु 
तथा मनसी कृपाचायं से सुरक्षित थी, जो शरद्‌ ऋतु ॐ मेषो 
„ की तरह खच्छं थी ॥ २८ ॥ . 
अनीकम्रयुते तिषटन्वराहेण महायशाः । 
शशमे केतुगुख्येन राजतेन जयद्रथः ॥२६॥ 
सेना के श्रम्रभाग में स्थित, वराह ॐ चिन्ह की ध्वजा के धारी 
राजा जयद्रथ, अपने ्वोदी के बने हु९ ध्वजा से बहे ही उत्तम 
प्रतीत होते थे ॥ २६॥ 
शतं रथसहस्राणां तस्याऽऽपन्वशवर्तिनः। ` 
अष्टौ नागसहस्नाणि सादिनामयुतानि षट्‌ ॥२०॥ 
राजा जयद्रथ की सेना के एक लाल रथ, भ्राठ हजार हाथी, 
सट हजार अश्व, राजा दुर्योधन के वश म चल रदे दँ ।३०। 
तस्सिन्धुपतिना राज्ञा पालितं ध्वजिनीश्चखम्‌ । 
अनन्तरथनागाश्वमशोभत महद्वलम्‌ ॥२१॥ 
इस सेना के मुख की सिन्धुपति राजा जयद्रथ रक्ता कर रहै 
थे । इख सेना भे अनन्त रथ, हाथी श्रौर अश्व थे, जिनसे सेना 
कड़ी ही सुशोभित हो रदी थी॥ ३१॥ 
षष्ट्या रथसदकेरत॒ नागानामयुतेन चः। 
पतिः सर्वफलिङ्गानां ययौ केतमता सह ॥२२॥ 
कलिङ्ग देश कां स्वामी साठ हजार रथ; दश हजार हाथी 
लेकर श्रपनी ध्वजा के साय युद्ध मे सम्मिलित इमा ॥ ३९ ॥ 


#थ 
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१५६ = 
तस्य पथैतसङ्शा व्यरोचन्त सामजः । 
यन्त्रतोषसतणीरेः पताकाभिः सुशोभिताः २२) 

पक पवद के प्रकार ऊ दाथी वडेदी सुशोभित हो रदे 
ये; लो चन्र, तोमर, तूरीर चनौर पताका से सु्तोभित ये ।३२॥ 
शुभे केतुख्येम पावकेन इलिद्धकः । 
श्र तच्छरेण निष्केण चामरव्यजनेन च ॥२०॥ 
वेत छ, सुवण के कर्ठे, चामर, क्न अर अग्नि के 
समान प्रदीप ध्वजा खे कलिद्नराज सुशोभित हो रदे ये ॥ ३४ ॥ 


# 


वेतुमानपि मातङ्ग िचित्रपरमांङ्शम्‌ । 
आस्थितः समरे राजन्मेषस्थ इव मानुमाच्‌ ॥२५॥ 
विचित्र विशाल अंज वलि हाथी पर ठे हुये, मेधो भें 
सू ॐ सद युद्धमूमि मे राजा केतुमान्‌ युशोभित हए 1३९ 
तेजसा दीप्यमानस्तु बारणोत्तममास्थितः । 
भगदत्तो ययो राजा यथा बञध्रस्तथा 1२६] 
तेज से देदीप्यमान, सर्बततम हाथो पर वेढा हु वज्रधाय 
इन्द्र के समान तेजस्वी, राजा भगदत्त भो युद्धे लिए चल दिया । 
गजस्कन्धगताबास्तां भगदत्तेन सम्मितो । 
बिन्दानुषिन्दावायन्त्यौ केतुमन्तमसुत्रत \\२७॥ 
हाथीके स्कन्ध प्र दैठे हुए भगदत्त के समान दी वीर अवन्ति 
देश के स्वामी विन्द्‌ चौर चनुचिन्द्‌ भी केतुमान के षी २ 
चल एए 1! ३५ ॥ 
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स॒ रथानीकवान््ूहो हस्तयो नृपशीषवान्‌ । 
वाजिपक्षः पतत्युग्रः प्रहसन्सर्वतोयुखः ॥२८॥ 
द्रोणेन विहितो राजन्गा्ञा शान्तनवेन च ।.. 
तथेवाऽऽा्यतरेण बाहीकेन पेण च.॥२६॥ 
इति भ्रीमहाभासे० भीष्मपर्वणि भगवद्रीताप्थंणि 
सैन्यवरंने सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्यं शान्ततु-पुत्र राजा भीष्म, अआचायंःपुत्र 
श्श्वत्यामा, वाल्दीक, कृपाचायं ने एक उयूहु रचना की, उस वयूहं 
के अङ्ग हाथी, गूपगण -शर, अश्व प्त शरौर रथोः की सेना 
ल्क थी । यह संसार की हंसी करता हरा सब शरोर उड़ रहा था ' 


. इति श्रीमहामारत भीष्मपर्वान्तगंत भगवद्रीतापवं भे सेन्यवंणेनं ` 
.का सत्रहवां अध्याय समाप्त हमा । ;; 
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सञ्जय उवाच 
तते पुहुतौतरः शब्दो हृदयकम्पनः । 


ञ्भयत सहारन योधानां ्रयुयुत्सताम्‌ ॥१॥ 
सक्चय कलते रगे- हे महारान थोडी दी देर यु कएने 
बत वीस का हदय कंपा देने बाला महान्‌ कोलाहल सुनाई 
लगा ॥ १॥ । 
[१ 3 ¶ (५ २३ 
शडूदुन्दुमिषोषेशच बारणानां च इ. हितः । 
नेमिधोपे रथानां च दीर्यतीव वसुन्धरा ॥२। 
शख श्नौर दुन्टभिय के घोष, हायिये की चिघाङ्‌, रयो की 
तेभि की ध्वति से प्रथिवी फटीसीजारदीथी)२॥ 
हयान हेषमाणानां योधानां चैव गजेताम्‌ । 
चरमेव नमो भूमिः शब्देनाऽगूिं तदा ।२॥ 
श्रवो की हिनहिनाहट तथा योद्ध्रे; की गर्जना से चण भर 
मेही आद्राश श्नोर भूमि शये से भर गर ॥ ३॥ 
पुत्राण ठव दुेपे पाण्डवानां तथैव च । 
समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे 1\४॥ 
है दधषं \ रजन्‌ ! कुहरे पुत्र श्रौर पाण्डवौ की सेनाए 
जव परस्पर एक दूसरे के सन्युख हुदै, तो पापस भे घड्धदी 
तेने सी ४ ॥ 
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तत्र नागा र्थाशरैन जाम्बूनद्विभूषिताः । 
भ्राजमानाः व्यदश्यन्त मेषा इव सविद्युतः ॥५॥ 
उस समय सुवणं से विभूषित, हाथी श्रौर रथ, इस तरह 
चमक रहे थे-जेसे बिजली से मेघ देदीप्यमान होते है ।॥५॥ 
ध्वजा बहुविधाकारास्तावकानां नराधिप । 
काश्चनाङ्गदिनो रेजञ्येलिता इव पावकाः ॥६॥ 
हे नराधिप ! तुम्हारे वीये के अनेक श्राकार ढी ध्वजा 
तथा सुवणं के अङ्कद्‌ पिने हए बीर, जाजल्यमान ग्नि के 
समान प्रतीत होते थे ॥६॥ 
स्वेषां चैव परेषां च समदश्यन्त भारत । 
महेन्द्रकेतवः शुभा महेन्द्रसदनेषविव ॥७॥ 
हे भारत ! अपने चौर पाण्डव वीरौ के सेना की ध्वजा 
महेन्द्र के भवन पर लगी हरै, शभ्र सहेन्द्र ध्वजां के समान 
प्रतीत होती थीं ॥७॥ 
काश्चने; कवचेवीरा ज्वलनाफसमप्रभेः । 
सद्धा; समदृश्यन्त जवलनाकसमप्रभाः ।॥८॥ 
सूये क समान जाञ्वल्यमान, सुवणं के कवचो से सन्नद्ध हए 
वीर, चमकते हुए सूयं के समान प्रतीतं होते ये ॥८॥ 
इरुयोधवरा राजन्विचित्रायुधकायुकाः । 
उद्यतेरायुधधित्रेस्तलबद्धा; पताकिनः ॥&॥ 
हे रजन्‌ ! कुरसेना के -वीरो ने विचित्र शस्त्र श्चौर धटुष 
धारण कर रखे थे । ये विचित्र, उदे हृए -शसनं से वड़े सुन्दर 
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्ररीत होते थे । इम्दोनि करतत चाण वाध रखे ये मौर ध्वजा 
तते रली थी 11६] 


ऋषभाका महेप्वासा्मयुखगता वधः । 
ृष्टुोपास्तु भीष्मस्य पुत्रास्तय नराधिप ॥१०॥ 
हे नराधिप ! वृपभ के तुल्य वदी २ आंखें वलि, महाधनुरधर 
यदध सेना क अ्रमाग मे सुशोभित ये नौर दुम्डारे पुत्र भीष्म 
केप्षठभागकीरामेये ॥र९० 
दुःशासने द्विषो दु॑खो दुःसहस्तथा । 
विविशतिथित्रसेनो विकरण महारथः । 
सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिधिवाः शलः ॥११॥ 
स्था तिंशतिसादस्रास्तथेषामसुयायिनः । 
दुःशासन, टुविषद, दुल; डुःखहः विर्विशति, चित्रसेन, 
सहारथी विकणे, सतयत्रत, पुरुमित्र, जय, भूरिवा, शल्ये 
महारथी चर वीस २ सख अन्य रथी इनके साथ ये ॥११॥ 
अभीषाहाः शरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥१२॥ 
शाल्वा मस्स्यास्तथाऽम्बषठासेगत्ताः केकयास्तथा 1 
सौवीराः केतवाः प्राच्याः प्रतिच्योदीच्यवासिनः ॥१३॥ 
दादकेते जनपदाः सरवै शूरास्तुरेयजः 1 


महता रथवंशेन ते रज्ञ; पितामहम्‌ ॥१४॥ 
अभीपाः शुरखेन, शिवि, बसति, शाल्व, मस्य, अस्बष्ठः 


=, ६ 
गते, केकय, सौवीर, कैतव, प्राच्य, प्रतीच्य श्नौर उदीच्यनये 


श्ध्याय १८ ] 
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बारह प्रथ्‌. देश निवासी येये सारे दी वदे-शूरवीर चौर शरीर 


का ध्यान दोड्कर लड़ने बाले थे । ये वदी मादी रथों की सेना 
लेकर भीष्सपितामह की रक्ता कर रद थे ॥१२-१४॥ 
अनीकं दशंसाहसं इृञ्जराणां- तरस्विनाम्‌ । 
मागधो यत्र नुपतिस्तद्रथानीकमन्धरयात्‌ ॥१५॥ 
बड़ पेगशील दस हजार हाथियों की एक सेना -थी, जिसका 
नेता मगधराज था । वही इसरथोंकीषेनाङीरतामे पीडि 
चल पड़ी ॥१५] 
रथानां चक्ररकताश्च पादरतताथ दन्तिनाम्‌ । 
अभवन्राहिनीमध्ये शतानामथुतानि षट्‌ ॥१६॥ ` 
इस समय रथां के चक्ररत्तक़ भौर हाथियों के पाद्रत्तक 
इष सेना म साठ लोख ॐ लगभा दगि ॥१ 
पादाताशाऽरतोऽगच्छन्धदु्मांपिपाशयः । 
अनेकशतसादघ्ां नखसपरासयोधिनः ॥१७॥ - 
घुष श्रौर दाल तलवार हाथ मं लेकर पैदल सैचिक अगि २ 
चल रषैथे। ये भी लाखों की संख्या में थ; जिनके पास बड प्रीदण 
शरास शादि शस्त्र थे ! जिनसे बे बड़ विचित्र दुंग से 'लद़ते थे । 
अ्ौहिरुयो दशैका च तव पुत्रस्य भारत । ` - 
अदृश्यन्त महाराज गङ्गव यद्नान्तरा ॥१० :. ` 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ञां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि मगीतापवि सन्यवन अष्टादशोऽभ्यायः 
१ 
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हे मारत ! महाराज ! तेरे पुत्र की ग्यारह अकतौहिणी सेना, 
युना से मिती हुई ग्वा की तरह उफरती हु प्रतीत हेती दै। 
इति ्रोमह्यमारत भीष्मपर्वान्तगंत भगवद्रौतापवं में ` 
खेनाके वरन का अद्धारहवां अध्याय समाप्त हा 1 


नन 


उन्नीसवां अध्याय 
धृतराषट्‌ उवाच-- 
अचौहियो दशेका च व्यद दषटवा युधिष्ठिरः । 
कथमल्पेन सैन्येन पररयवयूहत पाणडवः ॥१॥ 


धृतरा ने कदा--दे सञ्चय ! मेरे प्रो की ग्यारह श्रौहिणी 
सेना की व्यूह्‌ स्वना देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी थोडी सेना 
की किंस प्रकार व्यूह्‌ रचना ढी ॥९॥ र 
यो वेद मादु व्यं देव गान्धवेमासुरम्‌ \, 
, ऋं स कौन्तेयः प्रत्व्युहत सञ्जय 1२ 0 
दे सञ्जय! जो भीष्म, मनुष्य, दैव, गान्धर्वं नौर श्ालुर व्यूहं 
रचना करना जनिव था, उसके सन्मुख, छन्ती-युज धर्मराज ने 
$ तरपनी सेना का व्यूह वनाया परा] 
सञ्चय उाच-- - 


यातररएयनीकानि चषा वयूदानि पाणडव; । ` 
` अभ्यमापत धरमस्मा धर्मरानो धनञ्जयम्‌ । २, . 
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न 


सञ्जय बोले-दे राजन्‌ ! जव राजा युधिष्ठिर ने कौरधौ-की 
सना ॐ यूहे नने देसेतो धर्मासि धमराज भी धनल्य श्र्ुन सै 
कहने लगा ॥३।}' . । 
महषषेचेनात्तात पेदयनिति ब्दस्पतेः । 
ईहतीम्योधयेदल्यान्कार्म विस्तारयेद्बहून्‌ ।४॥ 
है तात ! मवि बृहस्पति को यह भचन ' दैः कि जवं अपने 
पास थोडी सेना दो-तो उसे संगठित रूप मे लढवि श्रौर अयिक्र 
सेना हो, तो उसरो नित्तार के साथ तडुर्वः|॥४॥ - 


एवीषुसमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः पहं । , ` 
अरमा च तथा सैन्यमल्धीयः पतर परै; ॥५॥ 
„ जव थोडी सेला का विशाल सेना के साथ युद्ध होतो थोड़ी 
सेना बले को सूची व्यू बनाना, चाहिए । इस समय हमारी 
सेना भी कौर ॐ सनदुख बहुत ये दै ।\५॥ 


, , एतदचनमाज्ञाय ह्यु ह पाणडव । 
एतच्छ्रुत्वा -धर्मराजं परत्यभाषत पाणडवः ॥1६॥ 
दे रुन ! तुम म्पि बृहस्पति “के वनो का-विचार कर 
यहु रचना करो इतना सुनकर पाण्डु भजत धमराज "बोजे 
एष व्यहामि ते व्यु राजसत्तम दुजंयब्‌ः ।, “ 
श्रचलं नामं घजार्यं विहित वजपाणिना 1७ 


॥ 
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`` ह एलखत्तम ए लो १ म अमी तुम्हारी सेना का दुजेय व्यूह 
वना दवेत दं । यह्‌ वड श्रचल उयूह्‌ है, जिसका नाम “वजन ६। 
दसको सघ प्रथम वज्रपाणि इन्द्र ने बनाया था ॥ज, 
यः स॒ वात इवोदुभूतः समरे दुःसहः प्र; । 
स नः पुरो योत्स्यते वे भीमः ्रहसतां वरः ॥२८॥ 
यह वायु की माति घूमता रहेगा, जो शवर को युद्ध मँ बड़ा 
दुःखह हेग । इसमे प्रहार करने वालो भ प्रेष्ठ भीम सव से 
श्रगे युद्ध करते र्हैगे न! 
तेजांसि रिपुसैन्यानां मृद्रमुरुपसत्तमः। 
अग्रऽग्रणरयोत्स्ति नो युदधोपाययिचचणः ।1६॥ 
यह्‌ पुरष रत्न भीमसेन, रिपुेना के तेजो का नाल करता 
हृ, शत्र सेना के चरणी बीत से भिद्ता रदेगा 1 यद्‌ युद्धके 
पाय जानने भ बड़ा कुशल है ।॥६॥ ८८ 
यं इष्ट्वा कखः सव दुर्योधनपुरोगमाः । 
नवरिष्यन्त सनवस्ताः धिं चुद्रृगा यथा ॥१० 


जिस भीमसेन कं देख कर दुर्योधन श्रादि कौरव भयभीत 


होकर इस सरह माग निकलेगे, जैसे सिह को देखकर द्र बन- 
जन्तु माग जते ह ॥ १०] . 


तं सवे संभरयिष्यामः प्राकारमङतोभयाः । 
भीमं प्रहत श्षटं देवराजमिवाऽमराः \ १४] 
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` जिस.तरह इन्द्र का देवता ्राश्रय लेते है, उसी तरह प्रहार 


` करने वालों मे. श्रेष्ट. सवके प्राकार (दीवार) भूत, भीमका हम 
जोग भी.निभंय होकर श्माश्रय लंग ॥११॥ 


न हि सोऽस्ति पुमां्ोके यः संगरं इकोदरम्‌ । 
द्षटुम्ुग्रकर्मा एं विपहैत नरषेभम्‌ ॥१२॥ 
नै तो रेसा कोई पुरुष संसार मे नदीं देखता हं, जो करद्ध 
{हए श्त्यन्त उप्र क्म करने वालि, नर शरेष्ठ भीमसेन को युद्ध में 
सह सकता हो ॥१२॥ 
एवदुक्तवा महावाहुस्तथा चक्रे धनज्ञयः। 
व्यूह्य तानि .वलान्याश प्रययौ फान्युनस्तथा ॥१२॥ 
महाबाहु श्जञैन.ने इतना ककर वज्ञ नामक उयूह बना दिया 
र. श्रपनी.सेनाका भाटपर व्यूह्‌.बनाकर आगे चल दियाः। 
सभ्प्रयातान्डुरुन्षटूवा पाण्डवानां महाचमूः । 
` गुङेव पूर्णा स्तिमिता स्पन्दमाना व्यदृश्यत ॥१४॥ 
कौरवो को.्ता हृश्रा देखकर पारडवों की विशाल सेना 
पूणंःभरी हृ निश्चल लदराती हई गङ्गा के समान खड़ी हो गई । 
` भीमसेनोऽग्रणीस्तेषां धृ्टु्नशच बीयवान्‌ । 
नलः. सहदेवश्च ृष्ठकेतुथ. पार्थिवः ॥१५॥ 
विराट ततः पथाद्राजाऽ्थाऽोदिणीडतः । 
अआातभिः सह पत्र सोऽभ्यरचृत पृष्ठतः ॥१६॥ 
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^~ 





० ^^ 


` ` इस सेनक अपरगामी वीर्यवान्‌ रेनापति भीमसेन शरीर 

ृष्टयु्न ये । नहु, सहदेव, राजा धृष्टकेतु भी इनके साथ ये 1 

राजा विराट, पने भारं श्रीर्‌ पुत्रो के साथ एक अरदौदिएी सेना 

लेकर इस सेना के पृष्ठ माग की र्ता करने ले ॥१६॥ 

चक्र तु सीमस्व मदरीुत्रो महाचयुती । 

. . द्रौपदेयाः ससौभद्राः पृष्टमोपास्तरसिनः ॥१५॥ 

9 भीमसेन के चकत के , ररक; ` महायुतिमान्‌. भाद्रीपुत्र नकुलं 
शरीर सहदेव थे भौर रतयन्त वेगशील प्रौपदीपुत्र तथा श्रभि. 
मन्यु, इतके पृष्ठ रदत्कं थे ॥१७।॥ | 
~ शष्टयप्थ पाथान्यस्तेषां गोघ्रा महारथः । . 

\. ` सहितः पृतना खयुस्यैःपर्रकैः ॥१२॥ ` 

शूरवीर, रथिरो. मे श्रेष्ठ, प्रमद्रक वीरो के साथ महारथी 
गन्त युजछमार चषटयु्न इन समके रक्तक ये १८ 
, .शिखण्डी तु तवः पनाद्ुननाऽभिररितः 1 , 
1." .यतत भपमविनाशाय परयो भरतम्‌ ॥१६॥ 
 . इनके पी शिखण्डी या, जिसकी रकता सये र्न कर 
ये 1 है भरतषभ ! यह्‌ । ४ 


पतप । यह ब्दी सावधानी से भीप्म के विनाश के 
िए अगे वदा शा ` .. 2 ५ 


एेऽयन्वाऽऽ्ीयुुधानो महाबलः । 
यक्रद इ पाशान युपामनयचमजतौ ।२०॥ 
ममेय भेह चेकितानश वीयंवान्‌ । 
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` .* श्रजुंन"की पीठ पर महाबली युयुधान था । छर ' इसके चक्र 
क पाञ्चाल वीर युधामन्यु ौर उत्तमो जा.ये । केकयराज, धृष्ठ- 
केतु, वीयवान्‌ चेकितान भी इनके ही साथ ` थे ॥२०॥ 
¡ भीमसेनो गदां बिभरदजसारमयीं ददाम ॥ 
;चरत्वेगेन महता सथुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥२१॥ 
\एते तिष्ठन्ति सामात्याः प्रवन्तस्ते जनाधिप । 
धृतराष्टस्य दायादा इतिं बीभस्सुरतरवीत्‌ ॥२२॥ 
भीमसेन, वजके सार से बनी हुई गदा को धारण क्रिये हए 
वेग से श्माक्रमण कर-तो समुद्र को भी सुखा डालने की सामथ्यं 
रखते ह 1 जनाधिप ! ये. छपे २ मन्विथों के साथ चकितृ होकर 
देखंते हए धतरा के पत्रं खडे है-इस प्रकार श्जंन ने धमराज 
स कहा ॥२१२२्‌ 1 | 
भीमसेनं. तदा राजन्दशयस्व महाबलम्‌ । , 
नराणं तु त॒था पाथं सर्वसैन्यानि भारत ॥२२॥ 
ञपूजयंस्तदा वामिस्नुद्ूलाभिराहवे। ` 
1. । है राजन्‌ ! इस समय सव लोको. महाबली , भीमसेन्‌ के , 
दशन कराच्नो । है मारत ! जब, चञ्ंन वे {इस भकार कदा, तो - 
ठो सारी सेना इसं युदधभे श्रनदल, बाणी बोलकर अ्ञय॑न का भाद्र 


प्रकट करने लगी ॥२३॥ 
, राजा तु मध्यमानीके उन्तीपुत्रोःपुभरिष्ठिरः॥२४॥ ; 
बहद्धिः कुरेभे्श्वलद्भिरचत्तेरिव 1 


ङ [न £ 
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स 
~. -डन्ीपुत्ःसना युभिष्ठिर तो. मघ्यमःसेना के मध्य मे "बे र 
.विशाल मदोन्यत्त पतो .के समान श्रचल श्ूमते हुए हाथियों. से ` 
धिरे हए खद्धेये ॥ रो | नि 
्रौरिए्याऽ्थ पाश्वाल्यो यज्ञसेनो महामनाः 
विराट्मन्ययासश्वापाण्डवाथं पराक्रमी ।२५॥ 
महामनस, पात्चालराज, दुपद, एक अकतौदिणी सेनाके साथ 
पाण्डरो की रक्ता के निमित्त, विराट के पील २.चल दिषु । यद 
रुषद्र वडेही पराक्रमी ये ॥२४॥. ' ` ` 
‡ “ तेषामादिष्यचन्दरामाः कनकोत्तमभूपणाः। 
`` . नानाचित्रधरा राजत्रेष्वासन्महाध्वनाः ॥ २६]. ` ` 
इद राजन्‌] इनके रथो मे सूये रौर चन्रमा के सदश सुवं 
से भूषित अनेक विचित्र श्राकार धारण किये हुए रथो मे वी 
वड ध्वजां लगी हुदै थी ॥ २६॥ 
समुतसायं ततः पशाद्धषुपनो महारथः | 
भातृभिः सह प्रेय सोऽभ्यरद्धयुधिष्ठरम्‌ ॥२७॥ 
इसके श्नन्तर. सबको. इटा करः महारथी धृष्टयुम्न शपे 
आ शरोर पुत्रो के साथ राजा युधिष्ठिर र्ञा कसे लगे 1२७ 
` स्दीयानां परषां च. खेषु विपुलान्धजान्‌। 
अभिभूवाजुनस्येको थे तस्यौ महाकपिः ॥२०॥ 
दे रजन्‌! तुम्हारे वीर तथा च्पने वीते के रथो की विपुल २ 
पवस को निसतेन करके केवल शरज्ुन की ष्वजा का भाकपि 
सवस श्रथिक देदीप्यमान दो रहा धा ॥ २८ ॥ 
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पदातास्तवग्रतोऽगच्छनसिशक्तय॒ष्टिपाएयः ।` 
` अनेकशतसाहस्रा. भीमसेनस्य रक्षिणः ॥२६॥ 
खङ्ग, शक्ति ओर ऋष्टि रादि. शस हाथ मेँ लेकर आगे २ 
पैदल चल रद ये ! इनकी कई सदस $ संख्या थी, जो भीमसेन 
के रक्तक ये ॥ २६॥ व 
वारणा दशसाहस्रः प्रभिन्रकरटाष्खाः । 
शरा हेभमयेजलिदीप्यमाना श्वाऽ्चजताः ॥२०॥ 
` दश हजार दाथी ये; जिनके कपोतो से मद्‌ टपक रहा था। 
शएबोर . ओ सुवणं . के आभूषणं. से देदीप्यमान हए पवतो के 
"समान चल. खड़े े.॥ ३०.॥ 
त्त हय जीमूता महाह; पद्मगन्धिनः । 
राजानमन्वयुः पश्वाज्ञीभूता इव वार्षिकाः ॥२१॥ 
ये हाथी.बडे मूल्य के येः. जो मेघ. की तरह अपने मद्‌ की 
वषो कटरहे थे.] इनके मद म पद्म फे समान्‌ गन्ध निकल रहा 
था वर्पाकाल भ चदृते बलि मेधो के समान ये हाथी राजा के 
पले २चलरदेये॥ ३१॥ 
` ` भीमसेनो, मदां भीमां प्रक्षन्परिषोपमाम्‌ । , 
प्रचकर्ष महासैन्यं दुराधर्षो महामनाः.॥२२॥ 
परिघ (घन) के समान विशाल गदा को धुमति हए 


भीमसेन धल.रदे थे." यह महा-मनस्वी, इुराधषः; भमसेनानडी 
विशाल सेना का नेकृलव-करते इए आगे बद्‌ रदे थे ॥ ३२॥ 
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मरदविव दुष्यं तपन्तमिव बार्हिनीम्‌ । 
म शेः सर्योधास्ते प्रतिवीवितुमन्तिफे ॥२३॥ 
£ ' श्रै" की : सेना को तथाते हए, सयं के समान ृष्मे्तणीय 
मसो शत्रो के सारे योद्धा समीप से देखने मे भी समथ 
नही हो पति थे ॥ ३६॥ 
चज नोमेष घ॒ व्युहो निभयः सवतोषुखः 
चापविदयद्ष्वजो घोरे गुरो गाण्डीवधन्वना ।२५॥ 
पाण्ड्यो की सेना , का जे व्यूह्‌ बना था, उसका नाम ध्वज" 


था! यह्‌ बड़ा निर्भय करने बाल्ञ,. सव च्मोर घूमता था 1 धुष 
तथा बिजली, केसमोन ध्वना से यह.व्यूह्‌ ओर भी धोर हो रहा 
था ! गाणदीवधारी ्रञ्ुन इसके रत्तक थे । ३४.॥ 
य प्रत्ययः तिष्टन्ति. पाण्डवास्तव, वाहिनीम्‌ । 
अनेयो मातुषेः लोके पाण्डयेरभिरवितः 1[३५॥ 
दे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र की सेना के भ्रति ( मुकाविलत ) 
- पर यह वज्र॒ नामक <यूह्‌ बनाया गय । इसको वना कर पाण्डव 


निश्चित टकर स्थित हुए । संसार मे पारड्ना से ` श्र॑भिरक्नित 
यह व्यू { बड़ दी श्रजेये था ॥ ३५॥ 


सन्ध्यां एषठ सेनय यैस्योदयं परति । । = 
्राात्सपरतो बायरमरभरे स्तनमित्नुमान्‌ १३६॥ . ` 
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जब सूयः उदय दो गया, तो सारी; सेनाने सध्या ,की । इस 
समय बिन्दु वर्षां के साथ वायु चलने लगा रौर विना बादल मेष 
गजेन! होने लगी | ३६॥ = 
विष्वग्वाताथ विवहुनीचेः शकैरकर्पिणः.। 
रजशरोद्यत महततम अच्ादयज्जगत्‌ ।॥२७॥ 
से श्रोर से मिरी, धूल, कंकर लेकर नीचा २ वायु चल 
पड़ा । मिदरूटी के हा जाने से अन्धेरेने सारे जगत्‌ को ढक लिया। 
पपात महती चोल्फा प्राङ्मुखी भरतषम । 
` उधन्तं घ्रयंमाहत्य .व्यशीयंत महास्वना ॥२८॥ 
“ । ह 'भरतर्पभ ! पूवं .की श्रोरं एक विशाल उल्कापात हश्ा, जो 
सूय के उद्य होते ही वड़ा शब्द्‌ करके'विलीन हो गया ॥ ३५ ॥ 
` अथ संनद्यमानेषु सैन्येषु भरतषेम । । 
निष्पभोऽभ्युदयौ येः सोप भूचाल च , ॥२९॥ 
- “ ह भरतपंभ ! सोरो सेना अच्छी . तरदं ` सनदधः ( तरस्यार ) 
हो गई इस; समय सूयं निस्तेज ह्ेकरउदय इशना चौर शब्द 
करके भूमि कांपने लगी ॥ ३६ ॥ 1. 
दयशीय॑त सेनादाः च -भूस्तदा सरतषम्‌ । 
निर्षाता बहवो राजन्दिजध सर्वासु चाऽव ॥४०॥ 
ड भरतषभ! बड़ा मारी शाब्द करके अनेक स्थानों से एथिवी 
फट गई | हैः राज्‌ ! श्नेकं 'दिशा्ों मे बड़ी कढक के साय 
बिजली के नेकं पतन हृए.॥ ४० ॥ 
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-प्ाुरापीद्रजस्तीत्रं ग ग्रहाय किशन । 
ध्वजानां धृयमानानां सदसा मातरिथिना ॥४१॥ 
शिङ्किसीजारबद्वानां फाशवनन्तग्राम्बर 
महत सपताक्रानामादित्यपमतेजसाम्‌ ॥४२॥ 
सवे कणएमणीमूतमासीचालबनेम्विय । 
`` इस समय वडा तीन रन का अन्धकार खडा हो गया, जिससे 
छ भी जञा नही हेता था । वाशु से ष्वजाशनो मे सुवणं ॐ न्ुशर 
खे वत्र म शये हृद युवं की शिद्िणियें के जालं से तथा 
श्रादित्य फै समान चमकते हृए वड़ी २ पताका मेँ श्रचानक्‌ 
 , सव ओर से "मए मए" शष्ट का पराुमौव हा, सैसे-कोई तात 
मे. मण मंणएादट खडी हो गई हो ॥ ४१-४२॥ 
एवैते पुस्पथ्याप्राः पाण्डवा युदधमन्दिनिः ॥४३॥ 
व्यवस्थिताः प्रतिव्यूह्य तव पुत्रस्य चाहिनीम्‌ । 
इस तरद युद्ध का.सागत करते वाल.वे पुरुपव्ात्र पारडव 
तेरे पत्र की सेना के व्यूह्‌ के सामने व्यूह्‌ घना कर डट.कर 
खड हे गए ॥ ४६ ॥ 
ग्रसन्त इव मज्जानो योधानां सरतपैभ ॥४४॥ 
" दृष्टवा भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥४५॥ ¦ 
इति श्रीमहाभारते भैप्पपयैणि `भगवद्रीताप्मणि 
पाणएडवसेन्यव्यहे एकोनविशोऽष्यायः ॥१६॥ 


ˆ भभ्याय २० | भीष्यपवं १५३ 


११५५ 
~ 1 





है भरतप॑स ! गदा हाथ में लिए भीमसेन को अ स्थित 
देखकर पाए्डव हमारे योद्धारो शी मञ्ज को खा जाते हृए सेः 
प्रतीतहोतेःे ॥्-४॥ =, ४ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्षानतगंत भगवद्रीताप म पाण्डवो की 
सेना के व्य चने का उन्गीसवां अध्याय-समाप् इश्ा॥ 


+ 


` वीं अथायं ` ` 
पृतरषट उवाच-- 5 
्ोदये सञ्ञय के ठ पं युुतसबो हृष्यमाणा छवाऽऽपत्‌ 1, , 
मामका वा भीष्मनेत्राः समीपे पाडा वा भीमनेवरास्तदार्नभ , 
शृतष्ट बोले--दे सञ्चय ! सूयं ॐ उदय होने पर भीष्म के 
ल भे. चलने वाही मरी सेना वा मीम के नेल मेँ चलने 
पाली परार की सेना, रभ परसन्नतापूषक यदध कौ श्च्छा से कौन 
सी सेनाप्रयम शार वदी 1१॥ , :...: . 
कां जषन्यौ पोमद्यौ सवाय सेन धापदाधाऽमदन्त। 
यूना सवर्णाः प्रसन्ाः सव मे चं जहि. मवं यथावत्‌. 
- भिसः सेना के लिए -चन्द्रमा, सूय कौर वायु, -्रिष्टजनर 
लक्तए करने वलि हए तथा किस सेना के निमित्त बनते नन 
श्रशुम सूषक शव्द करने लंगे । किन योदश के डल का %९१ ` । 


भसन था1.दे सञ्चय ! पुम संघ इ वृत्तान्त यु स रप से रदो 1 
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सञ्जय उवाच-- 
उभेःसेने तुस्यमिबोपयाते उमे यूहे दृटस्पे नरेन्द्र । 
उमे चित्रे वनराजिप्रकाशे तथेवोमे नागरथाश्वपूरं ॥२॥ 

¡ सज्ञय ते कहा-है नरेन्द्र ! सूर्योदय होते दी दोनों सेनार्े एक 
साथ श्रा बद । दोनों के व्यूह बते हए ये,इससे दने ही प्रसन्न- 
चित्त दिखाई देती थीं । दोनों सेना चन की पंक्ति की तरह विचित्र 
थीं रोर देने ही हाथी, रथ धनौर श्रश्वो से मरी थीं 1\३॥ 
उभे रेने इहत्यौ भीमरूपे तथैवोभे भारत दुर्विष । 
तथेवोभे सगंनयाय खे तथैबोमे ससुरूपोपजुषटे ॥४॥ 

हे भारत ! दोनों ह सेना, विशाल ओर सङ्कर. दिखती थी. 
तथा दोनों ही सेना, ्र॑सहय थी । दोन सेना सगं तक जीतने मँ ' 
स्मयं थी शरोर दोनों ही महावीर पुरुषो से संमन्वित थीं 11४ 
पथान्मुखाः; इरो धातरा ` 
` .' स्थिताः पार्थाः प्रौङमला योत्स्यमानाः । 
4 देलयन्द्रसेनेवं च कौरषाणां [ष 
, _ .  देवेनद्रेनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥५॥'* ` ` 
पश्चिमं की अरं सुख किए हए.धृतराष्ठःु कौरव लढ्ने को ; 
खड़े हए ओर. पू को गुं करकेःपां्डब स्थित थे । कौरवो कौ 
सेना दैत्य कैः समान शौर पारडवो : की सेना देवसेना केः सदश 
प्रतीत होती थो ॥शा ~ {-. 1-;: . 
चक्र वायुः पृष्ठतः पाण्डवानां धाततरटञापदा व्याहरन्त ' ` 
गजेनद्राणा मदगन्धांश तीव्रान सेहिरे तव पत्रस्य नागाः , . 
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पाण्डो के पीके से वायु चल कर उनको अनुकल चला रदी 
थीश्रौर कौर की सेना की ओर -बनैले जन्तु.घुरी तरह शब्द, 
करः रदे थे । पाण्डवं के मदोन्मत्तःहाथियों के मद्‌ की तीत्र गन्ध 
को तेरे पुतं ॐ हाथी सद नकष सके ॥६॥. = ,. , 
रयोधनो हस्तिनं पशमधणं.सुषरेकरं जालवन्तं अभिनम्‌ 155 
पमाप्थितो मध्यगतः कुरूणां संस्तूयमानो बन्दिभिप्रागधेशः 
, कमल के समान वणं बाले, सुवणं के भूषणो से विभूषितः 
. जालीदार हदे से युक्त मदच्रावी हाथी पर राजा दुर्योधन कौरवो 
की सेना के मध्य मे बैड था। इस समय इसकी अनेक मागध 
शरीर बन्दी सतुति कर रद ये ॥५॥ ` 
चन्द्रप्रभं शवेतमथाऽऽतपत्रं सवशे क्तरभराजति चोत्तमाङ्गं । 
तं स्वतः शङ़निभपा्वतीयैःसादधंान्धाररयाति गान्धारराजः 
राजा दुर्योधन ` के मस्तकं पर . चन्द्रमा के समान श्वेत छन्न. 
संसोभित हो रां धा श्र गले मे सुवणंकी माला पड़ी धी । राजा 
दधन दो पर्वतीय गान्धार ना के ' साथ गान्धारराज श्नि, 
परेद थान: ` ' " ॥ 
भीप्मोऽयतः सर्वतैन्यसय बुद्धः चेतच्चः बेतधनुः ससर; 
्ेतोष्णीषः प्ाणडुरेण शवेन र्ेतैरैः श्ेतरेलग्रकाशः 
सारी सेना के अन्रमाग मे करद भीष्म ` चल.रदे थ जिन्दनि' 
श्वेत छ, श्वेत धनुष . रीर खङ्गं धारण कर रला था 1 इनि. 
श्वेत-वगदी यार्थ शी थीं शोर ये.शवेतं ध्वजां श्र खतं वतं क 
` समानःअछोँ से सुशोभितःथे॥६॥ ` ` ` ५. 
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तस्यं सैन्ये धातरा सर्वे बाहीकानामेकदेशः शलश्च । 
येचाऽम्बष्ठाःचत्रिययिचपिन्धोस्तथासोवीराःपञनदाशवशरः , 
भीष्म की सेना की दुक मे सारे "धृतराट्र वाल्दीको की 
सेना का एक भाग, शंल, छमवष्ठ दुत्रिय सिन सौवीर शरीर. 
पञ्चनद के शूरवीर सम्मिलित ये ।1१०॥ । 


शोय सक्मरथो महता द्रोणो 'धटुप्पाणिरदीनसत्वः। 
आते गुरुः प्रायशः सर्वर पञचाच भूमीन्द्र इवाऽभियाति 
सुषरणं के वने हुए रथ मेँ लाल अश्व जुते हुए ये ! उस पर 


अत्यन्त तेजसी धनुष धारी महात्मा द्रोण स्थित येये सरि 
राजां के पी २ प्रथिवी के इन्दर के समान सच की रका करते 
हृएं चलं रहे ये 1१९ 


वाधकत्रिः स्ैसेनयस्य मध्ये भूरिभरवाः पुरुमित्रो जयश्च । 
शान्बामत्स्याः केकयाधेतिसेगजानीये भ्रतरोयोर्स्यमोनाः . 
. सारी सेना के सध्ये वृद्धतर का पत्र जयद्रथ, भूरि्रवा, . 

परमित, जय, शाल्व श्नोर मस्य देश के स्रिय तथा केकय.; 


देश ॐ सरे -रजछ्मार 'हायियो की सेना लेकर युद्ध क लि. 
आगे वदे \ १२॥ 


9 


शारदवतशोत्तरधुमहात्मा मैष्वासो गोतमधित्रयोधी । `` ` 

शकः किरातयवनः पल्हनेश्च साधं चमृपुत्तरतोऽभियाति ॥ . 
शरदवान्‌पुत् गोतम गोतरोखन्न, छृपाचाये, महाधीर श्नौर महा 

धवुधर ह ।ये वड़ी विचित्रता से युद्ध करने बलि थ श्नोर इनका | 


श्रव्याय २ ^ 1 भीपष्मपवं १५७ 





वड़ी दी उ्छष्ट रथ था । शक्‌, किरात यत्न, पल्व आदि सैनिकों 
के साथ इषाचाय कोरव सेना के उत्तर भाग से श्रागे ॐ ओर 
वरद ०५.५६३ ॥१२॥ । 

0 (4 $ [प 
रयेडम्णिमोनैः सगुप्तं सरा्केविहितेराचशतः। 
शृहद्षलं ृतवर्माभिगुषतं बलं तदीयं दरिणेनाऽभियाति 

महारथी दृष्िमोज शौर शस्धारी सुराष्ट देश के वीय से 
सुरित छृतवमां के नेर मे एक विशाल सेना चल रही धी, 
जं तुम्हारी सेना को दरति की श्रोर से सता करती इह जा 
रीय ॥ १४॥ 
संशकानामदुतं स्थानां मृसुरजयो बाभ्ल॑नस्येति टः । 
पेनाऽयुनस्तेन राजन्तालाः प्रयातारसत परिगताधशराः 
द राजन्‌ ! संशप्तका के दश नर नित बीर, जहां 
श्रजुन यै, बही पहुचे ।ये यदी कहते जति भे, कफिद्मयांतो 
श्रु को मार लेगे या दुन हम लोगों को मार केगा। ये संर 
वीर श्रत धिदा म बड़े इरा थे ॥ १५॥ 
साग्रं शतसहस्रं ठ नागानां तव भारत । 
. नागे नागे रथशतं शतमशवा ए रथे ॥१६॥. 
हमार ! ठमदारी सेना मे एक लाल उष्टं हाथी ।एकर 
हयो के साथ सौ २ थ शनर प्यक यक सीय सो २ अस्व थे। 


अर्वऽश्वे वश धालुष्का धादष्क शतचर्िणः। - 
एवं व्यूढान्यनीकानि भीष्मेण तव -भारत ।५५॥ 
एक्‌ रश कै साथ दृशा २ धठुषधारीथे शनौर एक एक 
धलुषधाो ऊ साथ सौ २ ढाल तलवार धारण रने ले थे। 
हे मार ! इख भवि तारी सेना भीष्म द्रा सुरति थी ॥१५॥ 
१२ 
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सव्युह्य मानुष व्यु द्व्‌ गान्धवेमासुरम्‌ । 
दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनमोऽग्रणी ॥१२८॥ 
महारथोधविषुलः सुद्र ख धोपयान्‌ । 
भर्मेण धात्राणां वयूः प्तयदखो युधि ।॥१६॥ 
शान्तनुशुतर सेनापति भीष्म ने कभी मानुष, कमी देव, कभी 
गान्धवं नौर किसी दिन आसुरं व्यूह्‌ बनाए । धृतरष्ट्रो क 
निभित्त जो भीष्म ने व्यूह्‌ रचा, उपमं महारथिया का विपुल 
समूह था । यह्‌ घ्यूह समुद्र के समान घोष कर रहा था, जिसका 
मुख पश्चिम की श्रोर था॥ १८.१६ ॥ । 
अनन्तरूप ष्यजिनी नरेन्द्र भीमात्वदीयानतुपाण्डवानम्‌ , 
“ तो चेव भन्ये वृहती दष्मधर्ा" यस्या नेता केशवशाऽरयैनध 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां भभीप्मयप्वणि 
भेगवद्रीतापवेणि सेन्यवशैने विंशोऽध्यायः ।॥२०॥। 
हे नरेद्र! दमी सेना कीं संख्या वहत श्रधिक दै, जिसे 
वह भीषण दिखाई देती है, पाण्डवो की सेना की यहं दशा नही 
है) इस पर मी मँ पाण्डव सेना को बहुत दुष्प मानता हः 
क्योकि उसके नेता श्रु श्नोर श्रीकृष्ण ह ॥२०॥ . 
इति श्रीमहाभारत मीष्पपर्वान्तगंत भगरीतापवं मे सैन्यवणन 
का वीप्तवां ध्याय समाप्त इञा । 


गरे 


` भव्याय २! ] भीष्मपवं :१७६. 
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| सञ्जय उवाच-- 
बहती धारचराष्स्य सेनां दृष्ट्या सुधाम्‌ । 
मिषाद्मगमद्राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१॥ 
सञ्जय ने कहा-दे राजन्‌ ! तुम्दारे पुत्रो की युद्ध को सन्नद्ध 
` विशालत सेना को. देख कर इन्ती-युत्र राजा युधिषिर .बड़े तरिषाद 
भोप्रा्र हृद ॥ १॥. ; ` 
व्यहं भीष्मेण चाऽमेन्र कल्पितं प्रेत्य पाणडवः 
अभेयमिव सम्मोय विवर्णोऽंनमनवीत्‌ १२॥ 
पाण्ड्-पत्र युधिष्ठिर, भीष्म द्वारा बनाया हा शरभे सेनाःका 
गूह देखकर श्रौर-उसे. सचमुच ` श्रभेद्य जान कर बडे क्तोशित 
इए शोर अयन से कहने. लगे ॥ २॥. : 
` "` ` धनञ्जय .कथं शक्यमस्मामि्ेोदुमाहवे । , :' , 
धातरा मेहावे्ठो येषां योद्धा पितामहं; ॥२॥ . ` 
दे महाबाहो ! श्ज्गुन ! हम लोग युद्ध में धृतराष्ट्रो के साथ 
फेते युद्ध कर सकते हैः क्योकि इनका सेनापति महावीर 
 ,. भीष्म पितामह दै 1 ३॥ ` ` 
अरचोभ्योऽयममेवश्च भीष्मेणाऽमित्रकर्पिा। 
. कल्पितः शासद्टेन विधिना भूखिवेंसा 1⁄9 ` ` ` 


ष 
“१८० मष्टाभारत [ भगवदीत्ापव 


एकक 9 


गत्रविजयी सीष्म ने श्रतयन्त तेज से युक्त शास्-विधि ऊ 
अहुसार किसी प्रकार विचलित नदीं हने बाला श्रभेय सेना 
व्यूह्‌ बनाया है ॥४॥ 

ते पयं संशयं प्राप्ठाः ससन्याः शृत्रकषंण 1 
कथमस्मान्यहाव्युहादूत्यानं नो भविष्यति ॥५॥ 
` हे शनरुकपेण ! इस समय हम सेना ॐे साथ वड़े संशाय मे पई 
गये हे ! रब इस महा-वयूहु से हमारा कैसे उद्धार होगा {\८॥ 
शरथाऽ्छैनोऽतरवीत्पाथं युधिष्ठिरमितरहा । 
: बिषण्णमिव सुम्परेर्य तंव राजन्ननीकरिनोम्‌ 1६ 
हे एजन्‌.! शघरनाराक श्न, दुःखी हुए : इ्तीःुत् 
*ुविष्ठिर जरर तुन््ारी खेना को देखकर कन . लगो.॥.६ ॥ 
म्रहयाऽभ्यधिकाञ्लुरान्युणयुक्तान्वहूनपि ! `ˆ ` 
जयन्त्यल्पतरा येन तन्निवोध. िशाम्पते 119 
ह विशाम्पते ! बुद्ध मे . अधिक; गुणवान, वहत से शूरवीयं 


कोभी थोडी सी सेना जिस तरह जीत लेती है, तुम उस 
ठद्ग को सुनो ॥9॥ 


तत्र र ए 
भीपद्रोणौ च पाणडव 1) 


हे राजन! श्राप स्गुणसम्पन्त किसी की भी निन्दा सही 
करने ब हो । मे आपको उस विधि को धाता ह । हे पाण्डव ! 
इस विधि को महिं नारद्‌ या -मीष्म नौर द्रोणाचायं जानते दै । 
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 एनमेवाऽ्येमाभित्य युद्धे देषाुरेऽ्नवीत्‌ । ` 
पितामहः कि पुरा महेन्द्रादीन्दिषौकषः ।।६॥ 
भब पूयेकाल मे देवासुर संम्राम का श्रारम्म -हश्रा, तो यदी 
परिस्थिति नके सन्ुख थी । उस समय भीष्म पितामह तरह ने 
मदेनद्रादि देषो फो इस बात का उपदेश दिया था ॥ ६.॥ 
न तथा बलवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीषवः । : 
-यथा सत्यनृशंस्याभ्यां धर्मोषोधमेन च ।१०॥ 
है देवो ! विजयाभिलाषी वीर, बलब्रीयं से इतनी -उचचम 
विजय नृहीं प्राप्न कर सकते है, जितनी सत्य, उदारता, धमं रौर 
उद्यम से प्रप्र कर सकते ह ॥ १०॥ 
ज्ञाता धर्ममधमं च लोभं चोत्तममास्थिताः। 
युद्धथध्वमनहंकारा यतो धमस्ततो जयः ॥११॥ 
तुम धमं नौर अधर्मं का ज्ञान प्रप्र करके उत्तम विजया. 
भिलाषा के लोभ को धारण करो । फिर अहङ्कार को छोड़ कर युद्ध 
भ प्रवृत्त हो जाश्नो । जिधर धमं होगा, उधर दी विजय होगी । 
एवं राजन्विजानीदि धरुषोऽस्माकं रणे जयः । 
यथा तु नारदः प्राह यतः इृष्णस्ततो जयः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम, यह निश्य सममत, किं युद्ध मे हमारी श्रिजय 
हेगी । नारद ने पूर्वकाल में ही कह पिया दै, कि जिधर करो 
श्रीकृष्ण होगे-उधर दी विजय है ॥१२॥ ` : -. - 
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गुणभूतो जयः कृषे पृषतोऽभ्येति माधवम्‌ ` 
त्था धिजयश्चाऽस्य सन्नतिश्चाऽ्परो गुणः \+१६॥ 

: भिजय ते शरहष् कौ दस रदी दै, लो उन के पदिद 
प्रिती है । इनका विजय करना एक रुण है शरोर. विलय के 
श्रनन्धर नम्र-होना इनका दृसरा गुण ई ॥१३॥ 

अनन्ततेजा गोचिन्द; शनुपूरोए निन्येथः। 
पपः -सनातनमयो यतः. ्ष्णस्ततो जयः | १४॥ ध 
-श्र्ष्ए, अनन्त तेज के धारी ह चनौर शुष्मो का कतिना दी । 
समूह होः व्यथादीन रहते ह ये तो सनातन पुरुष है, इससे ` 
जिधर शरोृष्ण होगेःथर ही जय होगी ॥१४॥ ` । 
एर शेव हारिभ खा विङ्ण्टोऽङण्ठसायकः 
सुरसुरानयस्जभ्रीतके जयन्तिति !1११॥ 
`` कंय तप॒ जयेमेति येरक्त तत्र तरवत्‌ | 
, तलादादध लोक्यं प्राप्तं शक्रादिभिः सुरैः ॥१६. 
पूषक्रल स रा्तशाली, भगवान्‌, विष्युै शक्ति्ताली शास्र 
धारण करके देव रोर असुरो से पा-क तममे से कोन विजयी 
दोगा^उनमे जिन देवो ने फहा-द कृष्ण ! हमं किस प्रकार विजयी 
दो सकत ईय -जिन्देनिः-ूढा-उन्देनि दी शक्ृष् के कयन 


उंसार विजयः प्रप्र ऋ 1 उन्द छष्ण्‌ के अनुग्रह्‌ से इन्द्र श्रादि - 
दरवो न व्रिलोकी का राज्य प्राप्त क्रिया 1१४-ृ्ा। -- . ~ : 
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तस्य. ते न व्यथां कञचिदिंह पश्यामि भारत । 
यस्यं ते जयमाशास्ते विशथुक्‌ भिदिषेश्वरः ॥१७॥ 
इति श्रीमहामासे शतसादसयां संहितायां वैयासिक्यां 
भीप्पपषेणि' भगवद्रीताप्वणि युधिष्ठिराडैन 
संवादे एकर्विंशोऽभ्यायः ॥२१॥ 


हे भारत ! यही कारण दै, कि. हमको, भी इस . विषय में कोष 
चिन्ता नदीं करनी चाहिए, क्योकि देवों के श्रधिप्रति भगवान्‌ 
्रीष्ण -तुम्दारी विजय. की श्रमिलाषा,करते ह ॥१७, 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्त्गत मगद्वीतापवं में राजा युधिष्ठिर ; 
शरीर शरुंन के सम्भराद कां -इकीखवां ध्याय पूरो इभाः 


बाईसवां अध्याय 
सञ्जय उवाच-- 
ततो युधिष्ठिरो राजा स्वां सेनां समनोदयत्‌ । 


` प्रतिव्युह्जनीकानि भीप्मस्य भरतम ॥१॥ . ', 
सञ्जय ने कहा-हे भरतषभ इसके ्रनन्तर राजौ युधिष्ठिरं 
ने भीष्म की सेना ॐ विरोध मै उह रचने के लिए पुनी -सेनाः“ 
को श्रे चलने की प्रेरण की ॥२। 


४ 
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यथोदिष्टन्यनीकानि प्रत्यव्यहन्त पाण्डवाः । 
स्वगं परममिच्छन्तः सुधुद्धेन इस्ढहाः ॥२॥ 
पड ने भो प्य सेन की व्यूह स्वना कट ती ।ये 
सारे इभे गुद दमय परम सुल देने वे खगं ॐ श्मिः 
 लाषीहोरदेथे।र्‌॥ 
मध्ये शिखण्डिनोऽनीकं रतिं सव्यसाविना । 
ृषटशरधर््र भीमसेनेन पालितः ।३॥ . 
` सेनाके मध्य म शिखण्डी की -खेना च रदी, थी, जिसकी 
रताश्रजुनकररदै थे, सेनाके श्रमभाग में धृष्टदुम्न थे, 
जिसके र्तक भीमसेन ये ।।३॥ । 
अनीकं दविर राजन्युयुधानेन पारितम्‌ । 
शरसता सालताग्रयण शेगेव ध्रुप्मता ॥9॥ 
दे रजन्‌ ! दायी चोर को सेना की रता यदु-वंश-भे४ श्रीमान्‌ 
युयुधान कर रदे थे, जो धतरपारो इन्द्रे समान प्रतीत होते थे । 
महेन्रयानपतिमं थं तु सोपस्करं हारकनचित्रषर्‌। 
षिषः फा्चनमाणडयोकतरं समास्थितो नागुरसय मध्ये : 
, महेन, के रथ के. समान, यद्ध॒ साम्री से ससजि, 
सुवणं ओर , रलो से अल, ` ष्णं के भूषण -श्रौर 
रशवलि, रथ प्र हाथियों के मध्यमे राजा युधिष्ठिर स्थिर हए। 
सथच्िं दन्तशलाकमस्य सुपाणडरं छमतीव भति । 


प्रदिशं चेनुपाचरन्प महपेयः ससतुतिभिम॑हनद्रम्‌ ।॥६॥ 


श्रष्वाय रर ] भीष्मपवं १८५ 
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इस रथ मे. हाथी दात की जाई हो रही थी । इस.पर ला. 
हा श्वेतत वडा सुशोभित था । दायी, रोर ` मे -महेनद्रंवुल्य .' 
राजा युधिष्ठिर की मपि गण सतुति इर रदे थे ॥६॥; ¦ 
पुरोहिताः शत्रुवधं दन्तो ब्हर्षििद्वाः श्रतपरन्त एनम्‌ 
जप्येशच मन्त्रेथ सहौपधीभिः समन्ततः स्वस्त््यनं भवन्तः ॥ 
्रहमरषि, सिद्ध, वेद के ज्ञाता, पुरोहित, राजा, युधिष्ठिरःको शत्र... 

वध का आशीर्वाद देने लगे । ये लोग जप, मन्त श्नौर महौषधियां 
के साथ स्वस्तिवाचन कर रहे थे ॥५॥ । 

ततः स बद्ञाणि तथेव गाश्च फलानिपुष्पाणितथेवनिष्कान्‌ 
इुरुतमो ाहमसान्महात्मा इवेन्ययौ शक्र श्वाऽमरेशः ॥ 

देवो के श्रधिपति इन्दर के समान इरवंश-श्ष्ठ, महात्मा 

युधिष्ठिर, वस्त्र, गौ, फल, पुष्प, आमूषण आदि अनेक वसतु 
ब्राहमणो को दान कते हद आगे बद्‌ रदे थे ॥०॥ 

सहस्ये, शतक्गिङ्किणीकः पराद्धर्जाम्बुनदहेमचित्र । 
रथोऽुनस्याऽप्रिरिवाऽ्चिमाली विभ्राजते श्वेतदयःसुचक्र 

सहं सूर्यो के समान प्रकाश धारी, सैनं सुवणं की किङ 

शि्यो से युक्त पराध्यं संख्या के मूल्य से युक्त खुषणं से चित्रित, 
श्र्युन का रथ, लपटों से जाञ्वर्मान अग्नि की तरह देदीप्यमान 
धा । इसमे श्वेत श्रश्व ते हृद थे श्रौर इसके चक्र षदे ही 
एुन्दर थे ॥६॥ 


१५६ महाभारत [ भगवद्रीरापवे 


= 


मन 


तमास्थितः केशवसगरीत कपिध्वजो गाणिडबाणएपाणिः 
धटुर्भरे यस्य समः पृथिव्यां न विदयते मोमविताकदाचित्‌ 


्रीकष्ए जिसके सारथि ६, पेसे रथ पर गारटीवे धुं ` 
हाथ मे सिए हए रपिष्वज अजन सित हए । इस जुन के सदश. 
धनुधेर पृथिवी पर नं तो श्राज 


तक कोई हृघ्ा रन श्रगे' 

दनि शाशा है।॥९५॥ =" [म 
उदपिषयंस्तव एत्र सेनामतीव रौद्रं स विभि स्पम्‌ । 
अननायुपो यः सुजो थुजाभ्यां नराश्वनागान्युधि भर्महुर्पात्‌ 
स॒ भीमसेनः सहितो यमास्यां इृकोदरो दीररथस्य गोपा । 

दे राजन्‌ ! तेरे पत्रो की सेना को श्रालोडन करने के भभि- 
लाप, भीमसेन ने अतीव इपर रूप धारण करः रां था । यह 
सन्दर सा बाला भीम, विना श्र धारणं कियि ही श्षपनी 
सुजा से नरः अरश्वःहाथियो को युद्ध मै भरम करने की शक्ति 
रखता था! यही वृकोदर भीमसेन श्रपने भाई नकुल सदेव के 
सथ बीरे के र्थोकीर्ताकर रहाथा ॥१९॥ .. 
तं तत्र पिहपभमचतं लोके महनपतिमानकन्पम्‌ ॥१२॥ 
समोच्य सेना्रगतं दुरासदं विव्यधुः पङ्गतायथा्धिपाः 
इकोदरं वारणराजदपं योधास्लदीया भयविग्रसत्वाः।॥१२॥ 

भदावली सिह ॐ समान क्रीड़ा करते हुए परथिवी पर सहेन्द्र 


३ समान चाकार धारी, मदोमन्त हाथीके तुल्य घमर्डी, सेना के 
अमरगमी, दुरासद वृकोदर भीतेन फो देख कर कीचड्‌ भे फंसे 


भष्याय २२] मीघपवै , , 3 


हशषथिये ` के सदश तहरे योद्धा, भय.चे उदधि होकर बडे ` 
चिन्तित हुए ॥१२.-१३॥ 
श्ननीकमध्ये तिषटन्तं राजपुत्र दुरासदम्‌ । 
श्रवीद्धरतशरेष्टं गुडाकेशं अनादेनः ॥१४॥ 
सेना के मध्य में ध्थित दुरं, राजपुत्र, भरत-श्रेष्ठ, ग॒डकेश 
श्रजञुन से जनादन श्रीृष् कहने लगे ॥१४॥ 
वासुदेव उवाच- 
य एष रोपात्प्तपन्बलस्थो. यो नः सेनां सिंह शवेते च । 
स एष भीष्म; इख॑शकेतरयेनाऽऽदहता्लिशतं वानिमेषाः॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा--हे अजुन ! रोष मेँ भरा हा, महाबली 
भीष्म, हमारी सेनां को भ्म सा करतां ह सिंह के सदश देख 
रा है । ये वे-दी ङर्वशकरेष्ठ भीष्म दै, जन्दोनि तीस श्रश्मेष 
यज्ञ किए ॥१५॥ 
एतान्यनीकानि महाुमावं गूहन्ति मेधा शवं ररिममन्तम्‌ 
एतानि हेत्वा पुरुषप्रवीर कांकस्व युद्धं भरतपमेण ॥१६९॥ 
इति श्रीमहाभारते शततादसथां संहितायां. वेयासिक्यां 
भीप्मपर्वणि.भगवद्वीतापवेणि श्ीृष्णाुनसंबादे 
द्वाविंशोऽध्यायः .॥२२॥ 


भथ चसे. किरणं ' घरी सूर्यःको छुपा लेते दै देसेष्टी ` सारी 
सेना इस महामाग भीष्म की रका कर रदी द । द पुरुष प्रवीर 





{ र 
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~ ~ ~ 
अव तुम इस सेना का नाश कर के इष भरतवंश के वीर भीष्म 
से युद्ध करने की चेष्टा करो ॥१६] 
इति शरीमहाभारत भीषपपरबन्तगंत भगवदरीतापव म श्रीकृष्ण 


रजन सम््राद का बासवा छ्ध्याय समाप ह्र 
न 
कै 
तेरषवां अध्याय 
सञ्चय उवाच-- 


धातरा दवा युद्धाय सुस्थितम्‌ \. 
र > याय ४ 
अजनस्य हिताधाय दृष्णो वचनमन्रवीत्‌ ॥१।). 
सञ्जय बोले-दे महाराज ! तुम्हारे पुत्रो की युद्ध के लिए 
उपस्थित सेना को देखकर जन फे हित की प्रेरणा से शीष 
उनसे यह वेचन वेे-॥ ११ 
श्रीमगवानुवाच-- 
` शचिभू ता महाबाहो ंग्रामाभिषखे स्थितः! - 
पराजयाय शत्रणां दुगासतोतरदीरय ॥२॥ 
श्म ने. कद--द मदावाहो ! श्रव तुम पवित्र होफर 
संमाम कौ शरोर सुल करके शतु ॐ पराजय के लिए दुगा ॐ 
स्तोत्र का उच्चारण करो ॥२्‌॥ । - | 
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र 


सञ्जय उचाच - 
एवधुक्तोऽर्यनः सङ्के वासुदेवेन धीमता । 
श्रवती्य रथालार्थः स्तोत्रमाहं छताज्लिः ॥२॥ 
सञ्चय ने कदा-दै राजन्‌ ! जव युद्ध मे वुद्धिमान्‌ बाुदेव 
पुत्र श्रीकृष्ण ने श्रञ्ज॑न से कदा-तो इन्तीःधुत्र अजुन रथ से `उतर 
कर्‌ श्रीर हाथ जोड कर दुर्गां ऊ स्तोत्र का पाठ करने लगा ॥३॥ 
अजुन उवाच- 
नमस्ते सिद्धसेनानि चाये मन्दरवासिनि । .. 
मारि कालि कापालि कपिले एृष्णपिङ्गले ॥४॥ 
श्रुन मे कदा-दे मन्दराचल पर वास करने वाली ! चाये ! 
सेना के नेरृत करने मे सिद्धदस्त, कुमारी, काली, कपाली, कपिले 
 छष्णपिद्धले, तुमको नमस्कार ह ॥ ४॥ " ` 
भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते। . 
चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि बखशिनि-॥५॥ 
हे.मद्रकाली ! महाकाली, तमको मै नमक्कार करता ह । हे-- 
-भर बशिनि ! तिरा देने वाती, चरिडि, चिके ! तुमको नमक्ार दै 
कात्यायनि .महामामे करालि विजये जये । 
शिखिपिच्छध्यजधरे नानामरणभूषिते ॥8॥ , 
` श्टशूलप्रहरे खद्गलेटकथारिशि ।` . 
; मौपन्द्रस्याञलुजे ज्येष्ठे नन्दगोपढुलोद्ध वे ।॥७॥ 


६ 
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महिषाखकभरिये नित्यं फोशिषिः पीतवासिनि 1 
श्रृहासे कोकषटसे नमस्तेऽस्तु रणएप्रिये ॥८॥ 
हे कास्ायनि ! .महाभागि,. करालि, विज्ये, जये. मयुर की 
पंख की ध्वना के. धारण करने वाली, नेक श्राभूषणा से 
. विभूषित, .शरत्यन्त तीव्र शूल धारण करने वाली, दात तलवार 
धारिणी, श्रीकृष्ण की छोरी मगिनी ! नन्दगोपङ् मे ददपन्न, सवे 
ष्ठ, मिषामुर ॐ रक्त फे पान करने वाली, शिक छलोतन्न 
पीत व्र धारिणी, वेग से सने बाती, चक्रवाक्‌ पदी के समन 
मुखवाती, रएप्रये . दष, तुमको नमस्कार हे ॥ ८॥ 
उमे शाङम्भरि शेते कृष्णे केटभनाशिनि। 
हिरएयासि विर्ूपापि सुधूम्रापि नमोऽस्त ते ॥६॥ 

ह उमे ! शाकम्भरि !. खेत; कृषणः कैटभाुर्‌ नारिती, घुव्रणं 
के समान उस्च्यल-पीत नेत्र धारिणी, त्रिनेत्र वाली, भूमरारी तुभको 
नमस्कार है 1 ६॥ 

बेदभरुति महाप ब्रहये जोतवेदंसि 1 - 


जम्बूकटकेत्येषु नित्यं सन्निदितालथ || ९०॥ 


हे बेद श्र श्रि से पूल्य, महा पुस्यवाती, राह्मण रवकः 
श्रनि रूप जल्प, सेना शोर चैत्यो म निवास करने वाली 
तुमको प्रणाम ।॥ १०॥' ‰ ` 
स्वं बहविधा चिदयानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ । 
सन्दमातभेभवति दुगे कान्तासासिनि ॥९१॥ 


श्भ्याय २२] भीष्मपवं ह ६१ 
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तुम वियाघ्मों मे बह्म विद्य, प्राणियों मे मदा. निद्राकेख्पमें 
स्थित हो । खन्द की माता, भगवती, दरगे! कान्तार भें निवास 

-करने वाली, तुमको मेँ बन्दना करता हँ ॥ ११॥ 

- खाहाकारः खा चैव कला कषष्डा षरस्वती । 

` सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते ॥१२॥ -: 

हे साता: ! तुम दी खादा शौर स्वधाकार हो तुम सूर्म से 
सुरेम फाल रूप सरस्वती शे । वेद्‌ माता सावित्री तुम ही हो थर 

तुम ही वेद का न्तिम श्रथ हो ॥ १२॥ , 

स्त॒ताऽपि त्वं महादेवि विुदरेनाऽन्तरात्मना । 
जयो. भवत मे नित्य तस्रसादद्रणाभिरे ॥१३। 
हे महादेवि! मै अपनी चिशृद्ध श्रन्तरात्मा से तुम्हारी स्तुति 
करतां देवि !. तेरी कषा से रणमूमि मे भु्ञे नित्य.जेय 
रा दती रदे ॥ १३॥ 
कान्तारभयदुगे षु भक्तानां चाऽञ्लयेषु च । 
नित्यं वससि पाताले युद्धं जयसि दानवाच्‌ ॥१४॥ 

, बनभ मयके स्थानों मँ तुम दी रक्तौ करने वाली दो । तुम ' 
भक्तौ के हृदय म निवास करने वाली हो । ठम नित्य पाताल 
मे निवास करने वाली `हो श्रौर नित्य दानवं का विजेय 
करती हो 11९४ ॥ 

स्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीः भरीस्तथेव च । 
सन्ध्या प्रभोचतती चैव सावित्री जननी. तथा ॥१५॥ 


्रीतापव 
` १६२ सदहदाभरत् ॥ भराव 
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दुः पृष तिरवहिबरादि्यविवरथनी। 
` ` -भृतिरभूतिमतां सये षीच्यसे सिद्धचारणैः ५१६॥ 

दुभ ही जम्मनी, भोहिती, माया, ही ( लज्जा ) श्री, सभ्याः . 
प्रमावती, सावित्री, जननी, तुष्टि, पुष्टि, धृति, दीघि, चन्द्र श्रार 
सुय ऊ प्रदी कएने बाती हो ! युद्ध भे रेवं शालि को पेश्वय 

देते वाली तुम द टो! यह्‌ वात्‌ सिद्ध श्नौर चारण देवा देख 

पति हं ॥ १५-१६॥ 
सञ्चय उवाच- 


ततः पाथेस्य शिज्ञाय भक्ति मानववत्सला । 
अरन्तरितमतोवाच गोविन्दस्य; स्थिता ॥१५७॥ 
` सञ्चय बोले-दे राजन्‌ } इस प्रकार इन्तीःुरश्जुन की भक्ति 


देखकर भक्तवत्सला देवी तराप श्राकाश मे जाकर शरङृष्ण के 
श्रागे स्थित इ 1 १७॥ 


देव्युवाच-- 
सल्यनेव तु कासेन शह ष्यपि प्राणव | 
नरस्वमसि दुषेपं नारायणसहायवान्‌, ।॥१८॥ 
देवी वोली-दे पाव ! तुम दे ही समय मे श्रपने शत्रो 
को जीद लोगे। ह दध॑पं ! ठुम नर के श्रवतार हो श्नौर दुम्दारे 
सष्टुयक सारायए 1 ८॥ 1 
अनेयस्लं रेऽरीणाम्पि बयत स्वयम्‌ । 
इत्येषुक्ला वरदा रोनाऽन्तरधीगरत ।१६॥ 


महयमारत चित्र संख्या ७१. 





रटति 
भीषण प्रहार 
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क ^ भीष्मपचं १६३ 
पुम रण मे शत्रं से ्रनेय हे - 
कयो नहो । बह वर दन त ६ 
मे ्ल्नित हो गर ॥ १६॥ +. 
लन्ध्वा परं त॒ कौन्तेयो मेने प्रिजयमात्मनः । 
आरुरोह ततः पार्थो रथं परमसम्मतम्‌ २०) 
छृ्णाडनावेकरथौ दिव्यौ शौ प्रदध्मतुः । 
इस घर को. भ्राप्न करके अजुन ने अपनी विजय निशित 
समम ली इसके अनन्तर परम सुद्र रथ पर क्नतीःपत्र श्न 
चद गृए शौर एकं रथ पर बैठ कर श्रीृष्ण श्रौरश्रञुन ने 
दिव्य शंख बजाए ॥ २०॥ 
य हदं परते स्तोत्रं फल्य उत्थाय मानवः ॥२१॥ 
यदच्र्ःपिशाचेभ्यो न भयं िद्ते सदा। 
जो सनुष्व प्रातःकाल उठ कर इस स्तो का पाठ करता दै, तो 
इसको यक, राक्तस शौर पिशाच किसी का मय नहीं रहता है । 
नञ्चापि रिपवस्तेम्यः.सर्याधा ये च दषटिणः ॥२२॥ 
नं भयं विद्यते तस्य सदा राच्छलादपि । 
उसके को शन शेष नदीं रहते दै, सपं श्रादि वा बाले 
पिले जीरयो का भी उसको मय नहीं रहता है । इसी तरद उसको 
राजक्कल से भी भय नहीं रह जाता है ॥ २९॥ 
विवादे जयमामोति बद्धो शुच्यति बन्धनाद्‌ ॥२३॥ 
दुग तरति अपस तथा चोरैर्वि्च्यते । 
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ग्रामे बिजयेननितयं लच्मीं परा्रोति केवलाम्‌ ॥२४)। 
आरग्यगलसम्पन्नो जीयदरपेशते तथा । 
जव कोर धिवाद्‌ ( मुकदमा) आकर पडता ह, तो ह भी 
विजय होती है । बद्ध (कैदी ) बन्धन से युक्त हो जाता ६, ज 
मलु्य देवी का ध्यान धरत दे, बह आपतत से तर जाता दै शरीर 
उसको चोर का भी भय नहीं ए जाता दै । चह सं्ाम मे नित्य 
विजयी होता है श्नौर उत्तम लद को पाता ह । भगवती का भक्त 
श्रासेम्य बल से सम्पन्न शकर सी वषं तक जीता हे ।२३.२४॥ 
एतद्‌ टं प्रसादाचु मया व्यासस्य धीमतः ।२५॥ 
महादे न जानन्ति मरनारयणदृषी । 
हे राजन्‌! मेनि वुद्धिमान्‌ येद्व्यास की कृपा से यह्‌ सब कु 
हात किया है । लोग पने अज्ञान से यह्‌ नदीं जान पात ह, कि 
ये नर नारायण सामक ऋषि ह ॥२५॥ । 
तथ पुत्रा दुरात्मानः स्वं मन्युवशासुगाः ॥२६॥ 
प्राप्तकालमिदं वाम्यं कारंपाशेन्‌ गुरठिताः । 
र पु दति श्र कोथ मे भरे ह ह । चे काकी 


पर से वदध है, इससे समय के उपर इन वचनां पर्‌ ध्यान नहीं 
देगे ॥२६॥ - 


क । 
पायो नारदश कएवो रामस्तथाऽनषुः। 
अवारयत सुतं न चाऽसौ तद्गृहीतवान्‌ ॥२७। 


भी्मपवं -१६५ 
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कृष्णद्वैपायन व्यास, महर्षि नारद, कण्व, अधरहित परराम 

ने पुग्हारे पत्र को रोका-परन्तु उसने नहीं माना श्नौर उनके वचन 
महण नदीं किए ॥२७] 

यत्र धर्मो यतिः कान्तयेत्र हीः श्रीस्तथा मतिः 

यतो धर्मस्ततः ष्णो यतः इष्णस्ततो जयः ॥२२८॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहक्तयां उ वैयापिक्यां 

भीष्मपर्वसि भगवद्रीतापवेणि दुरगासतोप् 
त्रयोरविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 

„ जहां धमं है, वहीं युति, कान्ति, ही, श्री श्र मतिःदै। जिधर 
` धमं होगा-धर श्रीकृष्ण है श्रौर जिधर श्रीकृष्ण दै, उधर दी 


विजय ह ॥२२॥ 
इति शरीमहामारत भीप्मप्ा्तगत भगनीतव म गा 
सतत्र का ते$सवां अध्याय सम्पूणं हृ्ा। ` ` 





£ 
[ भगवदरतापव 
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१६६ महाभारत 
१ 
चौवीसवां अध्याय 
धृतरष् खाच-- 


षं प्रहासे योधा युध्यन्ति सञ्जय । 
ददग्रमनपः के या कवा दीना विचेतसः \९॥ 
तर ेि-दे सज्य ! स यदध मै किस के योद्धा वड़ी 
सावधानी से आगे वद्‌ दर्‌ युद्ध कते दे । किन्‌ यदधर्म के -मन 
तेव से पूं ह शोर किषके दीन श्रोर उद्धिन चित्त. वजि योद्धा 
होरे ह ॥१॥ 
३ पू पराहरत शद्रे हृदयकम्पन । 
मामकाः पाणडयेया चा तन्पमाऽभ्चच्छ सञ्जय ४ ॥ 
इस हृदय को कपा देने वति युद्ध मे रयम विर्देनि प्रहर 
किया परहार करे बे मे अभरगामी मेरे पुत्र यथे या पाण्डु 
पुत्र येनतुम शुद्धे यह्‌ वात वतात्रो १२ , 
कर्य सेनासयुदये गन्धमाल्यसयुद्धवः 1 
याचः प्रदविण्रैव योधानामभिगजेताम्‌ ॥२े॥ 
किसकी सेना के उद्य होने पर गन्ध च्रौर माला का 
समुद्व हत्रा तथा गजना करते हए किसके "योद्धारो की अनुकूल 
वाणी थी रा । 
सञ्चय उवाच 


उभयोः सेनयोस्तत्र योधा जहूपिरे तदा । 
सृजः समा, सुगन्धानायुमयत्र समुद्धयः ॥४॥ 


अध्याय | मीप्मपवं १६७ 


यनन नन ~ न~~ ~~~ 


` सञ्चय ने कदा-दे राजन्‌ ! उस समय दोनों नोर शी सन्नो 
के योद्धा हमे भर रद थे। दोनें श्रोरकी सेना मँ. एक साथ. 
पुष्य मालत के गन्ध की समुखत्ति हुईं ॥४॥ 
संहतानामनीकानां व्यूढानां भरतषभ । 
संसगत्सिथ्दीरयानां पिमदेः सुमहानभूत्‌ ॥५॥ 
है भरतर्पभ ! व्यूह वन्धन से युक्त, इकर हई उत्कट सेना 
के संसग से वड़ा भारी घमसान युद्ध का रम्भ हुता ॥५॥ 
पादित्रशब्दस्तुडुलः शष्ठमेरीषिमिशितः। 
शूराणां र्णराणां गरजैतामितरेतर्‌ ॥६॥ 
शंख, भेरी श्रादि के शब्दों से विमिश्रित, अनेक वाजं का 
मान्‌ शब्द्‌ होने लगा । रण मे शूरता दिखलि बलि शरषीरे का 
मदान्‌ कोलादल हो रहा था ॥६॥ 
- उमयो; सेनयो राजन्महार्व्यतिक्रोऽभपत्‌ । 
| ५ 
शन्योन्यं वीद्यमाणानां योधानां मरतषेम । 
§ञ्तराणां च नदतां सैन्यानां च प्रहुष्यताम्‌ ॥७॥ 
> ~ क 3, यापि्णं 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रं संहिताया चय 
भीष्मपर्वणि मगवद्रीतापर्वशि एतरषटसजञयसंबादे 
चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ । 
| राजन्‌ ! इस समय दोन सेनानां का मदान्‌ संघषं होने 
वाला था । हे भरतषभ ! इस समय एक योद्धा दूसरे योद्धा री 
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्रोर.देव रदे थे। हाधी विधा भर रे थे चनौर हषं मे भरे हए 

सैनिक ग्ना कर रदे थे ॥५॥ 

इति महाभारत मीप्पवोनतम॑त भगवता मे तरा श्र 
स्च ॐ समाद्‌ का चौीसवां ध्याय सम्पूणं हृशरा 
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धृतरा उवाच - ८.८4 
- धमे रुदते समवेता युयुत्सव} > 4. 
मामकाः पार्डवाेव मर्त सज्ञय ॥९॥ 
धतरा बोले- दे सञ्जय !पुण्य-भूमि इरत मँ ुदधकी इच्छा 
से इक हुए भेर पुत्रे नौर पार्डर्वो ने चब क्या २ चेष्टे की। 
सञ्जय उवाच-- | 
दृट्वा तु पाण्डवानीकं व्यं दुर्योधनस्तदा । 
्ाचायुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ 
सञ्जय ने कहा-हे राजन ! दुम्दारा पुत्र, राजा दुधाधन, 
पाण्डवो की सेना का व्यूह देखकर प्रोणाचायं कै पास पटे 
ये वत्तन बोले।। २॥ | 
रश्येतां पारुडुपुत्राणामाचाथे महतीं चमूम्‌ । 
=्ुद.दुपद पुत्रेण तत्र शिष्येण धीमता ॥२॥ 
ह चायं ! तुम तनिक पाण्डुपुत्रो की इस विशाल सेनाको | 
देखो; जिसकी व्यहं रचना वुम्दारे उुद्धिमान्‌ शिष्यः दरप्दुन 
धृष्टयुम्न.ने की है ॥२॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्यनसमा शुषिः । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥४॥ 
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ृषटकेतथेकितानः काशिराजश वीयेवान्‌ । 
ुरनितडन्तिमोजश शैब्यश नरपद्धवः ।॥५॥ 
#य 
युधामन्युश्च विक्रान्त उ्तमोनाश्च वीयवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एर महारथाः ।॥६॥ 
इस सेना मे मीम चनौर शञुन के समान महाधतुधर वीर दं । 
युयुधान, विराट, महारथी दरुपद, पृष्ठकेतु, चेकितान, तीयवान्‌ 
काशिराज, पुरनित्‌, इन्तिभोज, नरगरेषठ शेव्य, महापराक्रमी 
युधामन्यु, बीर्यवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रा-ुत्र श्रभिमन्यु ज्र द्रौपदी. 
पुत्र, ये सारे दी महारथी दै, ४.६ 
ग्रसमाकं तु विशिष्टा ये ताननिषोध द्विजोच्म । 
नायका म सैन्यस्य संञा तान्त्रवीमि ते ॥७॥ 
दे द्विजोत्तम ! हमरो सेना मे जो विशिष्ट वीर दै, तुम उन 


हमारे सेनापतयो के नाम सुनो । मे तुम्हारे ध्यानम श्रा जाने के 
लिए कर्ता हुं 1) 


जनक 


भवान्भीष्मश्च वश एृपश्च स॒भितिञ्धयः। 
अश्वत्थामा विकर सौमदततिजेयद्रथः ८ 
अन्ये च बहवः शरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशततपरहरणाः से युदूविशारदा; 11६ 
प्‌, ्रोणचाये) भीष्म, युद्धविजेता छपाचार्य, अश्वत्थामा, 
विकणे, सोमदत्त के पुत्र भूरिया, जयद्रथ आदि वहत से महारथी 
शबर भर लि जीवन की शा चनोडकर स्थित है । ये अनेक 
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भाति के शसत्क भहार कर मे इरल नर सारे ही यदध विधा 
विशारद है ॥=*-६॥ 
अपयातं तदस्माकं बरं भीष्माभिरितम्‌ । 
परयप्ं त्विदमेतेषां वलं मीमाभिरवित्‌ ॥१०॥ 
यद्यपि हमारी सेना की भीष्म रता कर रै हतो मी बह 
८. प्रय ( कायं सिद्धि के लिये यथेष्ट ) महीं मासम होती है 
शोर पारव को सेना फी भीम र्ता कर दै दै, बह मेरी दष्ट 
भ पयो दिखाई देती दै ॥ १०॥ ` ` 
अयनेषु च सर्वेषु यथामागमवस्थिताः 1 
,  भीप्ममेवाऽभिरचन्त॒ भवन्तः सतं एव हि ॥११॥ 
अव तुम सव लोग सेना ऊे भिन्नर ध्वेश दवस मे अपने २ 
विभाग ऊ श्रनुखार स्थित होकर भीष्म डी रकता करते रदो ॥११॥ 
तस्य सञ्जनयन्दषं इरः पितामहः । 


पिंहनादं प्रिनवोकषै; शं दध्यौ प्रतापाद्‌ ॥१२॥ 
सी समय राजा दुर्योधन के हषं को वदति हए, इद्र 


भवापी भीम्म पितामह ने सिंहनाद करके बहे उच्च सरसे 
शकं बजाया ॥ १२॥ 
तेः शङ्का मेयेव पवानकगोषुलाः । 
सहसवाऽस्यहन्यन्त स शब्दसतुलोऽभवद्‌ ॥१९॥ 
` इसके अनन्तर बहुत शङ्खः भेरी, पणव, आनक शर गोल 
एक द्म बजने लगे, जिनका वड़ा भारी शब्द्‌ शेते लगा॥ १३॥ 





| षि 
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ततः सपेय महति स्यन्दे स्थतौ । 
माधवः पाणडव दिव्यौ शौ प्रणतः ॥१॥। 
भ्रव शेत श्रमं से युक विरा रथ भ वैठे हए रीष 
नौर अजुन दिव्य शंख वजे लगे ॥ १४ ॥ 
पाश्वजन्यं हूपीकेरो देवदतं धनञ्चयः । 
पौण्ड्‌ दमो महागृहं भीमकमां वृकोदरः ॥१५॥ 
सगवान्‌ श्रीष्ण ने पाञ्चजन्य, धमञ्खय श्रञचुन ने देवदत्त 
शर मीम कमं करे बले दृकोद्र भीमसेन ने पौर्ड्‌ नामक 
महाशंख को वाया ॥ १५॥ 
्रन्तविजयं रासा इन्पीपुनो युधिष्ठिरः । 
नङ; सददेवशचसुपोषमरिपएष्ङौ 1१६॥ 
कुन्ीःुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्व विजय शौर सङ्कल तथा 
सहेव ने धुषोष चरर मिपुभक नामक शंख वजाये ॥ १६॥ 
कार्यश्च पर्यासः शिखण्डी च महारथ; । 

, शषटुमनो पिरटय सात्यपिश्ाऽपराजितः ॥१७॥ 
दो दरौपदेयाश सर्वशः पृथिवीपते । | 
सोमर महाबाहु गृहन्दध्युः पृथक्‌ पृथक ॥१८) 

दे पिपत ! महाधुैर काशिराल, महारथो शिखण्डी, 
श्न, निरा, परालित मह हेने बोले सालक, रषद, द्रौपदी. 


उ, भदा मत ॐ पत्र अभिमन्यु ने पते शपते. भिन्न.र 
गख वजञाए ॥ १५.१८ || 4 । 
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स पोषो धारचाटाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमर एथिवीं चेव तुद्लो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
इस महान्‌ कोलाहल ने धृतराष्ट के पुत्रो के हृदयो को फाड़ 
सा द्या । इत महान्‌ शब्द ने आकररा चोर परथिवी को 
रब्दायमान कर दिया ॥ १६ ॥ 
- अथ व्यवस्थितान्दषटवा धातेरटन्कपिध्वजः। 
र्ते शस्लसम्पाते धुरुचम्य पाणडवः ॥२०॥ 
 हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
हे महीपते ! कपिध्वज श्रञजुन ने युद्ध म सन्युख धूृतरष 
पुतं को स्थित तथा शस्त्र समूह को श्रृ होता हा देल कर 
- धतुष उठाया श्रौर ऋषिकेश श्रीकृष्ण से यह वाक्य कदा ॥ २०॥ 
शेन उवाच-- 
सेनयोरुमयोमेष्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत ॥२१॥ 
यावदेतानि ऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्धग्यमस्मिन्स्णसशचमे ॥२२॥ 
अजुन बो्े-हे अच्युत! शरव तुम मेरे रथ को दोनों सेना 
के मध्यम स्थित कर दौ । मै युद्ध की अभिलापा से स्थित दए इन 
राजां को भी देखे लेता ह । युधे तो भव यदी देखना है, कि 
इस रणएभूमि में कौन मेरे साथ लढना चाहता दै ॥ ९९२९ ॥ 
योत्स्यमानानवेकतेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
पार्तष्स्य दुध भरियिकीर्पनः ॥९२॥ 
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ना 
जे वीर रजा ययँ ताये दै चौर युमः से यदध करना चाहते 
& तथा युध मे धृतराष्ट्र दुर्योधन का श्रिय करना चाहते मै 
उन सबको देखना चाहता हू ॥ २३ ॥ 
सक्षय उवाच- 
एवशुक्तो हषफेशो गुडाकेशेन मारत \ 
सेनयोरभयोर्मध्ये स्थापयित्वा सथोचमम्‌ ॥२४॥ 
भीम्पद्रोरप्रषतः सवेषां च मदीरिताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्पमवेतान्डुरुनिति ॥ रश 
सञ्लय ने कदा-दे.भारत ! जव गुडकरेश, रजन्‌ ने हषीकेश 
श्रीकृष्ण से इतना कट तो श्रीकृष्ण ने च्रजुन के विशाल रथ को 
देने सेना ॐ मध्य मे ते जाकर भीष्म शौर द्रोण तथा अन्य 
सारे रजाश्रो के सन्युख खड़ा कर दिया श्नौर कहा-है पाथं ! तुम 
यहां सारे उपस्थित हृए कौर वीरो को देख लो २४.२५ 
त्राऽपर्यतिस्यतन्पाथेः पितूनथ पितामहास्‌। 
आवार्यान्मातलानमातृत्रान्यरान्सीस्तथा ।।२६॥ 
शशगन्सहृदश्रैव सेनयोरुभयोरपि । 
दोनों सेना मं इन्तीशतर रजन ने पितर, पितामह, श्ाचारथ, 
मातुल, रता, ए; पौत्र, मित्रः श्वशुर शरोर सुहृद्‌ स्थित देखे । 
तान्समौदय स कौन्तेयः सर्वान्न्धूनवस्थितान्‌ 1 २७॥ 
हृपया प्रयाऽऽगरिषट विषीदननिदमत्रद्‌। 
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उन्तीःपतर जुन युद्ध भूमि मे अवस्थित, सारे बन्धुशरो को 
देख कर वड़ी करुणा से व्याप्त हए शौर दुःखी होकर ये वंचन बेल 
शरजंन उवाच-- - 
दषषेमं सजनं ष्ण युयुत्सु सषुपस्थितम्‌ ।२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि शुखं च परिशुष्यति । ' 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥२६॥ 
गाणडीवं स्रंसते दस्ता्वक्वेव परिदहते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं मतीव च मे मनः ॥२०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।. 
न च भ्रेयोश्लुपश्यामि हत्वा स्वरजनमाहे ॥२१॥ 
शर्ुन बोले दे कृष्ण ! युद्ध फी अभिलाषा से उपस्थित हए, 
अपने परिवार को देख कर मेरे ङ्ग पीडित होते दै शौर ल 
सूखता है । मेरे शरीर मे कैँप-कंपी उढती है चौर रोमोड्च खड़े 
शे रदे है । गारडीव धनुष हाथ से खस्कता है ओर त्वचा जल 
रदी हे । है केशव ! मै तो अव युद्धे मे ठहर मी नदीं सक्वा द 
भेरा सन घूमता है शौर मुञ्चे सारे निमित्त विपरीत दिखाई देते 
है । इदस यद्ध म अपे ही टुम्बियो का वध करके मैँ कोई कल्याण 
ह ।२८-३९॥ 
न काते विजयं ष्ण न च राज्यं ठुखानि च। 
ङं नो राज्येन गोबिन्द फं भोगेजीषितेन का ॥२२॥ 
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` ` हे! रवतो विनय हत भ्रम सुमे रा 
तथा सुख गी श्रांत हे गोषद ! इस दशाम राव्य, भोग 
श्र जीवन से ही क्या लाम है ॥२२॥ 
येषं पितं नो रव्यं मोगा पुखामि च। 
त हेऽ्यस्थिता यरे प्राशंस्यक्ला धनामि च २३॥ 
हे भगवन्‌} मिन लोगो ॐ करण राग्य, भोग श्रर युषो 
की श्रभितषा की जारी है, पे दी लोग रपत प्रणो फा मोह घ्रौर 
धन का लोम द्‌ कर युद मे अधित रै ।२१॥ 
आदायः पितरः एतरास्तयैव च पितामहाः । 
मुताः धुरः पेताः स्याता, स्बन्धिस्तथा (२४ 
एताम हन्तभिष्छामि ध्नतोऽपि मधुन । 
भवि कर्प तो रु महते ॥२६॥ 
पु पितामह, मातुल, श्वशुर, पौत्र, श्या 


(सरि) था भ्रनय सम्बन्धौ इस यद्र भे उप्त है । है मधु 
छन । रि ेतेग तेम मौ इते तो भ दो त्रिलोकी 
° र्य तिए भौ त महग, भ फेबह थिवी भर के 
प ति मेदे र दी कते सकता टू ॥३४-३५॥ 
नह्य पार 1 पवमना । 
पाेतानाततापिनः ॥२६॥ ` 
नान! ल पष प को मर ऋ ही हे या 
रनद हेग । पिये 


भतायी ह परन्तु हमको पो नके 
माले परम पप दीवा १३६॥ ^. ४, 


प्ाचायै, पितर, 
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तस्मा्ाऽ्टां वयं हन्तुं धार्तरा्रान्सवान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्या सुखिनः स्याम माधव ॥२५७॥ 
दे माधव ! इन सव वातौ प्र विचार कएने से यदी निश्चय 
होता दै फि बन्धु वान्धपर ॐ सहित धृतरा का यथ हमको 
कदापि नदी करना चाहिए । हेम जोग ्रपते ही परिवार के जनं 
को मार कर कैर सुली हो सकते है ।२५॥ 


यधप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतयेतसः। 
डसच्यकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥२५॥ 
थं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्पितम्‌ । 
इलचयृतं दों प्रपशयद्भिर्जनादंन ॥२६॥ 
यद्यपि ये दुष्ट, लोमसे ज्ञानी हुए ऊल-क्य क दोष शौर 
मिनद्रोह के पातक को नहीं देख रदे है, परन्तु क्या इस पापसे निदत्त 
शेन के लिप हमको सी इन वातो फा ध्यान नदीं देना चादिय ! 
द जनार्दन ! दमको तो छुलक्तय के दोष सष्ट दिखाई दे रटे दै। 
डलचये प्रणश्यन्ति इलपर्मा; सनातनाः । . : ~ 
पमे नषे. लं दृतस्नमधर्मोऽमिभवत्युत ॥१०॥- 
इल ऊँ च्य होने पर सनातन छल धर्मो का लोप हो जाग 
दै भरोरजयै डुल धर नष्ट हो जति दै, सो किर उन इलो को 
भगम आ द्भाता द ॥४०॥ 
अपर्माभिमवात्छृ्णं अ्दष्यन्ति इललियः । 
~ सषु दुष्टासु बा्ष्येय जायते वर्णसङ्करः ॥४१॥ 
- श्ट ` 
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[1 


सङ्करो नकायैष इध्मानां इलस्य च । 
पतन्ति पितरे शेषं खपिर्योदकक्रियाः ॥४२॥ 
षण! धमं क आत्रमए से कुल की स्तिया दपि हो 
जाती &, द दष्एितंश 8 ! जव छियो दुष्ट हो जविमी, को 
वणं संकर सन्तान, इह धमं नष्ट होने चलि मुषयो के इह को 
नरक मे गिने याती होगी । जव दस रकार पिर्ढदान शरोर 


जलदान कीक्रिया लुप हो जायेगी, तो उच्च सोक से पितर 
परि हेगे ॥२॥ 


= [क 


दोपे; $लध्नानां बेसङ्रारकेः । 


उत्सायन्ते जातिधर्माः इत्च शाता; 1\४२॥ 
उत्सश्रलधर्माणा मलुप्याणां जनादैम । 
नसे नियतं बासो मवतैत्युशुभम ।1९४।॥ ` ` 
कुल धर्म॑ षष्ट करे बते पुरषो के वणंसंकर कारक इन दोष 
से जाति भरे चर सनातन शवधरं लुप हे जाति ६। ह जनादन ! 
लिन मुय ॐ इतधमं नष्ट हो गण, उनका नरक भें निश्चय दी 
निवास हेता हैं हम शाल मे सुनते ए ई ॥४३-४४॥ 
अहो यत महतां तुं व्यवपिता वयम्‌ । 
ध हं ्मनशताः ।४९॥ 
इ ही आश्चयं की वात द, कि हम सव लोग इस महान्‌ 
त करेको रव्यार हो रे +ल र्य नौर सुख के सोभसे 
दम्ब रोगो को ह मासे को स्यत हो रे ॥४] 


अन्याय २५] मीष्मपवं २९१ 
यदि माग्रतीकारपशबं शस्तपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे तेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
हे कृष्ण ! यदि यँ इनका इ भी प्रतीकार न कष्टः चौर 
श्र हाथ भ लेकर ये लोग घुम शसरदीन का वध मी कर दै-तो 
इसमे मेरा कल्याण दी होगा ॥४९॥ । । 
सञ्जय उवाच-~ 
` एभुक्त्ाऽ्ैनः संसय स्थोपस्थ उपाषिशव्‌ । 
, विष्ज्य सशरं चापं शोकसनिग्रमानस; ॥४७॥ , 


एत श्रीमहामासते" भीमापवसिशीमदधगवहीता्छनिषल 
बहविदयायां योगशा ््णासनरंवदिऽचनविपादयोगो : 
नाम प्रथमोऽध्यायः 11१). पशि ठ प्र्विशोऽन्यायः 
सञ्चय ने कहा--दे राजन्‌ ! अज्गुन इस प्रकर . ुदधमूमि मं 
कहं करधतुषभबा को दोदकर रथ मेँ युचः ठ गया ओर 
इसका शोक से मन दद्विन हो' गया ॥४५॥ ४ 
इति श्रीमहयाभारत , भीष्परवान्तग॑त (्ीमदगगबद्रीतोषनिषद्‌ ` 
अजुन के विषाद्‌ का प्रथम च्रध्याय सूरं हा) भगवहत 


मे अजुन के विषाद्‌ का पृच्वीसवां अध्यय सम्पूखं हा 


~~~ 


पव 
२९ ५ धमर्त (*--- 


वरवीर ध्यय 
क 
दूरा अध्याय 
स्वय उवाच 
६ ठ कृयािषूषंडरेदएम्‌ । 


वदनमिदं गयाच मधुनः ॥१॥ 
शयेर रदन्‌! इ प्र एणा चे वयाः 
प र्त मिद कते इद उ ३ हन 
इस प्रर रहने क्तो ।\९॥ 
श्रीसगवतुत्राच-- । 
इतरा कमरमिदं वमे रुपसिथतम्‌। 
अनायमसेपदतिकससेन ॥२। = 
शरान ते-न ! हम इस विपम परिषि 
ह विपद्‌ (टे क से सन्न श्षे गया यह मेते श्राय. 
नरे हेदा दै, सो ख नाशक श्र रीति का के "बाल ई । 
वयं मा स गमः पथे नैत्युप्यते । 
छुं वयर्थं दक्ष पर्प ॥२॥ 
दे पयं! तमे दृ समय काय्ता करो परए नदीं करना 
चादि, क्यप यद दुरे वसप > श्रतहप न दै । परनतप ! 


हुम तो श्प छ्य कौ इत्र एतत मो त्य कर ख 
हे जात्रो १ ` 


र) 
म 
न~ 
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श्रजुन उवाच अ 
फेथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुष्दन ।. 
दएमिः प्रतियोत्स्यामि पूनाहामिरिषदिम ॥४॥ 
शुन ने कदा-३ सधुघूदन ! मँ इस युद्ध मे भीष्म तथा 
देणनायं से पाणो से कैसे लड़ सकता हहे अरिसूदन ।येतो 
दोनों ही पूनाॐे योग्य है ॥४॥ 
गुरूनहत्वा हि महातुमावान्धेयो मोत ' भरयभपीह लोके 
हत्वाभ्यंकामांसतु गुरूनिहैव यज्ञीय भोगान्सधिरदिग्धान्‌ 
दे छृष्ण ! महानुभाव पूय व्यक्तियों क विना मारे संसार मेँ 
भिन्ना मांग कर खा लेना भी कल्याणकारी है। यदि धनके लोलुप 
पूज्य ज्यकित्तथों को मारकर हम रास्यके भोगों को भोगेगे, तो भी 
उन भोगो का मोगना रुधिर मे मीगे हए भोगों का भोगना 
दी केहलाविग ॥५॥ । 
न चेतद्विधः कतर्नोगरीयो यद्वा जयेम यदि घा नो जयेयुः 
यानेव हत्वा न जिजीषिषामसतऽ्वस्थिताः असेषारेरषटः 
, श्रमी हो यही निश्चय नदीं है, फि हम दोनों पो मे कौन सा 
भवल पक्त है । क्या पता है, इम जीते यानीं भी जीते । जिन 
¦ धतरा को मार कर हमे जीना मी नदीं चादिष-वे दी मारे 
वन्धु बान्धव इतत युद्ध मे सामने खट है ॥ ६ ॥ 
` कार्ैर्वदोषोषहतस्वभावः । 
पृच्छमि लां धर्मसम्मुढवेताः॥ 
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यच्छं यः स्याजनिथितं बरूहि तन्मे । 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 


हे कृष्ण ! मोह या श््ञान से मेरा स्वभाव नष्ट दो गया दै, 
जिससे मे धसे के जानने भे विमृद्‌ हो रहा ह । इस समय जो 
भरे लिये कल्याणकारी हो, बह कदो तु्दारा शरणागत शिष्य 
हं ठम शुदे कतेव्य की शिता प्रदान करो ॥ ७॥ 

नहि प्रपश्यामि ममाऽयनुचाचच्छो- । 
कुच्छोपणमिन्दरियाणाम्‌ ॥ 

भरवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं । 

राज्यं सुराणामपि चाऽऽथिपत्यम्‌ । ८] 

द जनादन! शच से रहित सारी प्रथिवी का विशाल 
राज्य अथवा देवता का आधिपत्य भी स्ञे इस समय क्यो न 
भिल जगे, परन्तु बह मेरी इन्द्रियो के खाने बले इस शोक `को 
दर कर सके पसा विखाद नही देत है ॥ = ॥ 

` सञ्जय उाच-- । 
एलका हवीकेशं गुडाकेशः परन्तप । 
ष र 1 गोविन्दा तूणौ वभूव इ ॥६॥ 
पय ने कहे परनतप ! गुडाकेश अञ्जु, हपिकेशा श्रीकृष्ण 
इतना कह कर घोला-हे गो 


विन्द्‌ ! अब मँ नहीं लड 
इतना श्री्ष्ण से कह कर ही ल 


गा। बस { 
अञ्न चुपदो गया॥ ६॥ 


तयुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भार । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
हे भारत ! दोनो सेनाश्नों के मध्य मे इस प्रकार कातर इए 
भर्जन से हसते २ हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण यो कदने लगे । 
श्रीभगवादुवाच-- 
ञअशोच्यानन्वशोचस्तवं अर्नावादांश भाषसे । 
गताद्ूनगताद्ध नाऽयुशोचन्ति पररिडताः ॥११॥ 
श्रीभगवान्‌ वेते श्रञ॑न ! म नदीं चिन्ता करने योग्य बातो 
की चिन्ता करते होश्नौर फिर भी इद्धिमानी का अभिमान 
रखते हो । परित लोग, पने कतज्य के निर्वाह करने के समय 
किसी कै मरने या जीति का विचार नीं किया करते ह ॥ ११॥ 
मे तेवाड्धं जातु नाऽऽसं न लं नेमे जनाधिपाः। 
नचैव न भरिष्यामः सर्वं वयमतः प्रम्‌ ॥१२॥ 
'पयम मै कमी नही था याहुमन भे थवा ये राजा नदीं 
थे एवं आगे को हम सब लोग, नदीं हगे-यह बात नदीं है ॥१२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जर । 


तथा देहान्तरमापिीरस्तत्र न शयति ॥१२॥ ॥ 
इस मनुष्य की देह में जैसे समय समय पर कुमार, यौवन 


शौर दृढ अवस्था का भरदुर्माव होता दै रेखे दी इसको देहान्तर 
की प्राप्ति हो जाती है, विद्धान्‌ श्रपने कतेन्य क समय इनके मरने 
से भोदित नदीं होता है ॥ १२ ॥ 
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न, 


मात्रासपश॑स्तु कन्तेय शीरोप्णएषुखटु;खदाः) 
: आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्वितिचस्व भार ॥१४॥ 
हे कौन्तेय ! शब्द, सश, हप, रस, गन्ध रादि का श्रनुभव 
दी शीत उष्ण यासु टुः का देने बाला ई । चे विषर्यो का 
स्पश तो श्रनि जनि बाला श्रनित्य है, तुम इनके सहन करने की 
शक्ति प्राप्न करो ॥ १४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरूपं पुरप्षभ .। 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते १५ 
दे पुरषे ! दुःख सुल मे रहने चि जिस यिद्धान्‌ पुष को 
विषयो का संयोगवियोग हित या पीदित नदं करता, वही 
अमूत (मोत ) क पराप्त करने क लिये समथ होता दै ।। १५॥ 
नाञ्सतो विदयते सावो नाऽ्भावो व्रियते सतः । 
उभयोरपि षटोऽन्तस्त्वनयेोस्त्वदशिभिः ॥१६॥ 
असत्‌. बर्तु का कमी भाव नहीं होवा अर सत्‌ का कभी 


परमाव सं हेता है अर्यात्‌, जो श्रात्म उल नहीं होता, ते 
उसकी प्रतीति नं दोती ओर जव श्नात्मतत्व ३, तो उसदा 
विनाश नदीं हो सकता दै, ! तत्वदशी महामायो ने इत दोनो 
पदार्थो का श्रन्त देख चर यह्‌ सिद्धान्त निश्चित किया 1 १६॥ 
अविनाशि सु तदवि येन सवेमिदं तत्‌ | 
विनामन्ययस्याऽस्व न कशित्करतुमहति ॥१७॥ 
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जिस परत्रह्य ने इस सारे विश्व को पैलाया है, उदे तुम 
श्रविनाशी समसो । इस श्रविनाशी श्रात्मतत्वे का को भी विनाश 
महीं कर सकता ै ॥ १७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिथः । 
शअननाशिनोऽग्रमेयस्य तस्माचुध्यस्व भारते ॥१८॥ 
हे भारत ! इस नित्य श्रातमा से सम्बन्ध रखने बाले ये शरीर 
निनाशी ट, श्रातमा श्रविनाशी श्रौर अचिन्त्य है । बस १ ठम भी 
त्मा को श्रविनाशी जान कर पने क्न्य कमं युद्ध करने के 
लिए तथ्यार दो जश्न ॥ १८॥ 
य एनं वेतत हन्तारं यश्ैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तीन रिजानीतो नाऽयं हन्ति न हन्यते ॥१६॥ 


को मारने था मरे वाला मानतादै, वे 
हैश्रौर न मारा 


जो मनुष्य श्रास 
दोनों ही नहीं जानते है यदं शासा न तो मरता 
जाता है ।। १६॥ 
न जायते प्रियते वा कदाविनाऽयं भूत्वा विता गा न भूयः 
श्रो नित्यः शाशचतोऽं पराणो न हन्यते हल्यमाने शरीर 
होता दै श्रौरन मश्व है| तव 
ह बात नहीं है यह तो श्रजन्मा, 
तल है । शरीरके कार 


यह्‌ ्रात्मा न तो उलन्न 
होकर श्रमे को नदीं होगान्य 
मिष्य, सदा स्थायी रहने वाला सुमातन 
डालने पर भी यदं श्नातमा नही मरता है ॥२०॥ 
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[व न) 
धि 


बेदाऽबिनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरपः पार्थ कं धातयति हन्ति कम्‌ ।२९॥ 
हे पाथं ! इस श्रात्मा को जो अविनाशी, नित्य श्रजश्रौर 


व्ययं जानता दै, वह पुरुप फिर यह्‌ कैसे मान सकता हे, कोद 
किसी को मरबाता है या कोई किसी को मारता है 1 २१॥ 


वासांसि जीणानियथाविह्ाय. नवानि गृणाति नरोऽपराणि 
तथा श्रीरणि विहाय जीरणन्यन्यानि संयाति नवानि देदी 
हे अञ्न ! पुराने चस की जैसे छोड कर सनुष्य नवीन वस्र 


धारण कर लेता है, इसी प्रकार यदः ्रारमा पुराने.शरीरो फो 
छोड कर नवीन शरीर धारण -करता रदसा दै || २२॥ 


नैनं छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 
ॐ 9 शोषयति 
न चैने क्लेदयन्त्यागे न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
इस आतमा कोन तो शस काट सक्ते है, न आग जला 
सकती दै। न इसको पानी गल सक्ता ह श्रौरन इसे वायु 
: सुषा सक्ता हे ६ २३॥ 
: ` ~ अच्ेधयोऽयमदाहयोऽयमर्लेयोऽ्शोपष्य एव च । 
` निलः सर्वगतः स्थाणुरवसोऽयं सनातनः ॥. 

` यह्‌ ्रात्मा न "तो काटने मेँ आताह शनौरनन्ञ 
जलाया जा 
सकता दैः! न यद मिगोया. जाता दै नौर न सखाया जा सकता 
६1 यह्‌ तो नित्य स्ेव्यापी, स्थाणुवत्‌, श्रचल प्रर सनातन है । 
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.-` . अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयश्च्यते । 
तस्मादेषं पिदित्वैनं नाऽ्चुशोवितुभरंपि ॥२५॥ 
. « " यह श्रत्मा, इन्दि को अगोचर, मन से भी जानने के 
.अ्योम्य, विकार हीन दै । इस पकार तमद आत्मा को अविनाशी 
। जानकर इसकी चिन्ता नदीं करनी ादिए ॥२५॥ 
` अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे शतम्‌ । 
तथापि चं महाबाहो सैनं शोवितुमर्हपि ॥२६॥. ` 
हे महाबाहो ! जो ठम इस श्रात्मा को देह के साथ - उन्न 
होता हृश्रा मानते हो या इसका मरना मानते हो-तो भी ठुमको 
इस समय. इसकी चिन्ता नदीं करनी चादिए ॥२६॥ 
जातस्य हि भुवो सूत्युधुषरं जन्म शतस्य च । 
तस्मादपरिहायैऽये न त्वं शोचितुमहंति ॥२८॥. . 
` जो उन्न इ है, उसकी निन्य सयु होती हैश्चारजो मर 
गय द, उसका अवश्य जन्म होगा-इपसे दुं खात्वा को उत्पत्ति- 
माम्‌ नहीं मानना चािएट । जव इस प्रकार प्राणी का जन्म मौर 
¦ मरण का चक्र अवश्यम्भावी द, तो किर तुमको किंस वात को 
चिन्ता हे ॥२७॥ ५५ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मास 1 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥९८॥ 


ह भारत ! श्रादि मे ये पञ्चमदामूत श्रव्यक्त (भक) थे। 
मध्व म ठयक्त (प्रकट) हए शौर अन्तम फिर अन्व (अम्रकट) 
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चे जग न पत्रतलो 2 विकार वे बने देह के विष्व 
द्या रोना विहाना ६।२२॥ । 
अआधयवसण्यति दथिदेनमाश्यदति तथेव चाऽन्यः । 
आर्देनमन्यः शृणोति भूत्य वेद न चेव किद्‌ 

कै मुप्य इस श्रात्मा को चक्रि शकर देवता ई । का६ - 
इका श्रदम्मे के खाय भ्न करता दै । कों इसकी चवा 
श्रदम्मे फे साथ सुनता है श्र को २ इसके विषय परं उल 
चात को युन कर भी `न जान पारा द ॥२९॥ 


भ, # 


देरी नित्यपबध्योऽयं देहे सवस्य मास्‌ 
रस्मातबणि भूतानि न चं शोषिहमहमि ॥२०॥ 
है भारत } समत प्रणि की देह म घ्रासा नित श्रौर 
श्रव्यह । दी कारण, कुम शो किसी भी प्रती के 
वपय मे चिन्ता नहीं करनी चादिए॥३०॥ 
सखधमेमपि चाञद्य न विम्ब । 
पम्याद यदाच योऽनयतवतियस्य म गरवे ३१॥ 
इसके श्रतिरिक्त दुमो तपता त्रिय धमं क्यात्‌ रके 
हू समय विचलित नदीं सेना चादिए ! मं यद्र से श्रधिक 
पनिय फे सिए अन्व कोटं धिषव रत्याएकरारी नदी ३ 1३९॥ 
यद्च्छया चोपप सवंामपदतम्‌ । 
सिनः इतियः पथं रे ददद्‌ ३२ 


भभ्याय २६ | भीप्मपवें २२१ 
~ ॐ 


द पयं {घ स्मय यह्‌ युद्ध क्या है, तुम लोगो को श्रवा 
सगं कोद्रार सु गया हे। दै भरन } देसे धमं युद्ध कातो 
निय लोग व दषं से लागत करते है ॥३२॥ 

चथ वचेत्वमिमं धम्यं संरा न करिष्यति । 
पतेः स्थमं करं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥२३॥ 
यदि तुम इस समय शस बुद्ध को न लषोगेनो श्रषने ध 
शोर कीतिं को सोकर पाय को ही प्राप्त करोगे ॥२३॥ 
अकति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाऽीर्ि्मरणादरिरिच्यते ॥२४॥ 
हे धरन ! यदी नष, मुष्य तेरी श्रय श्रकीतिं का वरन 
किया कर श्र सम्मानित पुरुष की अदी होना, मरण से भौ 
भधिक दुःखदाय है ॥३४॥ 
भयद्रणादुपरतं मंस्यन्ते लां महारथाः 1 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति साषवम्‌ ॥२१॥ 
येसारे महारथी, इख समय तुह अय से युद्ध ४५४ वर्ता 
सममे ! जिन वीरो म तेरा बड़ा श्रादर शेवा था, उनम दुम 
भेत होकर मी लघुता को प्राप्त करोगे ॥३९॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाऽहिताः 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं द किम्‌ ॥२९॥ 


१ न ५,५५.५५५ 
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दे नतय ! इत समय तुर श वुम्दारी नदौ कने का 
चात भी करेगे । ये तुम्हारे वल की निन्दा करगे ¦ वताश्रो ! 
इस से श्रधिक दुःख की क्या वात होगी ॥३६॥ 
इतो वा प्राप्ति स्वगं जित्वा बा भोच्यसे महीमू ! 
तस्मादुत्तिष्ठ कौनेय युद्धाय निश्चयः ॥३७॥ 
अरव यदि तुम मारे जान्नोगे-तो खनं मे पहुंचोगे या जयी | 
हो गए -तो प्रथिवी का राव्य भोगोगे । ३ छौन्तेय ! यह्‌ सव कु 
विचार कर युद्ध का निश्चय करो श्नौर खडे हो जानो 1३७ 
इखदुःखे समे त्वा लामालामो जयाजयौ । 
, ततो बुद्राय युज्य नैवं पापमवाप्स्यसि 11३। ` 
उख्ुःख, सामालाम ओर जय-पराजय को समान्‌ मानकर | 
रिकम्‌ द 
पाप नदी लगेया दम! । 
एषा तेऽभिहिता सास्य बुदरियोगि विमां शृणु । 
दधया युक्तो यया पाथं कवन्धं परहास्यसि ।२६॥ 
हे पाथं ! यह्‌ मेनि तुमको ज्ञान योग 


ने दुमको म प्रवृत्त हेने.ाली सुद्धि 
वताः भ्रव तुम कमं योग मे प्रवृत्त होने बाती इद्धि को सुनो । 
हि श्रन्‌ ! इस कमं योग भे प्रवृत्त बुधे 


॥ बिके दयार मलुष्य ऋसं वन्धे 
से युक्त हो जावा ई३।३६॥ 
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नेहाऽभिक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न वििते। 
स्मल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥४०॥ 
इस कमयोग में ज्ञानयोग की भांति आर्थ किये हए 
कान के श्रभ्यास का श्रमाव होने पर ज्ञान के भाश की तरह कमं 
नाश नीं होता ओर न इसमे कोई पाप का स्पशं होता 
दै, क्योकि कमं समुद्ध से रिया जाता है. इल कमम का 
थोड़ा चरण भी बड़े मारी मय से रक्ता कर देता है ॥४०॥ 
व्यधसायात्मिका बुद्धिरकेदे इरनन्दन । 
बहुशाखा नन्ता ुद्रयोऽभ्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
हे छरनन्दन ! जो कर्म-योग की कोटी पर कंमं करते है, 
उनकी निश्वयास्मिका एक़ ही समबुद्धि होती है श्रौर जो 
अनिश्चय के साथ सकराम बुद्धि से कमं करते है, उनकी बुद्धिवो 
भ ्रनेक शाखा होती दै शरोर बे बुद्धां अनन्त मागो से चल 
पती है ४९ 
यामिमां पुथितां थाच प्रवदन्त्यविपितः । 
वेदघाद्रता; पाथं नाऽन्यदम्तीति वादिनः ४२ , 
दे पाथं ! जो .पुरुष, कर्मयोग के निष्काम कमं करने की 
कसोटी को नहीं जानते है, वे दी इस पुष्पित (कुवि युक्त) 
वाणी को कदते रहते ह । ठेस लोग चेद्‌ के सकाम कमं यज्ञ यागः 
भं लगे रहते है शरोर वे इन सकाम करमो के अतिरिक्त ल नदी 
दे-रेसा मानते रहते ह ॥४२॥ 


कामात्मातः खगेपर जन्मकरमफलप्रदाम्‌ । 


क्रियारिरेषवहुलां मेगेयेगतिं परति ॥४२॥ 
लो होय कामना के वशमेदहो रहे टे, व स्वग देने बाली 
सकाम करिया कसते &, इससे वे जन्म मरण श्रादिं कमं फल क 
देने वासी ्रेक करिया को करते ह ओर इस प्रकार वे लोग 
मोग श्रौर रेष्ठ मे लिप्र रहते ई ॥४३॥ 


मेगोशर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ \ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते 1४ 
मोय चनौर रेयै मे आसक्तं हए तथा सकामदुद्धि इधर 
खर चे गये पुरुपो की ्यवसायात्मिक्रा ( काये-अनिवावे के 
नव्थय करते बाती १ वुद्धि, समाधि भे निन्रल सरी होती ॥४४। 
ओगुर्यमिषया वेद्‌ नितैगुएयो भगऽ्सेन्‌ । 
निदन्दो नित्यसस्थो नियोगदेम आत्मवान्‌ 1\४५॥ 
हे श्न ! यह सश्नाम कर्मकाण्डात्मकं वेद्‌ सत्‌ रज श्रौर 
तमन तीनें गुणो की वातो के वणेन में ही संल्त है. \ तुमको 
तो इन त्रिगुणत्मक वातो से प्रथक्‌ जीर शीतोष्ण श्रादि दनो 
से रहित शेकर श्चपने शुद्र खदप मे स्थित हो जाना चाहिए 1 


तुम सो इरः प्रकार पने मोग विलास साधन की चिन्दा छोड 
कर श्रसिन्ञानी वनो 1] 
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ताबान्सवषु बेदेषु बराह्मणस्य षिजानत; 1४६॥ 


" जब समर भोर जल भवाह भा जाता है, घो उस.समय चचैसे 
की श्रवश्यकता नही रह जाती, इसी प्रकार ब्राह्मण के चातम- 

ज्ञानी हो जाने पर उसको इन सकाम यज्ञायागात्मक वेद्‌ ङे 

कमकाण्ड से को प्रयोजन नही रह जाता ईै।४६॥ 
कमेरयेवाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


मा कमलभू माते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 
` हे जन ! तुम्हारा कसं करने मे अधिकार दै, पत की अभि- 
` लोषा भँ लीन होने का तुम्हे श्रधिकार नदीं । न तुम कमं फलो 
का करण बनो नौर न तुष्दारा कमं त्याग मे राह शना चाहिए । 
योगस्थः इर कर्माणि सङ्खं तयक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्ध्थसिद्धबो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८ 
दे धनञ्खय ! तुम तो कमर योग के निष्काम कम की रीति से 
कमे करो | करमो की वासना को परित्याग करो । कायं की सिद्ध 
भोर ्रसिद्धि मे सम होना ही कमं योग कता दे ।४॥ 
दूरेण वरं कर्म बुद्धियोगाद्भनजञय । 
इद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फएतदेतवः ॥४६॥ 
दे धनञ्जयं ! साम्य बुद्धि फे बिना किया हा कमं बहत दी 
लिङ कमं कहाता दै. । न्नव श तुम साम्युद्धि या निष्कामुद्धि 
५ 
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क ज्य मर करो । फल कौ वासना रखना च ही सिकृष्ट 
वात है ॥४६॥ 
द्धि जहातीह उभे शङतदष्े । 
तसावोगाय युब्यस्र योगः कपु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
जो सामय द्ध से यकत होरा है,उसको कमे ॐेषाप रर पुख्य 
करा समक नदी हेता यदी कारण है, कि तुम कमे चोग का 


राय क्यो । कमो मे सान्य-बुद्धि दी इसालता टी 
कमं योग कात दै ।५५॥ 


क्म ददा हि शलं स्यङ्ला मनीपिणः। 
लन्पवन्धविनिर्ध्ताः षदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ५ १। त 
| ओ विषम बुद्ध से युक्त चिद्मन पुस दै, वे कमं से 
दलन होने बति, फल की अरमिलापा को छोड देते दै ! वे जन्म 
नौर बन्धन खे भुक्त होकर निरामय पद्‌ मोक्त फो पराप्त फरते हं । 
यदा ते मोडल पद्धिव्य॑तितरिष्यति } 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
जवर तेरी घु मोह के मलिन ्रावरण को पार कर जाविमी, 
तव हुम सुने येभ्य या सुती हई वातं से उदान हो जाशरोगे। 
भरूतिविप्रतिपत्चा ते यदा स्थास्यति निशला । 
समाधागचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि 1\५३॥ 
सकाम यज्ञ योग से भटकती हृद तेरी निल बुद्धि जव 


समाधि मे अचत होगी, तव तू करमभ्योग के खूप को प्राप 
कर सकेगा }||1५३॥ 


अष्यायमद६] , भीप्पने ` स 
श्जुन उवाच-- 
स्थितप्रहस्य का भाषा समाधिस्थस्य फेशेव । 
स्थितधीः प्रभाषेत किमासीत व्रजेत विम्‌ ॥५४॥ 
श्रजँन ते कदा-दे केशव ! जिसकी बुद्धि, समाधि मे 
` स्थितषोगहैषैयाजेो खयं समाधि मे सित हे गया, उकी 
क्या परिभाषा दै । समाथि स्थित बुद्धि बाला पुर कैसे भाषण 
कृत, कैसे वेदता श्रौर कैसे चलता दै ॥५४॥ 
शरीभगवालुवाच-- 
प्रजहाति यदा कामान्सवात्पाथे मनोगताम्‌ । 
्रातन्येवाऽऽतमना दृटः स्थितप्रहस्तदोच्यते ॥१५; 
्रीमगवान्‌ बो्त-दै अर्युंन ! जब तुष्य श्रपनी सारी 
मनोगत कामना फो चद देता दै शौर अपनी भ्राता ॐ 
खकपसे श्चाप सन्तुष्ट होता है, तव वह पुरुष, स्थित-्रहनकदाता दै । 
दःकेषतुदिग्नमनाः दुष विगतस्पृहः । 
, वीतरागभयक्रोधः स्थतथीनिरनयते ॥५९॥ 
जो मलुष्य, दुःख प्रा होने पर दुखी न शवे शरीर इलं मँ 
लालसा न रखता हो या ज्ञो रग द्वेष, भय लर क्रोध को छोड 
बैठा है, वही निः स्थिद्र्ञ कदाता हि 1\५६॥ 
य! स्तरा्नमिस्ेहस्तत्सरपय शुभाशुभम्‌ । 
` नाऽमिनन्दति ज द तसय प्रह प्रतिष्ठता ॥५५॥ 
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जो पुरुप, समय रसमय पर ग्राप्त हुए इष्ट रौर अनिष्ट 
पदार्थौ से राग या द्वेष नदीं करता दै श्चौर जिसका सबसे मोह 
नष्ट हो गया दै.उसी की वुद्धि प्रतिष्ठित दो गई दै. सममः सेना 
व्चद्िए 1४५ ध 
यद्‌ संहते चाऽयं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
इन्द्रियाणीन्दियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥\५८॥ 
जव पुय, अपनी इन्द्रियो को उनके विपय, शव्द, स्यशादि से | 
रे सुकोड लेता ह.तषे ककु्रा अपते अङ्गा फो सञ्चित कर 
जेवा है, तो उसकी वुद्धि खम दो जाती हे-यह समम लेना 
"चादिष। 
विषया विनि्र्न्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवनं रसोऽप्यस्य प्रं दा निवर्ते ॥५६॥ 
ले प्राणी आहार चोडकर आचरण करता है, तो उसके 
विषय भोग चुट जाते है, परन्तु उसको उन विषयों के आनन्द मे 
राग वना हौ रहता हे, चिन्तु जो परह्य ॐ खहप को जान लेता 
दै, उपकर विपो ऊ भति राग भी नष हो जाता । । 1 
यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य पिपथितः ! "` 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ।६०॥ 
द कोन्तेय \ यिन्‌ पुरुप के आम ज्ञान के प्रयत्न करने पर 


अ इन्द्रियो उसको सैव कर ले जा सकती दः. क्योकि इन्द्रिया 
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वदी प्रमथन करने वली हँ । ये. मरुष्य के मन को बलपू्ंक 
सत्र लेती हें ।६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वेशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्र्ञ प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इस सव इन्द्रियों को रोक कर क्म योग के द्वारा बुद्धि को 
सम करके मुम (नह्य) भ लीन होकर रहे । जिसके इन्द्रियां 
वशे हो चुकी है, उसी की युद्धि भी निश्चल दहो गरदै"यह सममः 
चादिए ॥६१॥ । 
ध्यायतो परिपयान्पु सः सङ्गस्तेषुपजायते । ` 
` सृङ्गातञ्ञायते कामः कामातकरोधोऽभिजायते ॥९९॥ 
जो पुरुषं बिषयो का ध्यान करता रहता दै, उसका समय 
पर उनसे संयोग हो ही जाता है 1 उनके संयोग से कम का 
उदय शौर काम के उद्य से गोध उत्यन्न होवा दै ॥६२॥ 
कोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्सपरिविश्रमः । 
सपृतिग्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशासररयति - ॥६२॥ 
` कोष से मोह की. उलि होती दै शनौर मो से सपति का 
नाश होता दै । स्ति के नाश से बुद्धि का नाश चौर इद्धि क 
1 से मतुष्य नष्ट होता द ॥ ६३.॥ 
रागदधेषवियुक्तेस्त॒ विषयानिन्दियेधरन्‌। ` 
आत्मवश्ैर्िवेयातमा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ ` 
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सगे चे रिः, आ्म-जञानी तप्य दनो से विषयो 
का व्यवहार भी करता इचा, श्रपने श्रात्मा के वश मेँ हने 
से चित्त की खच्छुता फो प्राप दो जाता ६ ॥ ६ ॥ 
प्रसादे सर्वान हानिरस्योपजायते । 
प्रस्रदेतसो शाश धुद्धिः पयेवतिठते ॥६५॥ 
मनुष्य के चिच के च्छ होने पर सघ दुवो का हास 
जाता है श्रौर जिसका चित्त च्छं हो गया, उसकी युद्धि स्थित 
हे जाती दै ॥ ६५॥ । 
नास्ति दुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाऽमाबयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
जिने कमयोग की रीति को नह जाना उसकी वद्धि स्थिर 
न होती ओरन कमयोग की विधि फे ज्ञान से हीन पुरुप की 
ऽत्म भावना होती दै एवं जिसकी मावना (बुद्धि की स्थिरता } 
- ठीक- नहं हई, उसको शान्ति कह से मिल सकती है शनौर 
` अशान्त परुष को फिर सुख कह रखा है ॥ ६६ ॥ ' 
इनद्याणा हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ! 
तदस्य हति प्रां बयुरनागमिवाऽम्पपि ॥६७॥ 
इन्द्रियो के विपो का विचार करने बि पुरुषो कामन भी 


इन्दो क पष २ चल पड़ता है, जिससे उनकी बुद्धि को यह्‌ मन 
इ प्रकार सच ते जाता दै सेनय नाव फो जल मं ले जाकर 
इवो देता ।॥६७॥ . , ` 
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तस्माव्रस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन््राणौन्दरिया्ेभसतसय रज्ञ प्रतिष्टिता ॥६२॥ 

- हे महाबाहो ! वस { निस पुरुप ते श्रपनी इन्द्रो को उनके 
शब्द्‌, स्पशे श्रादि सव इन्द्रो के रथो दि ( विषयों ) से रोक 
लिया दै, उफ द्ध धित हुई समनी चाहिए ॥६म॥ 

या निशा समेभूतानां तस्यां जागतं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो इनेः ।६६॥ 
जो सव प्राणियों छी रात्रि ( इन्द्रियजय ) होती है, उसमे 
संयमी ( इन्द्िय-विजेता ) जागता है शौर जिस (विषय) मे 
साधारण प्राणी जागते है, बह आलाज्ञानी छनि की रात दे ॥६९॥ 
आ्पूर्यमाणमवलप्रतिठ सशद्रमापः प्रविशन्ति यदद्‌ । 
तदत्तामा य॑ भविशन्ति एव सशान्तमानोति न कामकामी 
जलत से लवालव भरे हुये चल स्थित समुर म लैस नदिया 
सती है, इसी प्रकार जिस प्राणी की सारी कामनार्दे आतमा म 
लीने शो जाती है, वह शान्ति प्राप्त करता दै, रनु जो तुष्य 
कामनाश्रो के परध २ दौडता द, उसे शान्ति महीं मिलती दे ॥५०॥ 
विहाय कामान्यः सर्वनपुमांश्रति निः । 








निमेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छि ॥७१॥ 
जो पुरुष, सारी कामना को छोडकर निःषुहता फे साथ 
जाताः वही 


विचरता श्रौर मोद तथा ङ्का से रदित हे 
शान्ति प्राप्त करता है ॥०१। 
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एषा ब्राह्या स्वतवः पथ नचा प्राप्य एष्रद्यति। 
स्थिताऽ्स्यामन्तशलेऽपि व्रह्मनिवांशग्रच्छति ॥७२॥ 
इति श्रीमहामासे० भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्टीताद्रपनिपत्सु 
बरहविचायां योगशासरे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांस्ययोमो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ।२। पवेणि तु पडविंशोऽध्यायः ।२६। 
हे पायं ! यह व्ह प्राप्ति की स्थिति हे, इसे ब्राह्मी स्वि 
कहते ह । सको जो मनुय पराप कर केता है, बह्‌ फिर मोहित 
नहीं हेता है ! जिख मलुप्य को यह स्थिति श्रन्त काल मे रत्र 
हो जविगी, बह मी नरह मे तीनता को प्रप्र ऊर तेगा ! 1७य्‌॥ 
इति श्रीमहाभारत (्ीमद्भगबद्रीतो पनिषद्‌ मे सांख्य योग का 
द्वितीय श्र्याय) भीषपपर्वन्तमैत भगवरीतापवं मे सास्य योग 
का छेव्वीसवां अध्याय समाप्त इरा] 
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भ भीपपापते २३ 
सत्ताईसवां ध्याय 
श्रीमददगवद्रीता 

क् 
तीसरा अध्याय 


भ 


श्रजुन उवाच- 

ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्िजैनार्दन । 

तत्कि कर्माणि घोरे मां नियोजयसि कैशव ॥१॥ , 

व्यामिश्ेरेव वाक्येन बुद्धं मोहयसीव मे । 

तदेकं वद्‌ निथित्य येन भरेयोऽ्डमाप्तुयाम्‌ ॥२ 

श्रु बले-दे जनादन ! यदि तुम्हारी वुद्धि, कम॑ करने को 

ही श्रेष्ठ मानती है; तो है केशव ! युते भ्थम यह तो बताच्नो १ 
फि फिर दस घोर पाप कममे ही युच्च क्यों लगा रदे चे । 
दमदार ज्ञानयोग (कमं-खन्यास) शौर कमं-योग के मिले हए 
वाक्य मेरी बुद्धि को मोहित कर रै है, अव दुम निश्चित के 
यतने एक बात बता्ो-जिससे नने कल्याण की ्ाप्ि दोवे ॥९-२॥ 
न 


सोकेऽस्मिन्दिषिधा निष्ठा पुरा परोक्ता मयाऽ्नष । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
श्री भगवान्‌ बेले-दे श्रनथ ! इस लोकं मे दो भकार कौ 

निष्ठा दे, जिसका वंन मैने दुमे प्रथम दी कर दिया दै। 
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जानो की जञाननयोग छोर कमन्योगियो कौ कर्म-योग, ये ही 
दो निषादे द । (मोक्त्रापि के श्रन्तिमि साधनो स्थिति करने 
को निष्ठा कदा जता है) ।२॥ 

त कर्मणामनारम्भामेप्म्यं पुरुपोऽश्सुते । 


न च संन्यसनादेव पिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 
करमो के आारम्म नदीं करने मे पुरुप को निष्कामता कैसे 
प्रप्र हो सकती है तथा करमो के खूप से परित्याग कर देने 
पर भी सिद्धि प्राप नहीं हेती दे ॥४॥ 
न हि कशित्वृणमपि जातु तिषत्यकमे्ृत्‌ । 
फायेते वशः कर्म सर्वः कृतिने रै; ।\५॥ 
कोई मी पुरपक्तण भर भी कमे छोड़ कर नदी रह सक्ता है, 
क्योकि प्रकृति के स्वामायिक गुण रागद्वेष, सव से प्ररवशता के 
साथ कमं करते द ॥५॥ 
कमेन्द्रियाणि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दरयार्थान्वमूदात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ॥६॥ 
जो पुरुष कमन्द्रियो को रोककर मन से इन्द्रिय ॐ विपयों 
ऋ स्मरण कए रहता दै, द आरमन्ञान रदित, भूं, मिथ्या 
चारी कदाता है ॥६।! 
पस्तिन्दरियाणि मनसा नियम्याऽऽएमतेऽ्त । 


कर्मन्द (~प त । 
रषः कर्मयोगमसक्तः स्‌ विशिष्यते 1\७॥ 
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ह शुन जो सवुष्य पने मन से इन्धो फो रोक कर 
कर्मेन्द्रिय से कमं यो का त्रारम्भ करत है, वह विषयासक्ति से 
रदित पुरुप, सथ से उत्तम माना गया दै ॥५। 

नियतं इर कम तं कमे ज्यायो करमशः । 
शरीरयात्रापि च रै न प्रिदधवेदकमेशः ॥०॥ 
ह श्ररँन ! इसे तुको मियमाहुसार कमं श्रवश्य करते 
चाहिए । कमत्याग से तो कमं करना ही उत्तम है । विना कमं 
. भ्यो तेद सीर यात्र भी ए नह हो सके ॥५॥ 
यन्ञा्थतकरमणोऽनयत्र लोकोऽयं कमेबन्धमः। 
तदथं कर्म कौनेय पुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥ 
हे नौनतेय ! य ॐ निमित कमं से ्रिरिक्त सकाम कमं 
बन्धन के देतु है, इए लोक संह के लिए तुमको निःशङ्क 
केकर कर्म करे दी चाहिए ॥६॥ 
सयाः परजाः शषटवा पुरोवाच प्रमाप । 
अनेन प्रसपिष्वध्यमेष पोऽस्वटकामधुकं ॥१०॥ 
यज्ञ के साथ प्रजाफी रना फे प्रजापति ताने पूषकाल 
मे ही कह दिया था, र म इस यज्ञ से अपनी कान को 
पूरं करो-कधोकि यहं दारी कामना र पूरं करे बाला हे। 
देवान्भावयताऽनेन तै देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 


२३६ महामार त, [ ्रमद्गनरीतापवं 
इस यज्ञ से तुम देवों की पूना करो-तो वे देवता भी तुम्हारी 
्रभिलाषा पूणं करेगे । इस प्रकर परस्पर एक दृसरे की पृजा 
शौर आद्र करने से तुम अत्यन्त कल्याण को प्राप्र करोगे ॥१९॥ 
इष्टान्भोगान्हि पो देवा दास्यन्ते यज्ञमाधितताः । 

तद॑तानप्रदायभ्यो-यो युक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 
जव तुम यज्ञ मे देवों कौ दद्मि करोगेतो ये देवता भी तुद्‌ 
इष्ट भोगो को प्रदान करेगे । उन देवों के दिए इए पदार्थ को 
देवों के षिना श्रपंण्‌ किएजो खालेतादहै, उसे चोर दी 
मानना चाहिए ॥१२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो युच्यन्ते सवेकिल्विपैः । 
थेञ्खते ते त्वधे पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।१३॥ 
जो मलुष्य, यज्ञ से शेप रदे हृए पदार्थो का भोजन करते दै, 
ये सव पपों से मुक्त हो जते ह चनौर जो पापी श्रपने लिए 
भोजन वनाति हः वे तो केवल पाप का दी भोजन करते ह १२ 
अक्ाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमैसङुद्धवः ।१४॥ 
शर से आणी मत्र का जीवन होता है चौर मेधो से शन्न 
की उत्पत्ति दे । यज्ञ से मेष होता दे शोर यज्ञ कर्मो से उरन्न | 
कमं व्रहोद्धवं विदध ब्रह्मा । 
तस्मात्सर्वगतं जरह नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ १५ 
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^ 1 कमः वेद से उन्न है रौर वेद्‌ अतत्र (बह्म) से चन्न है। 
इससे यीः मानना चादिए, कि सवत्यापी तरह निल बह मै 
प्रतिष्ठित है ।१५॥ + 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नाभ्सुषततयतीह यः । 
अवायुरिन्दियारमो मोषं पाथं घ जीवति ॥१६॥ 
। कै पाथं ! यहं संसार चक्र इसी प्रकार चलता है, जो इसका 
, अनुपतन नदीं करता वह इन्दो के भोगों मे श्रासक्त पुर 
पापमयी श्रायु से व्यथं दी जीता दै ॥१६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्रं मानवः । 
ञ्रामत्येव च सनपुषटस्तस्य कायं न विधते ॥१७॥ 
जो मनुष्य, आतम से परेम करने बाला रौर आत्मा मे दी 
द है तथा जिसको आसम-जञान से ही सन्तोषह्ेता है, फिर ऽस 
शरा्ज्ञानी फो कोई कर्तन्य गेष नदीं रह जाता दै ॥१७॥ 
नेव तस्य कृतेनाऽ्थो नाऽ्ृतेनेह कन । 
न चाऽस्य सर्वभूतेषु कथिदथन्यपाभयः ॥१९॥ 
इस समय श्रासमहञानी का न तो कमं कएने से प्रयोजन दै 
नोर कम के नीं करते से लाम दै । यदी कारण दै, किं उसका 
श्रव किसी भी पराणी से.खाथं का सम्बन्ध नही रदा है ॥५॥ 
तस्मादसक्तः सततं काय॑ क्षमे समाचर । ` 
्रसक्तो हारम परमामोति शूतयः ॥१६॥ 
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ह श्न ! हसी से तुम भी सदा कर्मो भ लिप्त न होकर 
प्रपते कर्तव्य कमे का छनुष्टान करो । जो मनुष्य, श्रसक्त होकर 
कमं करता है, वदी परत्रह्म को प्राप्त करता हे ॥१६॥ 


कमैव ि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कतुम॑सि ॥२०॥ 
जनकादि महात्मा पुरुषों ते कमं से दी सिद्ध प्राप्तकी है। 
तुमको भी लोक संमदं का ध्यान करके कमे करना चाहिए ॥२०॥ 
यद्यदाचरति शर्स्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यद्ममाणं रुते रोकस्तदुवर्च॑ते ॥२०॥ 
जिन २ वात का श्रेष्ठ पुरुप श्चाचरण करता द, उसी का 


साारए पुरुष भी ्ुकरण करता है । भरेष्ठ पुरप जिस वात को 
प्रमाण मानता द, साधारण लोग भी उसी को सीकार फरते ह । 


न मे पाथांऽसिति कतेव्ं त्रिषु सोकषेषु किश्वन । 

नाऽनवाप्तमवाष्न्यं वचं एव च कर्मणि ॥२२॥ 

दे पाथं ! तीनों लोको मे अव सुत्ने ङ भी दरतज्च हेष नहीं 
ह \ न मुतते इ व्यज्य दे चनौर त इच ग्रहण करने योग्य ह 
तो भी कमं मे ही संलग्न रहता हं ॥२२॥ 

यदि हं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 

¢ 
मम्‌ भतमास्तुवन्ते मलुप्याः पार्थं स्मैश; ॥२२॥ 
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-जो मे सावधानी े साथ कमी कर्मो मे प्रवृत्त नदी होते 
हे पाथं {ये साधारण मनुष्य सवे तरह मेरे दी मागं का 
श्ननुखरण करेगे ॥२३॥ 


उत्सीदियुसिमि लोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्ता स्यायुपहन्यामिमाः प्राः ॥२४॥ 
यदि मै कमम न कष्ट तो यह सास संसार उलट पलट हो जावे। 
ैहीसंसार मे वर्णो के कर्मो के संकर करने बाला होगा शौर 
दस प्रजा का घातक माना जाञेंगा ॥ २४ ॥ 
सक्ताः कर्मरयगिदवांसो यथा इवेन्ति भारत] 
इर्पद्विदस्तथाऽ्सक्तथिकीषेलोकिसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
हे भारत ! समहन हीन पुरष कर्मो मँ लिप्त होकर कमं 
करते षै, परन्तु ज्ञानी पुटष लेक-संरद की दृष्टि से भ्रसक्त 
होकर कमं करता रता दै ॥ २५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
. ` जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरत्‌ ॥२६॥ 


जो पुरुष, सकाम कर्मो मे लिप है, उन श्ञानियों मे इद्धि 
भेद न उन्न करे । जो विद्धान्‌ कमयोग की कसोटी पर कस कर 


सब को का श्नाचरण करते ह, वे सब करमो को निष्काम बद्ध 
से प्रीति युक्त होकर करते दै ॥ २६॥ । 
` श्रतेः करियमाशानि गुरः कर्माणि सवशः । 
्हङ्कारविभूदातमा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥२५॥ 
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ज्ञो प्रकृति के रुण, सल, रज श्वर तम हारा केम 
कि जते द, अह्र से विभू हुए पुरुप उनको श्चपना करना 
मानते हुं ॥ २७॥ 
त्वित माहवाहो गुरकमविभागयोः । 
गुणा येषु र्चन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२२॥ 
हे महावाहे ! गुर शरोर करमो फे विभाग के ततल का जागते 
चाल, इन मदौ मँ तदी फेसता ३, स्योकि पेद जानता है, किं 
सस्व आदि गुण पते सजातीय अन्य गुरो का व्यवक्षर रते । 
उत्तम पुरुष, यह सान कर दी किसी मे भी श्रासक्त नदीं होता है। 
प्रकृते शंभूः सज्ज्ते गणकमस । 


तानद्रसनविदोमन्दानकरस्नविन्न विचाजयेद्‌ ।२६॥ 


रति के गुणो मे मोहित हए, पुरष, गुण शरीर कर्मो में 


सिदत क्षे जाते ह । सव वस्तुः के तत्र को तीं जानने 


वि उन मूर को सव इच जानने बाला ज्ञानी पुर, विचलित 
न करे ॥ २६॥ 


मपि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याऽ्यातवेवसा । 
निरभी ध [५ 
निमेमो भूता युधयस् विगतज्वरः ॥२०॥ 


दे धुन ! अध्यास बुद्धि से मुक मे सव कर्म का संन्यास 


फे निरमिलापौ चौर निद होकर सव दुःखों से रहित हु 
युद्ध कर ॥। ३० ॥ 
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थे मे मतमिदं नित्यमुतिष्न्ति मानवाः । 
भरद्धावन्तोऽनघ्रयनतो यु्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३१॥ 
` जो श्दधावान्‌ शरौर अनिन्दक, पुरुष, मेरे इस मत का नित्य 
शरयुध्ठान करते दै, वे भो कमं बन्धनं से मुक्त दो जते है ॥३१॥ 
थे त्वेतदभ्यष्यन्तो नाश्सुतिठन्ति मे ममू । 
सर्वज्ञानविभूस्तायिद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
जो इसं मेरे मत काखण्डन करके अनुष्ठान नदीं करते, 
उनको सथ ज्ञान से षिमूढु नष्ट सममदारी ' से रहित 
समभा .चादिए ॥ ३२॥ । 
सदृशं वेष्टते स्थस्याः परकृेक्ञानपरानपि। ` 
रतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥२२॥ 
ज्ञानवान्‌ भनुष्य मी इख प्रकृति के ्नुसार चेष्टा करते 
गए ह । प्राणी प्रायः ्रपने संस्का के अधीन चलत पडते है 
इसमे. निग्रह छं भी सहायता नदीं कर पाता हे ॥ ३३॥ 
इन्दरियस्येन्द्ियस्याऽ्थे रागद्ेषौ व्यवस्थितो । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनो ॥२४॥ 
इन्द्रियों. का इन्द्रियों के. विषयों के साथ राग-देष लगा ही 
रहता है, मनुष्यं को चादिष, कि वहं इन रोग द्वेष के वश म न 
हे, क्योकि वह दोनों इसके विरोधी दै ॥ ३४॥ 
भेयान्स्वधर्मो विगणः परधमत्सिुष्टितात्‌ । 


स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥२५॥ 
| १६ 
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छ्नन्य वणं के धमो का श्रच्छी तरद्‌ धाचरण करने से प्रपते 
वण के धर्मं का ङु तधि के साथ च्राचरण करना भी उत्तम 


है । श्रते धमं मे मरना भी अच्छा दै, परन्तु श्नन्य वणे के धमं 
का श्रनुष्ठान करना भयजनक दे !। ३५॥ 
श्रज्न उवाच- 


चव केत प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूपः । 


अनिच्छन्नपि व्यय बलादिव नियोजितः ॥२६॥ 
श्रजुन ने कहा वाष्णय ! पुरुष नही चाहता हृश्रा भी 
वल्पूेक किसकी प्ररणा से प्रेरित फिया दुरा होकर पाप का 
्राचरणए करता हे ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कामं एप क्रोध एष रजोयुणसगुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥२७॥ 
श्रीभगवान्‌ बेलि-यह्‌ आस श्रौर क्रोध, रजो गुण से . उसपन्न 
हेति दै । यदी महापापी, काम श्रौर क्रोध, सारे शुभ गुणौ. का खा 
जाने वाला है । तुम कामः शरोर कोध को श्रपना.वैरो सममे ।।३७ 
भूमेनाऽऽग्रियते बहवियेथाऽऽदरशो मलेन च । 
यथोन्ेनाऽतो गर्भस्तथा तेनेदमादतम्‌ ।२८) 
जेसे धू सें श्रग्नि चनौर मल से दपं दृक दिया जावा है 


तथा उल (जेर) से गभ श्रेत रता, ये ह रजोगुण ने 
सारा जगत्‌ दक रखा है ।। ३८॥ 


अभ्याय २७ | भीष्पपवे २४३ 


1 
मत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यता | 


ामस्पेराकोन्तेय दुरेणऽनलेन च ॥२९॥ 
हे शन्ते ! ज्ञानी ॐ नित्य वै इष काम लूपी दुष्कर 
व ने भतु्य को ज्ञान आत कर रला है ॥ ३६॥ 
इन्द्रियाणि मनो ृदधिरस्वाऽयिषठाननयते। 
एते्िमोहयत्येप ज्ञानमाद््य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
इस काम ( वासनाश्र) का स्थान, इन्द्रिय, मन श्रौर टि 
दै।यह्‌ इनके द्वारा शान को रोक कर भरणी फो मोहित कर देता है। 
तेस्माखमिन्धियास्यादौ मियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि देनं ज्ञानविहञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
हे भरतषभ ! इससे तुम प्रथम अपनी इनदरो को रोक कर 
शान विज्ञान के नाशक, दस पापी काम का नाराकरो ॥ ४१॥ ` 
दन्दियाणि पराण्याहुरिन्धियभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बृद्धि अधः परतस्तु सः ॥४२॥ 
देह से घृष्ट इन्दा, इन्धरयो से चष्ट मन, मन से 
इ्कृषट बुद्धि शरीर युद्धि से ऽष्ट वदी ्रात्मा है ॥'४२ ॥ 
एवं बद्धः प्रं वृध्वा संस्तम्याऽऽत्मानमात्मना । 
 . महि शगु महाबा कामस्पं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 
इति शीमह्टामारते० भीष्पपवेणि श्रीमद्धगवौतादपनि- 
पसु ब्रहविायां योगशाते शी्रम्णा्नसंवादे कमयोग 
नाम तृतीऽष्यायः ॥२] पशि त॒ सधविशोऽध्यांयः ॥२७॥ 
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हे महावाहो ! इस प्रकार बुद्धि से भी इष्ट श्रासा को 
जान कर एवं रास ज्ञान से ्रपते श्राप को रोक कर कामरूपी 
( वासनामय ) दुरासद्‌ शत्र का नाश करो ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमहामारत (श्रीमद्भगवद्रीतोपनिपद्‌ मे तीसरा श्रध्याय ) 
ीष्मपवन्तग॑त शरोमद्धगव्रीतापवं में कर्मयोग कां सत्तादसर्वा 
छध्याय सम्पू हुता । 


~-----‡-----~ 


गदमईसवां अध्याय 


्रीमद्गदरीा 


चौथा अध्याय 
श्रीभगवानुवाच 
म॑ षिवसते योगं ्ोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विचस्वान्मनवे प्राह मतुरिच्चा्येऽत्रवीत्‌ 1९ 
1 वेके अञ्न ! इस श्न्यय कर्म-योग को 
ह ह से कटा ] विवान्‌ ने 
एवं परम्परप्ा्मिमं राज्यो विदुः । 
९ कालेनेह महता योगो नष्टः परतप |स] 
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इस परम्परा से राये हृए कमं योग-मागं को इस प्रकार 
` राजषियों ने जाना । दै परन्दप ! इस लम्बे काल मे पि य कम॑ 
योग नष्ट सा हो.-गया ॥२॥ 
स॒ एवाभ्यं मया तेऽथ योगः परोक्तः एरातनः। 
भक्तोऽसि मे सला वेति रस्यं ध्तदुत्तमग्‌ ॥२॥ 
श्रव उसी पराचीत कर्मयोग का मैन ठुमको उपदेश कया दे । 
तुम मेरे भक्त ननोर सला शे वथा यह रदस्य ब चद त ह ॥२॥ 
श्रजुन उवाच- 
अपरं भवतो जसम परं जन्प विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
भुन ने का-दे भगवन्‌ ! आपका जन्भ तो पीय हृद 
शौर मिवस्वान्‌ का जन्म पूवकात में हो चुका । अब यहं कैसे 
जाना जा सकता हे, कि तुमने ही दि म निषसवन्‌ को इषं योग 
फा उपदेश किया हो ।\४॥ 
श्रीभगवाटुवाच-- . ` । 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाभ्लुन । 
तान्यहं बेद सर्वाणि न खं वेत्थ परन्तप ॥१॥ ` ` 
रोमवान्‌ बे अन ! भरे भर द्रे बह 
जन्म व्यतीत हो ग । ह परन्तप ! परनु उन स को मँ जानता 
ह, वृ नदीं जानता ५५ 
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` अजोऽपि सन्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
रदति स्रमपिष्ठय सम्भवाम्यासमायया 1६॥ 
र ्रजन््ा, अविनाशी चौर भूतो कावर होकर भी श्रपनी 
व 
माया से अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर वार २ ्ादुमृत होता ह । 
यदा यदा हि धर्मस्य लानिभेवति भारत । 
अस्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं छजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
& अजुन ! जव २ धरम की ग्लानि रौर अधमे की वृद्धि होती 
है, तव २ मेँ चरपना अवतार धारण करता हं 1\५ 
पिणाय साधुनां विनाशय च दुष्कृतम्‌ । 
धर्पसस्थापना्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ 
सदुरुपो की रक्ता श्रौर श्रसतुरूपो के चिनार तथा धमं 
की स्यापनाके लिए मै युग रमे प्रटुमूत हेता ह ॥ ८1. 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो देत्ति ततः । 
त्यक्ता दहं एुनयन्म नेति मामेति सो्ख॑न ।।६॥ 
द्र ¡ नो मेरे इन दिव्य जन्म शर कमो फो तत्व रप 
सेनानता द, चह अपनी देह ॐ परित्याग के प्ननेन्तर किर 
जन्म हण नही करता शरोर सुम भे लीन हो जाता है 11६] 


, ` वीतरागभयक्रोधा मन्या मायुपाभिताः । 
बहवो क्ञनतपसा पूता मद्धायमागता, ॥१०॥ 


ध्याय रम ] ` भीष्मपर्व 9 


राग भय प्रौर कोधसे हीन, मेरे ध्यान भँ तत्पर, मेर 
एक मात्र च्राभ्रय रखने.वलि, ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत 
से पुष मेरे स्वरूप को भ्राप्त "हयो गए हैँ ॥१०॥ 
` ये यथामां पन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम. त्माऽुवर्तन्ते मरुप्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ 
जो जैसे सचे प्राप्त दते दै, म उनको वैसे दी पराप्त होता ह 
हे पार्थं ! सव रोर से मलुप्य मेरे दी माग का श्ुसरण कैरते दै। 
कांचन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
सिप हि माहुपे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२॥ 
पन वरम कर सिद्धि चाहने वलि पुर, दस संसार देव 
दी उपासना करते द । उनको शीघ ही उस कमं से उदयन्न सिद्धि 
। प्र दो जाती है ॥१२। । 
चातुरं मया खं युणकमविभागशः । , 
तस्य कर्तारमपि मां निद्धयकततारमव्ययम्‌ ॥१२॥ 
हे लुन ! गण अौर कमं 'के विभाग सेर्ेनि षी चातो 
वर की रना की ह॥ यदपि स विनाशी शोर अकवा है 
तो भी इनःसव का कँ मको ही सममो ॥१३॥ 
न माँ कर्माणि लिम्पन्ति नमे. कर्मे सहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥१५॥ 
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मेरी कर्मो ॐ फलो मे लालसा नदीं दैः फल युम 
नीं लिपटते दे 1 इस प्रकार जो शुद्ध ्ा्पलतषटप सुर जान कता 
है, चह भी कमो से नहीं ववत हे 1 शा 
एवं ज्ञाता एतं फम॑ पर्वेरपि ुहभिः। 
ङु कर्मैव तस्माच पू पूवतरं तम्‌ ॥१५॥ 
पूं मोक के अ्रमिलापियो दवाय किए इए करमो छो जानकर 
तुष कर्मं करो, क्योकि यद्‌ कम-योग वड़ा भाचीन चौर प्राचीन 
आचार्यो से खीढृत है 11१५॥ 
रि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोदिताः। 
तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ज्ात्वा मोच्यसेऽणुभात्‌ 11१६) 
क्रिस समय कौनसा कर्म कतव्य ३ चनौर किस समय दौन कमं 
अकतं है-इस विषय मे वड २ विद्वान्‌ भी चूक जते हं । मेँ 
मको इस कम कौ कसोटी वता देता हं, जिसको जानकर तुम 
इशुमबन्यन से चखार पा जाग्रोगे ॥१६] 
कर्मणो द्यपि गोदव्यं बोढव्यं च विकर्मणः। 
अक्र ोदधन्यं गहना कर्मो सतिः ॥१७॥ 
द पाथं! मको कमं विक (ुराकरम) ओर अकम का ठत 
जान लेना चाहिए, करयोकि कर्म की गति षद गहन है 11९५ 
कमर्यकमं यः प्येदक्रम्रणि च कमं य, 1 


९ इद्धिमान्मनुपयेषु स युक्तः कत्सकर्मक़त्‌ ॥१८॥ 
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जो पुरुप कमं छो भी समय के अनुसार श्क्यं शनौ शकर 


को भी दाल सेद से कमं सममता है, वही मतुरयो मे बुद्धिमान्‌ 
शरीर कमे-योग के तत्व का जानने वाला, सारे क्म करने का 
श्रधिकारी ई॥१८॥ 
यस्य सुं समरम्भाः फामसङ्कल्पवर्िताः। ` 
्ञाना्रिदग्धकमणिं वमाहुः परितं बुधा; ॥१६॥ 
जिसके सारे कर्मो के श्रारम्भ फल की कामना से रहित है । 
उसने श्रपते ज्ञान की श्रग्नि से सारे कर्मो को द्य कर दिया है। 
ुद्धिमान्‌ इसी फो परिडत कहते दै ॥१६॥ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतप्रो निराश्रयः। 
र्मरयमिपरवृततोऽपि नैष फिशचित्करोति सः ॥२०॥ 
जो पुरेप, कर्म फलं की लालास। को छोड़ कर नित्य वप्त हाः 
किसी भी संसारी वसतु का आश्रय नदीं लेत दै, बह कमं कएने 
भे ्रृत्तहश्चा भी कु नहीं करता है ॥२०॥ 
निराशीरयतविनत्तातमा त्यक्तस्वपरिगः । 
शारीरं केवलं करम ङवेन्नाऽऽगओति किल्विषम्‌ ॥२९॥ 
भो ज्ञानी, सव श्नाशा् मे शुक्त, पने चित्त को वश 
भ करने वाला, सारे परिमहो (ममो) से रदिव दै, वह शरीर से 
सामाविक करम करता हरा भी पाप से तिप्त नहीं दद दै ॥२॥। 
यर्च्छालाभसन्तुषटो न्दवातीतो विमत्छरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च एत्वाऽपि न निबध्यते ॥२२॥ 
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ञो मनुष्य, वर कौ इच्या से पराप्त होने बालौ घटना 
से सन्तुष्ट, शीतोष्ण शरदि न्रे से श्रतीत, मरसरदीन धीर 
सिद्धि रथा असिद्धि मे समान ह, बह कर्मःकरफे भी चन्धन को 
प्राप्त नहीं दता है ।२२॥ 

गतसङ्गस्य शुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाऽऽच्रतः कमे समगं प्रथिलीयते ॥२२॥ 

जो सङ्ग (सक्ति) से रहित, राग द्वेष से मुक्तच्रौर ज्ञानम 

वित्त को र्थिर करता है, उसके लोक ऊ उपकार कसे ॐ लिए 
किये हुए सरे कमं लीन हो जाते द । उसफो उनका वन्धन नक 
होता है ॥२३॥ 

ह्मे ब्रह हविगर्॑ायौ बरह्मणा इतम्‌ । 

रहय प तेन गन्तव्यं अहकमेसमाधिना ॥२४॥ 


नह ही अपर मिया, नरह ही हवि, जह ही श्रग्ति शौर नश्च 
हारा दीद्वनस्ा दै । इस प्रक्र एक मात्र नरह के ध्यान में 
परायण होने से उफ तरह शी प्राम हो जाती हे ॥रध] 


देवमवाजर यह यिनः पपाते! 
हापाये यजं यरेनेयोप्रुहति ॥२५॥ 
कमयोगः निष्काम कं द्वारा इन्द्रापि देवं के निभित्त यज्ञ 


र्ते ह ओर ्ानयोगी, पने ज्ञान से ह्यग्नि मे यज्ञका 
श्राचरण्‌ रते है ॥२९॥ 
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भरोत्रादीनीन्द्ियाण्यन्ये संयमाभिषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्दरियामिषु जहति ॥२६॥ 
सर्वाणीन्दिकमांणि प्राणकर्माणि चाऽ्परे। 

- आत्मसंयमयोगाभो जहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 


कोई योगी, भोत्र आदि इन्द्र्यो को.संयम की आग मं हवन 
कर डालते ह तथा कोई संसारी जीव शब्दादि विपयों को इन्द्रियो 
की अग्नि म डालते रहते ई । जो कमं-योगी द, वे सारे इन्द्रिय 
दौर प्राणों के करमो फो ज्ञान से प्रज्वलित अपने संयम योग की 
ग्नि मे हवन करते दं ॥२६-२५॥ 


दरव्ययज्ञास्तयोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 


द्रव्य-यज्ञ, कोई तपो यज्ञ द्रौर को योग मय 
वे यति, साध्याय शौर 





को मुष्य, 
यज्ञ करते द । जो उत्तस त्रत परायण €» 


ज्ञान-यज्ञ करते हे ॥२८॥ 
श्रपाने जुह्वति प्रण प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 
प्राणापानगती रुध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२६॥ 


प्राणायाम द्वारा परान मे प्राण वायु श्नौर कोई प्राण में 


कोई प्राणाय 
प्राथायाम परायण 


पान वायु का हवन करता है । इस, भकार प्राण 
योगी; प्रण चौरं अपान वायु कौ गति को रोक लेते ह ।२६॥ 
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दमपरे नियताहाराः प्राणान्प्रारेषु जहति । 
स्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञकपितकल्मपाः ।३०॥ 

इ लोग, वहत ही खल्प श्राहार फरफे प्रण वायु का राणं 
मे हवन कते दै । ये सव प्रथक्‌ २ यौ ॐ जानने वलि दै, जो 
शपते २ यज्ञो से श्रपने पापों को रीण कर लेते टै ॥३०॥ 

यज्शिष्टामृतथुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाभ्यं लोकोऽस्ययज्ञस्य तोऽन्यः इुरुपत्तम ॥२१॥ 
जो पुरुप, यज्ञ शेष का भोजन करते है दे सनातन ब्रह को 
भराप्र कते है । हे छरसचचम ! यज्ञ हीन पुरुप का यह लोक नहीं 
वन सकता हे ॥३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता जङ्षणो खे । 
कमेजान्विद्धि तान्वनिवं ज्ञात्वा षिमोच्यसे ॥३२॥ 

इस प्रकार नह्य के सुतर मे ये सारे यन्न बिरटत हृष ह, 
पर्तु ये सव कम से इतन द तमको यद अच्छी तरह सममः 
लेना चाहिए ! इस प्रकार जानने से तुभ कर्म बन्धनो से छुटकारा 
पा जानोगे ३२ 

भयान्द्रन्यमयाचजञोज्ानयङनः परन्तप | 
सव फमाऽखिलं पथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२३॥ 
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द परन्तप ! हवनीय बद्वु के द्वारा किये हुएयज् से ज्ञान- 
यज्ञ श्रेष्ठ है । हे पाथं ! सारे यज्ञादि कमे, ज्ञान मे जाकर समप्न 
हो जते है।३३॥ 

तदटिदधि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते जञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ॥२३४॥ 

तुम वड़ी न्रा, प्रभ श्रौर सेवा द्वारा इस ज्ञान योग का ज्ञान 
भ्रष्ठ करो । तलदशीं ज्ञानी, वुं इस ज्ञानयोग का उपदेश 
करगे २४ 

यज््ञास्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यति पाणडव । 

येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मपि ॥२५॥ 

हे पाण्डव ! इस ज्ञानयोग फे जान तेने पर तुम जका सा 
मोह फिर प्राप्त नहीं करोगे ] इसके दार सरे प्राणियों को शपे 
मे या मुक म देखने लगोगे ॥२५॥ 

अपि वेदक्षि पापेभ्यः सरषेम्यः पापतमः । 

स्वं ज्ञानेनैव दरृभिनं सन्तसिम्यपि ॥३६॥ 

यदि वुम सारे पापियों ठे भी अधिक पापी होशरोतो भी 
इस ज्ञान की नौका से सारे पापो को तर जश्नोगे ॥३६॥ 
यथेति समिद्धोऽर्मसमपाकसतेऽन । 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसास्र्ते तथा ॥२७॥ 
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हे अञ्न ! प्यलित अग्नि, जसे-घरे काष्ठ को जलाकर 
स्म कर डालता है, इसी तरह ज्ञान का अग्नि सौ सत करमोंको 
ससम कर देता है ।२७॥ 





सदि ज्ञानेन सदशं पथित्रमिहं विदयते । 
तत्खयं योगसिद्धः शालेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥२२। 
इस लोक मे शान ॐ सदृश श्रौर इ भी पयित नदीं ट। 
यह ज्ञानयोगः, कर्मयोगी को समय पर खयं प्राप्त हो जाता हे । 
भ्रदर्वाह्मते शान तत्परः संयतेन्द्रियः 
ञानं लब्ध्वा परां शलन्तिमधिरेणऽधिगच्छति ॥२६॥ 
ज्ञान ॐ श्रुभिलापी, जितेन्द्रियः श्रद्वा, जन, क्ञान को प्राप्त 


करतेतेद चर येक्लोग, ज्ञान की प्राप्ति करे बहुत शीघ्री 
शान्ति पा जते ह ॥२९॥ 


अर्धाऽभरदधानश संशयात्मा विनश्यति । 
नाभ्यं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयाटमनः ॥४०॥ 


जो श्ञानदीनः श्रद्धा से रदित संशय परायण दै, वह नष्ट हो 


जाता द । संशय भर इवे हुए पुरुष को इस सोक श्रौर परलोक 
दोनों मे सुख की प्राति नदी होती है ॥४०॥ 


गन्तम ्ानसंदिमसंशयम्‌ ! - 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्चयः ॥४१। 
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हे धनञ्जय ! जिसे, कर्मयोग के द्वार सरि कौ ॐ 
संकल्पां को व्याग दिया द मौर ज्ञान से सारे संशयो को छिन 
भि कर दिया दै, उस श्रासन्नानी को कर्मोका बन्धन नहीं होता दै 


तस्पादज्ञानसम्भूतं हत्थं क्ञानापिनाऽऽमनः। 
धिलैनं संशयं योगमातिषठोचिषठ भारत ।॥४२। 
इति श्रीमहामासे० भीष्मपयेरि श्ीमद्धगवद्वीताघपनिषत्ष 
बहमविधायां योगात शरीकृम्णारसवदे यजञविभागयोगो 
नाम चतुध्यायः ।॥४॥ पणि त॒ अ्टावरिशोऽध्यायः स 
ह भारत“ इससे श्रव तुम अज्ञान से षलन्न हृदय भे स्थित, 
संशय-को ज्ञान के सद्ग से काट डाले श्रौ कमयोग का आा्चय 
लेकर खड़े हो जानो ॥४२॥ 


इति श्रीमहाभारत' ( म नौथौ अध्याय} 
भीष्मप्न्तित भगव्रीतपव म यज विभाग योम का शरट्ाईसवां 


छध्याय सम्पू इरा । 
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उनतीसषां अर्याय 
्रीमद्रगवद्रीता 


क 
पांचवां अध्याय 
चरञुन उवाच-- 


संन्यासं कर्मणां ष्ण पुनयोगं च शंसपि । 
यच्छं य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिधितम्‌ ।॥१॥ 
अयन गेले-हे छरष्ए ! कभी तो च्चाप कर्मो का खहप से व्याग 
वताते हो थोर कभी निष्काम वुद्धि से कम॑ करे का उपदेश 
देते हो रव तो श्राप इन देने मे जो श्रध कल्याएकारी ष, 


उसी का सुम निश्चित रप -से उपदेश करो ॥ १॥ 
श्रीभगवानुषाच-- 


संन्यासः पमयोगव निःभेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमसंन्यासात्कमयोगो धिशिष्यते ॥२॥ 
धीभगवान्‌ बोे-दै कौनेय ! कर्म॑-सन्यास श्नोर्‌ कम॑योग- 
दोनो दौ कल्याणकारी है,परन्तु इन दोन मे भी कमं सन्यास 
की अपेषा कर्॑-योग की योग्यता विरीष दै; कथो कि कर्म-योग मे 
शोकम होता रहता है ॥२। 
य स नितयसन्यासौ यो न देष न किति । 
निद्न्ो हि महावाहो सुखं बन्धासभुच्यते ।1२॥ 
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उसे ही नित्य कमो का संन्यासी सममा चाहिए, जोन पो 
किसी से देप करता है शोर न पिस भकार ङे भोगों की आशन 
करता ह । है महाबाहो ! जो मठुष्य, शीतोष्ण श्रादि द्र ते शुक्त 
है, बही सुखपू्वक बन्ध से विषक्त हो सकता है ॥२॥ 
सांख्ययोगौ एथ्वालाः श्रदन्ति न पएरिडाः। 
एकमप्यास्थितः सम्युगुभयोर्वन्दते एलम्‌ ॥४॥ 
जोज्ञान सेहीनदै, वे दी ज्ञानोग ओर कमयोग को 
एथक्‌ २ सममते है, परिडित एसा नीं मानते है । जो मवुष्य इन 
दोनो मे एक का मी अच्छी तरह आचरण कर तेता है, वही दोनो 
कफलपालेता रै ।४॥ 
यत्सांख्यैः श्रायते स्थानं तोगेरपि ग्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
जो स्थान ज्ञानयोगी प्रा कर लेता दै, उसे दौ केयोगी 
भी प्राप्त रता है ¡ जो मतुष्य ज्ञानयोग ओर कमयोग को 
एक देखता है, वही ठीक देखना जानता है ॥५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो शनिर्हय न चिरेणाऽधिगच्छति ।६॥ 
दे महाबाहो ! जो.कमे-योय -की पकरिया को नदीं जानता दैः 
उतको कर्म-खन्यास केवल दुःख का फरण होता दै । जो युनि, 
कमयो की निष्काम कसं करते की कसोटी जानता दै ब शीध् 
दी ्रहाको प्रात्र कर लेता दै ॥९॥ 


४ 
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योगुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
` पषेभूतात्मूतातमा इ्स्पि न तिप्यते ।७॥ 
जो शुद्ध आ्ासज्ञानी पुरुष इन्द्रियो का विजय करफे ्रात्मा 
को प्राप्त कर लेता है श्र समस्त प्राणियों को च्रपनी ही आतमा. 
सममा दै, बह्‌ कमं करता हु्.भी लिप्त नदी हेरा है 1५ 
तेव किचितकरीमीति शकतो मन्येत त्वित । 
पयज्शुन्पृशञिपरमशचनच्छन्सपञशसन्‌ ।२॥ 
भरपन्विखजन्ृहएतुन्मिपजिमिपृ्नपि । 
इन्द्ियाणीन्दियारयेषु रचन्त इति धारयन्‌ ॥६॥ 
2 जो तखन्ञानी, क्ैनयोगी, यह्‌ समता है, 9 मेँ ङु नरी 
करत षह देखता, पुनता चता, सूषा, खाता, जाता, सोता; 
पास हेत, वोह, दोडत, दए करता, पलक खोलता या मृदता 
स ञ्छ नही करता है । षह तो यदी सममा है,.किं ` 
् इन क अर्भे श्त शे रही है, .मेरा इनसे ठु 
पन्बष नदीं हन्द ; 
प्या कर्मा सङ त्यक्ता करोति यः! 
म न प्रन पप्रमिबाऽभ्यसां १० 


ह ध स शासि चोड कर नरहन को अपने कर्मो 
+ २ दै बह ज भ दपर मति पम स 
हिष्त नहीं होता ह ना ५४५ ति पपि, 
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कायेन मनसा दुद्ध्या केवतेरिन्ियेरपि। 
योगिनः करम हवन सद्धं ्क्वाऽऽमुद्रये ॥११॥ 
. कम॑-योगी, देह, मन, युद्धि नोर केवल इन्दि से कमं 
2 परन्तु वे आत्मा की शुद्धि के लिए कर्मो म सक्त नहीं 
करते है ॥११॥ 9." 
क्तः कर्मफलं त्यक्वा शान्तिमामोति ेषटिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निषध्यते ॥१२॥ 
जो कम॑योगी, कमफल का त्याग करता है, वह्‌ नैष्ठिकी 
(कन्ति) शन्ति प्राप्त कत्ता है एवं जो निष्काम कमं न करके - 
कामना क पीठे दौड है, बह फल मे घास होते से बन्धन 
शाप्त होता है ॥१२॥ 


र॑कर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽसते सुखं वशी । , 


नवदारे पुरे देही नैव इर्वन कारयन्‌ ॥१३॥ ` 
जो मनुष्य; मन से सव कर्मा के फलों का त्याग करते है, वदी. ' 
मतेन सुस होता दै । इस नो न्दो वदे. दद मे 
भणी ने तो बाप्तव मे ङ्ब करते चौर नं करराता है ॥१२॥ 
, ने क्‌ त्रं न. कर्माणि लोकस्य खजति प्रधः । .- 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्ररत ॥१४॥ ` : „ . 
प्रमाता ने कृधछ, .कम ज्नोर-फमं फल, कु सयोग जीरो 
फ निमित्त गही स्वाहे, कद्व शादि तो-सासा खमावर रथात्‌ 
भति का सेत है ॥१४॥ ` 





र मक्षभारह [भौम 
नाऽ कस्यनि्पापं न चेव सुर विथुः। 
र्नानेनाऽध्तं ्ानं तेन युद्न्ति जन्तवः ॥१५॥ 

परमातमा किसी के पापों को ग्रहण नदीं करता श्रोर न युत 
को स्वीकार करता है । अज्ञान से केवल ज्ञान श्रादरृत हो जाता 

है, इससे जन्तु मोहित होते रहते ई ॥१५॥ 
्ञनेन ठु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 

जिन्दोनि अपे आसम का श्ज्ञान, ज्ञानसे नष कर कतिया दै, 
उनका सूये के सदृश ज्ञान उस ्ातमाको प्रकाशित कर्‌ देता है । 
तदूबदधयस्तदास्मानस्तमिष्ास्ततपरायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरा्रि ज्ञाननिधू तकल्मपाः ॥१७॥ 
जिनकी परमार्थं तस मे बुद्धि, मेन रोर निष्ठाहो गई दै 
तथा जो केवल आपचिन्तन भ ही तत्पर रहते ह, वे ज्ञान से 
पाप रहित होकर पुनरादृत्ति से रहित यकत को प्राप्त होते है) 
विवाविनयसम्पन्ने राणे गि. इस्तिनि । 
शनि चैव शपा च परिडताः समदर्धिनः ॥१८॥ 
जो प््मजानी प्रित है, वे भिया विनय से सम्पन्न ब्राहमणः 
गौ, हाथी, डे तर श्वपाक मे कदी चारमतत् फो देखते दे । 
हव पिः सो यें समये स्थितं मन्‌ः। ` 
वदप हि सम॑ ्रह् तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 
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जिनका सन साम्या मँ स्थित हो गा है, उन्होने संसार 
को जीत लिया है । रहम निरोप श्रौर सम दै, इससे वे र मँ थित 
हो जाति द ॥१६॥ 
न श्रहयेलियं पराप्य गोद्विजेलाप्य चाऽग्रियम्‌। 
स्थिखुद्धिरम्ूढो ्रहविद्‌ अरहणि स्थितः ।२०॥ 
प्रिय वत्तु को पाकर फमी प्रसन्न न हो भौर अग्रिय प्दाधं 
को पाकर कमी द्वि नदीं ह, पेखा तरहजञनी, स्थिर-वुद्धि, मोह 
रहित पुरुप, रहय मे स्थित होता दै' ॥२०॥ 
बाह्यसयशषवसक्तातमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ जहमयोमयुक्तातमा ुसमचव्यमरते॥२१॥ 
याह्य पदार्थो के श्रानन्द म जो असक्त टै भाता मँ 
जो सु श्राप करता है, बह ्रहम्ञाती पुरुष, अय सुख को 
भ्राप्त करता है ॥२१॥ 
थे हि ससर्ज भोग दुःखयोनय एव त ।. 
आदन्तवन्त; कौन्तेय न तेषु रमते इषः ॥२२। 
जो न्दो क संयोग से इल प्रा देते दैव ट केदी 
कारण हं । ह करभतेय ! ये तौ ने जाने बलि णक इल है 
इनम बुद्धिमान मलुष्य शरान नहीं मानता ह ॥९९॥ 
शक्नोतीहैन यः सोद प्राक्‌ शरीरविमोवा्‌। 
कामक्रोधोद्भवं गं स युक्तः सुखी नरः ॥२२॥ 


=. 
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`. . जो शरीरके त्याग या शरीर से वार देसे पूं फाम श्रौर 
ऋष के वेगो ॐ सन म समथं होता है, वही कर्मयोनी है ्रोर 
` बी तुष्य जगत्‌ मे सुखी द ॥ २३॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्तव्योतिरेष यः । 
` स येगी बहनां ्हमूतोऽभिगच्छति ॥२४॥ 
जो कमंयोगी श्रन्तरात्मा मे सुखी, च्न्तरात्मा मे रमण 
करने वाला शौर अन्तयति; पुरुप दै, वह योगी तहा भाव्र को 
भरा होकर ्र-निर्वार (मोच को प्राप्त होता द । २४ ॥ 
, लभन्ते ्रहमनिरवाणमृपयः चीराकल्मपाः । 
 चिबदेषा यतो्ानः भूतहिते रताः ॥२१॥ 

, जिन्देनि द्वैतहान फो काट रकाद नोर आमा मे लीन 
दै, पे सव भ्राएियो क दित भे रे रहते ह । वेहो पो से रदित 
हए ऋपि लोग ब्हनि्वार पद फो प्राप्त करते है ।। २६॥ । 

फामकरोधगिधु्ताां यतीनां यतेतसाम्‌ । 
अभिर बरहनिवांएं तते मिदितातपनाम्‌ ॥२६॥ 
विनदन अमे चि फो कश म कर सिया है शनोर जो काम 
। क लितेन्द्रय हो से देः उन आत्मज्ञानि 
` ` "-. ऋज निवाण॒ पदे (मतत) प्रतीत हेत दै । 
, सान्न विदायडुवाजतरे भोः ¦ “ 
 आणपानौ इ कृता नासाभ्बन्तस्वारिशौ ।२७॥ 
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यतेनदियमनोधृदष्निोचिपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा यक्त ए स; ॥२५॥ 
जो विपर्यो के सर्शो को बाहर करके श्रौर पनी दृष्टि को 
भुकुटी के मध्य मे लगा कर तथा प्र जर पान को समान 
करके नासिका ॐ भीतर आलोडित करे, वही मन ओर इनदरो 
का विजेता, मोक-पायण, सुनि, इच्छा, भय ननोर कोष से रदिव 
दो जाता दै एं वदं सदा दी सक्त है-रे्ा जानना चादिये ॥२५॥ 
भोक्तारं यतरं स्ैलोकमदहेधरम्‌ । 
सुद सर्वभूताना ज्ञाता मां शन्तिच्छति ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारे० भीप्मप्वरि श्रीद्धगवद्ीताशषनिपतस 
रहमिायां योगशातते शरीम्ानसंवादे सास्ययोगो 
नाम्‌ पश्चमोऽध्यायः ॥५॥ पवैणिं ठ उनर्विशोध्यावः । रध्‌ 
यज्ञ नौर तपं का भोक्ता, सव लोकों का मेश्वर त्था मस्त 
भ्ाियं का सुदद्‌ युद समता दै, बद पुरू शान्ति को प्राप्त 
करता ह ॥२६॥ 6 
इति श्रीमहामारव (-श्रीभगवद्रीकोपनिषद्‌ मँ पांचा शर्वाय ) 
भीष्मपूवान्तगेत श्रीभगवद्वीतापवे मे सांख्ययोग बन का. .. 
। उनतीसवां ण्याय समाप्त मा । ` 


॥1 


3 
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तीवा अध्याय 
श्रीपदगवद्रीता 
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छठा अ्रघ्याय 
ध्रीभगवातुवच-- 
ग्रनाभितः करमफतं कायं फर्म करोति यः | 
त संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥१॥ 
श्रीमगवान्‌ वोते-दे कौन्तेय ! जो पुरुष, कमं-सल का 
आश्रय नदीं लेकर पते कर्तव्य क्म को करता है, वदी कमं 


संन्यासी या कमेयोगी दै, अग्निहोत्र के अग्नि का परित्याग 
करने या निष्िय वेठे रहते से फोई कसं-खन्थासी सदी चना 
करताहे॥९। ` 
य॑ सन्यामभिति प्राहरं तं पिद्धि पाण्डव । 
नदयन्यस्तसङ्कल्यो योमी भवति दथन ॥२्‌॥ 


दै पाण्डव ! जिसको करम-सन्यास का हे, बही सो कम॑-योग 
है, क्योकि ऋसंयोगी मी तो कारव के विपय मे पल की आलाके 
परित्याग व्यि विना-सच्चा कर्मयोगी नदीं हो सकता हं ।२्‌॥। 
ध्रार्षनर्योगं कम कारणसच्यते । 


4 
योगार्दस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥२॥ 
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क जव सुनि कमयोग के पदं प्र श्रा होना चाहता है, त्र 
कमह रम का कारण बनता है रौर जव वह कर्मयोमी 
साषन्यवस्था से सिद्ध हो जावा दै, तव उसका काम ही निष्काम 
कम का कारण वनता है !॥३॥ 
यदा हि नेन्धियारथेषु न क्ससुपञ्जते । 
छ 
सवसङ्कल्पसंन्यापी योगारृदस्तदोच्यते ॥४॥ 
भ्र शुनि, इन्द्रियं के विषय, शब्दे, प्पशादि ठथा कम भे 
ति नदीं होता शरोर सारे कर्मा के फलों की आकां रो त्याग 
भठत्ता हे, तव वह सच्चा कमनयोगी दो जाता दै ॥४॥ 
“उद्भरेदात्मनाऽऽत्मानं गाऽऽत्मानमवसादयेत्‌ । 
तमेव धात्मनो बन्धुरात्मैव रिरात्मनः ॥१॥ 
दे अजुन ! तुम श्रपते आत्मा का तराप ही द्वार करो। 
शरपने चात्मा को कीचड़ म न फंलाघ्न । यह श्रातमा दी पना 
बन्धु चर शरातमा ही अपना शर है )५॥ 
बन्धुरात्माऽऽत्न्तस्व येनाऽऽतमेवाऽऽत्मना जितः । 
अनात्मनस्तु श्रते वतैताऽऽतेव शतषत्‌ ॥६॥ 
जिसने.अपने आत्मज्ञान द्वार चरपनी आत्मा को जान जिया 
दै, उसका श्रात्मा ही उसका व्यु दै ग्रौर जो अपने राको नही 
पहिवानता है, उसका राला ही उषसे शत्र की वरद शत्रुता 


करने.लगता है ।।६॥ 
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 -जितात्मनेः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः! 
शीतोष्णसुखटुःखेपु तथा मानापमानयोः 1७1 
 ज्ञानविक्गानतङ्तातमा कूटस्थो बिनितेन्दियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टस्मकाश्चनः ॥८॥। 
जिसने चपते श्रातमा को जीत लिया हे द्र प्रशान्त-भाव से 
रहता दै, उका घ्रात्मा सम दो गया है । शठ वह्‌ शीत-उष्ण, 
सुखदुःख आदि दनद तथा मानापमान में भी शान्त दी रहता है, 
जो ज्ञान विज्ञानसे सन्त, कूटस्थ (सादी मातर) जितेन्द्रिय, निष्काम 
कम करने बाला है श्नौर मिरी परथर तथा वुधररं को समान 
सममता है, वदी सच्चा कर्मन्ोमी हे ॥७-२॥ 
एहन्मि्रायेदासीनमध्यस्रप्यवन्युषु। =` 
- ` ` साधुष्वपि च पेषु समयृद्धिविशिप्यते ६] 

स सित इासीन, मध्यस्थ, श्र, बन्धु, सजन शनौ पापी 
सव केखाव समान बुद्धि से व्यवहार करने बाला महातादी 
सन्तम्‌. 1६॥ 

योगी धुजीत सततमात्मानं रहति स्थितः) 
एकाक यतचिचात्मा निराशीरपपरहः ॥१०॥ 

` शो दर रति््य स्थिरमासनमात्मनः । 

न यछ नातिनीचं चेलाजिनङ्शोत्तरम्‌ ।११॥ 
त्कार मन कृत्वा यतचिततन्द्ियक्रियः ] 
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कर्मयोगी भी एकान्त भं स्थित होकर सदा रात सामन ` 
अभ्यास फरे । यह्‌ शरपने वित्त रौर श्रामा को वश मे कके 
धशा श्नोर धन-्ंमह आदि चे दूर रह कर अकेला योग-चिन्तत 
का अभ्यास करे । यह्‌ पितर परश भ चते फो स्थिर आसन 
१२ स्थित करे, जो शरासन न तो लन चाहो श्नौर न 
चरत्यन्त नीचा ही होना चाहिए । उस पर उनी वस्र, भृगन्वम॑या 
ङृशा का रासन विद्या होना चादिष्‌ । उस पर वैठ कर योगी अपने 
मन को एकाग्र करे शौर चित्त (मन) तथा इन्द्रियो की क्रियाच को 
-जीत ले । इस प्रकार शरासन पर वैढ कर अपने श्राता की विशुद्धि 
कैततिए प्रालज्ञानी को योगाभ्यास करना चादिए ॥१०-१२॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयव्रचलं स्थिरः । | 
-सम्प्रय नापिकाग्रं खं दिशधाऽनवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्बहचाछिे स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
यज्ञत्नेधं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानपः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
वह योगाभ्यास स्थिर होकर अपने देह, शिर शौर ्ीवा को 
चल करके धारण करे । यह केवल अपने नाधिका के अभः 
भागं को देखे श्रौर श्रन्य दिशा शी र वितल ध्यान मी'न दरे। 


इस भ्रकार शान्त माव ये प्राप्न होकर नियता के 1 न्क 
के भाव में स्थित हो । यहं श्रपने मन को विषयों से रोक कर सुम 
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मे ही चिन्त लग्रे तथा सुख म परायण दोकर स्थित 
ल, जो योमी त्रपते त्को इस प्रकार साथ तेता द, वही सुम 
सित परम शान्ति पदको प्रप्त करता है, जिम दलो का 
शमतयन्त माव हो जाता ह ॥१२-१५ 
नाऽलयश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः | 
स चाऽतिस्वपरशीलस्य जाग्रतो नैव चाऽदन ॥१६॥ 
जो अत्यन्त भोजन उरता है या धित्कुल निरादार रहता द; 
ये देनो हौ योग साधन नदं कर सकते द । हे अ्रुंन ! श्रल्यन्त 
सोने बाले या बहुत जागने वते क्रो भी योग साधन के मागं से 
च्युत ही समना चादिए ॥१६॥ क 
यक्ताहारमिहारस्य युक्तचेष्टस्य कमु । 
युक्तसमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७। 
जो ठीक २ आहार विदयार करता हे श्रौर कर्मो भे ठीक २ 
चेष्टा करता है तथा ठोक २ सोता या जागता हे, उसी का योग 
दुःख नाक्तक दोत्त ह ॥१५। 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येबाऽतिषठते । 
निरपः सर्वकामेभ्यो यक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
जिसका विषयों खे रोकना हमा चित्त आत्मा मं स्थित होता 
ई, वद सव कामनन्नोसि रहित युक्त या योगी कदाता ३ [11९८ 
` यथा दीपो निरारस्थो नेदते सोपमा स्पा ! 
मिनो यतदित्स्व युतो योगमात्मनः ॥१६॥ 


न~~ ~~~ 
^~ ~~~ 
--~~~~~~ 


नदीं करता ह, यही दृशा चिन्त को रोकने बलि शरर योग साधन 
म त्र योगी की हो जाती दै, बह विषयों फो पाकर चल चित्त 
नदीं हेत है । ॥१६॥ 

यत्रोपरमते चित्तं निरद्रं योगसेवया । 

यत्र चैवाऽऽ्मनाऽऽत्मानं पश्यत्ात्मनि ठप्यति ॥२०॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्‌ धृद्विामतीन्दियम्‌ । 

वेति यत्र म चैबाऽयं स्थितशवलति तयतः ॥२१॥ 

जव योग.साधन से रोका इमा चित्त, विपरयो से नित हो 

जाता है एवं जव आलम द्वारा आत्मा को देखकर आत्मा सन्तर 
हेता है तथा धि से परह कले योगय इनदरो से वह, आलः 
न्तिक सुख (भो पद्‌) का सातताकार करता हैःतो इस दशाम 
पटुवा रा योगी, फिर अपने सयान सेक नी शेता दै।१६-२१ 

यं लब्ध्वा चाऽयरं सामं मन्ये ताऽधिक ततः। 

यसमस्थितो न दुःेन गुरुणाऽपि ्रिचाल्यते ॥२२॥ 

त प्ियादःलंयोगवियोगं योगरंिम्‌। 

स सिश्वयेन योक्तव्यो योमोऽगिर्विस्णचेतसा ॥९२॥ 


इत अुपम स्थान फो पाकर ऽते अन्य इ मी अपिकलाम 
पिलाईं नह दैत रौर जिस पद भ स्थित दीक वदे मारी 
दुःख से भी विचतिव नहीं हेता सी दुःख ञे रदित दा को 
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योगर्थति कहे द । इस योग का आचरण शान्त मन से बड़ 
निश्चय के साथ करना चादि ॥२२-२३ 


पडल्यप्रसवान्कामांरतयक्ता सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रयम्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 


शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया ्रतिगृरीतया । 
श्रातमसंस्थं मनः कृता न किश्िदपि चिन्तयेत्‌ 1 २१॥ 
संकल्प से उलन्न होने वासी सारी कामनाभ्रो को छोड कर 

शरोर सब शरोर से भन कै दरा इन्द्रिय समूह कौ जीत कर धेयं 
कै साथ निश्चले की हुई बुद्धि से भीरे २ विप से निदृत्त हो जवे । 
योगौ को अपना मन्‌, शरत क धीन कफे जु भी नदीं 
सोचन। चाहिए 1२४-२५॥ 

यतो यतो निश्चरति मनशवशचलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो निगम्येतदापन्येव बश नयत्‌ ॥२६॥ 
निष्‌ २ यह्‌ अस्थिर चञ्चल मन जाता ह, उधर र्‌ सेदी 
॥रेक र ते श्रासमाके वराम कर द २६ `` 
प्रशान्तमनसं दनं योगनं सुसम्मम्‌ १. 
ऽत शान्तरजसं ्रमूतमसपपुम्‌ ॥२७॥ ` 
ज भे ऋ मन शन्त हों जाता है, तो उसको उत्तम सुख 
` प्राप्ति दोठी है । इस समय यह्‌ रजोगुण से रदित, मलिन भाव 
शय, हमत (मुक्ति) अवस्था को प्राप्त होता है ॥२्‌५ ` 
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युञ्षननधं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रह्मस॑स्पशंमत्यन्तं सुखमश्दुते ॥२८॥ 
कल्मपथाव से रहित योगी, इस प्रकार श्रपने आत्मा को 
सदा युक्त करतो वहं पुलक तरह साज्ात्कार नामक अल्यन्त, 
सुख को प्राप्त करता दै ॥२५॥ 
ए्वभूतस्थमातमानं सवभूतानि चाऽऽतमनि । 
वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२६॥ 
जो समस्त प्राशि मे पने को श्रौर श्रपने मे शम्त परशिव 
को देता है, बष्टी योग से युक्त आतमा-वाला पुरुप, सव स्थानों 
भे सम दृष्टि हो जाता दै ॥२६॥ 
यो मां एशपति सर्र स्वं च मपि पश्यति । 
तस्यां न प्रणश्यामि स चमे न प्रशस्यत ॥९०॥ 
हे अजन ! जो युते जह) सब स्थानो म नोर सवश्ो युक 
मे अन्तभूत देखता दै, ् उपसे दूर नदीं हेता शौर वह पः 
युम से य्‌ नहीं होवा दै ॥२०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां मजलयकत्मास्वितः । 
स्था वर्चमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥३१॥ , 
समस्त प्रियं सं स्थित यु ओ पक राति चे मजता 
है, वह कर्मयोगी किसी सी वरह कालव्यवहारं कर्ता हमा यष 
भे दही वतमान दोत। है ॥२९॥ 
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्रासमौपम्येन सेर सम॑ पश्यति योऽर्वुन । 
सुखं बा यदि या दुखं स योगी परमो मतः ॥२३२॥ 
है रुन ! सव परियो को त्रपनी आत्मा समम कर सव्से 
जो सममाव व्यवहार करता दै तथा युव या दुःख को समान 
माव से देखता है, यौ कम-योगौ सवसे अधिक परै माना 
गया है ([३२॥ 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधृषरदन । 
एतस्यां न पश्यामि चश्चतत्वारिस्थति रिथराम्‌ ॥ 
हे मधुसूदन ! साम्य करके.लो निष्काम कमयोग का 


व्यवहार आयते वाया है, इसकी स्थिर स्थिति को सेनि शपते मन 
के चद्रत दोने ॐ कारण नहं जान पाया .।३२॥ 


चश हि मनः एष प्रमाथि प्रवद्‌ द्‌ । 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये धायोखि सदुप्कसम्‌ ॥२४॥ 


ह छण ! मनवा पच्चले, हृदय छो वलपू्ंक श्रालोडन 


कएने बाला करर है । मँ दूषका रोकना वायु के निमरह्‌ फे समान 
दुष्कर समभा हँ ॥३४। 
शरीभरवासुबाच-- 


असंशयं महावराहो मनो दुर्ग चतम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३१॥ 


श्रध्याय ३० | मीष्मपवं २७३ 


श्रीभगवान्‌ वोले-हे महावाहो ! यह निश्चय है, कि मन 
षडा चञ्चल शरोर कठिनता से रोका जा सक्ता है । है कौन्तेय ! 
यह्‌ बडे श्रभ्यास ओर वैराग्य से रोका जा सकता है ॥३५॥ 
श्रसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥२६॥ 
जिसने अपनी आत्मा को नियम में नदीं किया है, उसको 
इस कर्म-योग की सिद्धि दुलंम है । जिसके यात्मा वश मे द, बह 
यदि उपराय से भयटन करे.तो षह इस योग को पराप्त कर सकता दै। 
ञ्ंन उवाच- 
श्रयति; शरद्धयोपेलो योगाचलितमानसः। 
पराप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं ष्ण गच्छति ॥२७॥ 
अजुन ने कदा-दे छृष्ण ! श्रपने को संयम मे नदीं रखने 
बा, श्रद्धालु पुरुप का योगं से मन भरष्ट दो जाता है तो बह योगः 
सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है ॥२५॥ 
कचिन्नोभयविभरष्टरिठन्नाभरमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो बरहणः पथि ॥२८॥ 
, द मदावादो ! ष्ण ! कथा वह दोनो पदों से भ्रष्ट दोक 
-चिन्न भिन्न हुए बादलों की भांति नष्टः नहीं द्यो जावेगा १ क्योकि 
उसकी किसी भी स्थान पर दृता से स्थिति नहीं है रौर वह 
जह्य के मागं भें विमूढ दो पय ॥ रम 
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एतन्मे संशयं कृष्ण छतुमर॑स्यरोपतः। 
त्वदन्यः संशयस्याऽस्य छेत्ता नहुपपचरे ॥३६॥ 
दे छष्ण ! तुमको प्रथम मेरे इस संशय फो नष्टं कर देना 


चाहिए । ठु्हारे बिना इस सन्देह का काटने वाक्त अन्य कोई 
नही दे ॥३६॥ 
श्रोभरावानुबाच- 


पाथ नेदेह नात्र परिनाशस्तस् प्रे । 
नहि पल्याएदृतकथिद्‌ दुमैतिं ताते गच्छति ।\४०॥ 
श्रीभगवान्‌ वेत्त पाथं! जो कर्मयोग का अनुष्ठान 
करता है, उसका इस लोक रौर परलोक मे कभी विनाश नदीं दयता 


है । दै रत ! जो अपने कल्या माम पर चल पड़ा है, उसकी 
कभी दुगेति नदीं हेती है 118० 


भाष्य पुयकृत्चिकरातुपिला शाश्वती; समाः । 
शचीनां श्रीमतं गेहे योगभेऽभिजायते ॥ (५५ 
अथवा योगिनामेव इते भवति धीमताम्‌ । 


एतद्वि दुर्लमतरं सोके जन्म यदीदृशम्‌ 1४२) 


योग्ष्ट पुस्यात्मा परप, पुस्यवानों ऊ लोको को प्राप्त 


करके शोर छनिक वपं तक उने गिवास करक शद्धा श्रीमानें 
केषर मे 


जन्म हेता है श्रथवा बुद्धिमान्‌ योगिरयो के कुल 
मदी इतका जन्म हो जाता है । संसार इस प्रकार योगियों के 
समूह म पूवं संसार वश जन्प लेना बदा दी दुलेम दै ।1४१-४२॥ 





ततर तं ृद्िसंयोगं लते पोषदेहिम्‌। 
यतते च ततो भूयः संतिदरौ इरन्दन ॥४३॥ ' 
पूभ्यासेन तेनेव हिते शवशोऽपि सः । 

` निज्ञासुरपि योगसय शृबदत्रहमाऽपितते ॥७४॥ 

। दे कुरुनन्दन ! धह योग-भष्ट पुटप, शपते पूवं देह के बुद्धि 
संयोग को प्रप्त करता है नौर फिर वह्‌ सम्यक्‌ सिद्धि की भाप 
के लिए प्रयलन करता है| वह पुरुप, छने पूवं भ्यास कै कारण 
बलर्वके क्ञान की शरोर छिच जागा है। जिसको कमयोग के 
जानने गी इच्छा माच हो गर है, ह मी शब्द्‌ ह का अतिक्रमण 
कर हेवहै श्रयत देसे पुर का मी वण॑ नरी क्षिया जा सकता 
६।४२.४४॥ 

्यत्राघतमानस्तु योगात्सशद्रविन्विषः । 
अनेकजन्पसंसिद्वस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
देषा पुरुष, परवल करता हा कयो हारा सव पार 
से युक्त शो जाता है । इस भकार उको छेक जन्म मे सिद्धि 
भिल जाती है र अनत म वह परमगाति इकति को पलिता है । 
तपसि्योऽधिको योगी जञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । 
मिमय्राऽपिको योगी तसम माशन ॥५५॥ 
तप्तो से धिक कम्॑योगी. तथा जञानिषो सेभी कम 
योगी धिक माना गयां है। दे रुन! कमंकाण्ड-परायण 


२७६ सह्ाभारत [ श्रीमद्भगवद्रीतापव 
सीमांपक से भी कम॑-योमी दी च्रधिक टि, इसे तुम भी कमं 
योगी दी वतो ४६ 

योगिनामपि सर्वेपां मद्रतेनाऽन्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां घरमे युक्ततमो मतः ॥४७ 
इति श्रीमहाभासे° भीप्मपवेणि श्रीमद्धगवद्वीताषठषनिपत 
ब्हमिवायां योगशा श्रकृष्णा्यनसंयादे तरध्यात्मयोभो 
नाम पष्टोऽध्यायः ॥६॥ पर्वसि ठु त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥ 
ध सारे कमे-योगियो मे भी जिसका अन्तरात्मा सुभ मे निमग्न 
है तथा जो शरदधापू्धैक सुद्धे मजता है वही कर्मनयोगी शरेष्ठ 
साना गया हे 1४७ 
.इति श्रीमहाभारत (्ीमह्गवद्रीपोपनिपद्‌ मे छख) भीष्मपर्वान्तगेत 
भगपद्ेतापवं भे श्रधमातम योग नाम का सीसं 
शरध्याय समाप हुमा ! 








अध्याय ३१ ] भीष्मपर्व न 
इकतीसबां अध्याय 
श्रीसद्धगवद्रीता 

क्र 


सातवां अध्यायं 


५० 


श्रीमरवातुवाच-- 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युज्ञनमदाश्रयः। 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छ ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-द पाथं ! जव तुम सुख भँ मन को संलग्न 
करके मेरे श्याधारसे कमयोग फा अश्रियं करोगेतो उस 
समथ जो तुमको मेरा संशयदीन समग्र ज्ञान दोगा-उसका प्रकार 
सनो ॥१॥ ` 
्ञान तेऽहं सचिज्ञानमिदं वच्याम्यशेपतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवरिष्यते ॥२॥ 
हे पाथं ! मै तुमको विज्ञान (दष्ि-जञान) के सदित सम्पूणं 
हान (्रारम-ज्ञान) कता ह॑ निसके जान केने पर अन्य इल भी 
भने लेने योग्य शेप नष रह्‌ जाता दै ॥२॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कथिदतति सिद्धये 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥३॥ 


£ 
२७ मह्यभारत [ श्रीमद्भगत्रद्रीतापव | 


स्र्घीौ ` ` सद मह्यौ मे से को ही मतुप्य सिद्धि के जिए प्रय्न 
करता है शौर प्रयत करते बलों मे मी कोटी सुने ठीक २ 
जान पाता है ॥३॥ 


भूमिरापोऽनलो बायुः खं मनो वुद्धि च । 
अहङकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
ञरपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 


जीवभूतं महावाहो ययेदं धार्यते जगद्‌ ॥\॥ 
ृथ्पी, जल, शग्नि, वयु, आकाश, मन, वुद्धि धरर श्रहद्ार 
यह्‌ मेरी आर प्रकार की प्रकृति भिन्न २ द। दे महा्ादो ! यह मेरी 
शरपरा ( निष्ट ) कृति कदाती दै । इससे -प्रयद्‌ मेरी परा 
(उचछष्ट) कृति दै 1 जसे जीव माना गया, इसी से सारे 
जगत्‌ का धारण किया जाता है ॥५॥ 


एतयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
हं तस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथ ।।६॥ 


मततः परतरं नाऽन्यकिश्चिदस्ति धनञ्जय । 


[९ ५९. + 9, „भ, (५ 
मयि सवेमिदं प्रोतं पत्रे मणिगणा इव ॥७] 


इन्दी दः अतियो ॐ पार पर सरे मूतं फी उलयत्ति 
है । दौ सुम्यूसं 


जगत्‌ का स्सत्त केन्द्र चर्‌ प्रलय स्थान ह| 
दे धनञ्जय ! भते चष्ट, संसार म ङ मी नदीं हे । सूतम 
मणिक समान यह सारा जगत्‌ ममे अलुस्यूत (पोया हृ) है । 


ध्याय ३१] भीष्मपर्व २०६ 
न नी 


7 
रसोऽटमप्मु कौनेय प्रभाऽस्म शशिष्योः । ` 
प्रणवः सवेदेषु शब्दः से पौरषं नू ॥०॥ 

पयो गन्धः पृथिव्यां च तेजघाऽसिि विभाव । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपशाऽस्मि तपस्विषु ॥६॥ 
घीजं सां सर्वभूतानां विदध पाथ सनातनम्‌ । 
हे कौन्तेय ! मँ जल मे रस, शशि शौर सूयं में भ्रमा, सव 
वेदो भे प्रण, श्राकाश में शब्द, मनुष्यों भे पुरुषं, प्रथिवी मे 
पवि गन्ध, म्नि में तेज, समसत प्राणियों मे जीवन, तपस्वियों 
भे तप हैँ । हे पार्थं! तुम शुचे समप प्राणियों का सनातन बीज 
समो ॥८.६॥ 
ुद्धिवद्धिमतामस्म तेजस्तेजसिनामहय्‌ ॥१०॥ 
बलं बलवतां चाऽह कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि मरतर्पमे ॥११॥ 
बुद्धिमान मे वुद्धि, तेजस्वियोँ मे तेज, बलवारनो मे कासराग 
विवभित बल दं । है भरतषभ ! प्राणियों मेँ जो धमं के 
अविरोधी कामहै, वह मी दी हं ॥१०-११॥ 
ये चैव सालिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
जो सालिक, राजस रौर तामस माव ह, वे सब म से 
भरदुभूत होति है, मेरे वे श्य नदी है, मँ ही उनका रय ह । 


रः 
५ 
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0 








००००० 
^~ (५ ८५.८५ 


तिमिगशमयैसविरेभिः समिदं जगत्‌ 
मोहितं नाऽभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌ ॥१२॥ 
सख, र शनौर तम इन तीन गुणप्रय भावो से यद साय ` 
जगत्‌ मोहित है । इरी कारण से इन गुणों से अतीत डम 
व्यय्‌ सर््ष्ट रह फो लोग नदीं जान पाते हं ॥१३॥ 
देवी हयेषा गुणमयी मप माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते १ 
यह भेरी वररुएमक दिव्य माया, बडी दुर्य (दुस्तर) दै । जो 
मेरी शरण को प्रप हे जति ह, े इस माया को पर जति द । 
न म दुष्कृतिनो मूढाः प्रपन्ते नराधमाः 
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं सावमाधरिताः ॥१५॥ 
लो दुष्कमे करने बले माया मे लिपटे पड़े ह, दे नराधम 
सते ्राप् नहीं कर सकते दै । इन लोगों का माया से ज्ञान नष्ट 
हो रा है, अतपर ये घुमा को प्रपत हो रहे ६।१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकतिनोऽ्चैन । 
आतो निक्सर्थाथी हानी च मर्तरम्‌ 1९६॥ 
तां कान मितययु्त एकमकतरिरिप्यते 
रियो हि ज्ञानिनोऽ्त्यथेमहं स च म प्रियः ।१७]। 
उदाराः एवं एते हानी लालोव मे मत्‌ । 
आस्यतः स टि ृक्तातसा मभिवास्ुत्तमा गतिम्‌ ॥ 


अध्याय ३९ ] भीष्मपं १५१ 


हे भरतष॑भ ! शरजंन.! आते, जिज्ाघु, चरथाथी ओर जानी 
ये चार प्रकार के पुर्यात्मा पुरुष. भजते दै । इनमे जो ज्ञानी, 
नित्य कम॑-योग का आवरण करता है, वही अनन्य भक्तिभाव 
धारी पुरष सन में शे है । मै ज्ञानी पुरुष को प्रिय ह ओर ज्ञानी 
युच्च भिय है । ये चायं प्रकार के भक्त उत्तम माने गए दै, परन्तु 
इनमे ज्ञानी तो भेरी रासा ही है । यद च्रासज्ञान, यभ सर्वोत्तम 
गति को प्राप्त करे स्थित होता है ॥१६-१५॥ ` 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । 
वासुदेवः स्मिति स महात्मा सदुलेमः ॥१६॥ 
जो श्रासम ज्ञानी है, बह बहुत जन्मों के अनन्तर शुच भप्त 
कर तेते है, जो सारे संघार को वादेव (भतम) रूप देखता दै. 
ठेस महातमा परम दुलंम है ॥१६॥ 
कामस हाना; परपन्तऽन्यदेवताः। 
तं तं नियममस्थाय ग्रृत्या नियताः खया ॥२०॥ 
, इ सक्त अन्य र कामना से परित दीकर ज्ञानमागं को 
छोडकर प्रणक २ देवला को तपनी २ श्रृति के भुखार 
विशेषर्‌ नियमो का आश्य लेकर परात्त कसते है ॥२०॥ 
योयो यांयां तलु" मक्तः ्द्धयाऽचितुमिच्छि । 
तस्य तस्याऽवलं शरदां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
जो २ मक्त रे जिस ररूप को रद्ध क साय पूजना चरता 
है, उख २ की म देसी ही ्रचलश्द्धा कर देता है ॥२॥ 
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प 1, 


स॒ तया श्रदरया यक्तसतस्याऽाधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्पयेव प्रिहिवान्दि तार्‌ ॥२२। 
वह्‌ पुर्प, उषी श्रद्ध से युक्त होकर मेरे उसी रश्की श्रार- 
धना करना बाहता है चनौर वह्‌ श्रपनी उन २ कामनात्रां को सम 
से दी परापत कर लेता दै ॥२२॥ 
अन्तवत्‌ फं तेपां तद्धवत्यत्यमेधसाभू । 
देब्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मापपि २९ 
उन दरु को उन २ उपासना का विनाशी फल 
प्राप्त होता है 1 जो देवो रौ उपासना करते ई, वे देव को प्राप्त 
हेते है शरोर मेरे भक्त सचे पराप्त हेते ६।।२३॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवटुयः । 
प्रं मायमनानन्तो ममाऽ्ययमतु्तमम्‌ ॥२४॥ 


भ्र्ञानी पुष, मुम अत्यक्तको व्यक ह्र मानते ह, परन्तु 


वे लोग मेरे उस चष्ट अव्यय माव को नहीं जानते ह ॥२४। 


नां प्रकाशः सर्वस्य योगमायाप्मादृतः । 
रऽं पऽमिनानाति लोको 


1 मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 
न चगमावा से आहृत रहत हू इससे सवफो 
व हू इससे सवको प्रकाशा 


ह। शी कारण से भूस संसार 
॥ सार, सुश्च 
अव्यय श्र अजन्मा नदी जान पाता है ॥२५। # 


न ० ~ ००५८ 


वेदाऽ्हं समतीतानि परतमानानि चाऽ । 
भिपष्याणि च भूतानिमां तु वेद्‌ न कथन ॥२६॥ 
ह श्रजंन ! मै परोक्त भूतकाल, वर्तमान, सामान्य मूत शौर 
भविष्य सत्रको जान पाता दँ परन्तु स्ने कोई नदी जान पादा । 
इच्छादेपसदुत्थेन इन्दर मोहेन भास । 
एवेभूतानि संमोहं सगे यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
हे भारत ! परन्तप ! इच्देष से उसन्न युखन्दुःख श्रादि 
दन्द के मोदसे सारे प्राणी, सृष्टि मे मोह णो प्त हेते रते दै। 
येषां खन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्दरमोहनिर्ु्ता भजन्ते मां दडवताः ॥२८॥ 
दे ्ञ॑न ! जिन पुयातमा मद्यो रपो का चन्त हो गया 
है, वे शीतोष्ण रादि दन्् से सुत होकर बड़ी द प्रतिज्ञा ङे 
साथ सन्ने मजते द २०॥ 
` जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते बहम तद्विटः कृत्लमध्यालयं कम चाऽलिलम्‌ ॥२६॥ 
जो भनुष्य, जरा मरण के दुःखो से धुटकारा पानके हिप 
मेरा आश्रय लेकर मेरी प्राति का परयत करते, वे समस्त ब्रहम 
सम्पूणं शर्यारम चोर सारे फर्मो को जान तेते ह ॥२६॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधिं च ये विः । 
भयारकालेऽपि च मां ते गिदयक्तचेतसः ॥२०॥ 


२८४ महामार त [श्रीमद्गय्गीतापवं 





इति भ्रीमहयाभाते° भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीताष्पनिपतसु 
बरहमवियायां योगशा शरृप्णाजनसंवादे ज्ञानयोगो 
ताम सतमोऽप्यायः ॥9। परैसि तु एपवरिशोऽध्यायः 
जो भूत, दैव श्र ज्ञ सथ का श्राधार सनन दी जानते द, 
वे यण युक चित्त चति महाता) मयु के समय सुमे ्रबश् जान 
लेते दै ॥३०॥ 
इति श्रीसदाभारत (शरीमद्टगवद्रीसोपतिपद्‌ मे साततं च्रध्यायौ 
भीपमपर्बन्तगंत मगबद्रीतापवं मे क्ञानयोग का इकतीसवां 
ध्याय समाप्त हु 


> 


चत्तीरवां अध्यायं 

श्रीमद्गपुद्रीता 
च्छा 

। आदट्रां अध्याय 

, शज्ुन इवाच-- 
कि तेद्‌ ब्रह क्रिस्यातं कि कर्म पुर्पोसम । 
अमिमूं च भ प्रोकतमधिदेषं विव्ये 1\९॥ 
शअरधियजः यथं कोऽत्र देहेऽस्मि्मधुषूदन । 
प्रयाएकराजे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः 1२ा। 
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अजन वोले-दे पुरुपोत्तम ! ब्रहम की क्या परिभाषा है । अध्यात्म 

क्से कहते दै, कमं ॐ क्था लए ह! अधिभूत चौर अधिदैव 
क्या हे । है मधुसूदन ! अधिय्न क्या वसतु है । इस देह मेँ 
कोन निवास करता है तथा श्रातञानी श्रपनी सलु के समय 

केसे जान पाते है ॥१-२॥ 
शरीभग॑वादुवाच- 

अकरं ब्रहम प्रमं स्वभावोऽध्यात्म्च्यते । 

भूतभायोद्धधकयो पिसगंः कर्मसंज्ञितः ॥२॥ 

अधिभूतं रो भावः पुरुषश्ाऽधिदेवत्‌ । 

अधियज्ञोऽहमेवाऽतर देहे देहशरतां घर ॥४॥ 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्धुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स सद्भावं याति नाऽसत्यत्र संशयः ॥५॥ 

शीमगवान्‌ बोलेहे अजन ! अविनाशी आल्म-तत्व नह्य है । 

श्रास्मा के श्राधार से रहने वाला खभाव (माया या श्वर की 
अत्यं लीला) दी अध्यास कदाता है । राशियों की उत्पत्ति करने 
बाला इष्टि का व्यापार कम कृहाता “दै । नाम-रूपात्मक विनाशी 
भाव, श्चधि-भूत संज्ञक है ब्रह्माण्ड के भीतर व्यापक ब्रह्न अधि 
देवत है । ह देहधारियों मेँ शरेष्ठ ! मै सारे यज्ञो का अधिष्ठान 
या श्रधिपति तथा सदी देह मँ रधिदेद रूप से रहवा दं । 
जो मनुष्य, अन्तकाल मेँ मेरा स्मरण करवा हा, शरीर जोढृता 
है, वह मेरे ही खरूप मे मिल जाता है दसम सन्देह नदीं हे ॥२.५॥ 
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यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते लेव । 
तं तमेवेति फौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 

ह कोन्तेय ! जिस जिस माव का स्मरण करता हृश्रा पुरुष 
न्त मे शरीर का व्याग करता, उसी भावके प्रभ्यास से वद्‌ 
उसी भाव को प्राप्त हो जाता है ॥६॥। 

तस्मा सेए मामसुस्मर युध्य च । 
मव्यर्पितमनेोधुद्धिमामिषेप्यस्यसंशयम्‌ ।।७॥ 

इस कारण सव काल मँ मेर स्मरण कर चनौर युद्ध (कर्वन्य) 
कर।जो कमं करते के समय सु मे दी पनी बुद्धि मौर मन 
का अपणं कर दोगे-तो अन्त म सुमे प्राप्त करोगे ।॥।७। 

सरभ्यातयोगयुक्तेन चेतपा नान्यगामिना । 
परमं पुरषं दिव्यं याति पार्थाऽतुचिन्तयम्‌ ८ 

दे पाथं ! न्य ओर चित्त को न जाने देकर अभ्या के 
साथ मेरा ही चिन्तन करने वाला पुरुप, भुमः दिव्य परम पुरुप 
को प्राप्त हो जाता है ॥५॥ 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुसमरेः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यसूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
भ्याणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगघेन यैव । 
वोभय आएमापेरय सम्यक्स सं परं पुपषैति दिव्यम्‌ 

जो पुरेष, ऋन्तदी, सनातन, सृष्टि फो नियम मे चल्लाने 
पि सूतमापिूम, सव का रचयिता, अविन्य-हप, अन्धकार 
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से रदित रादिव ऊ रश प्रकारम्‌ प को शयु 
मय श्रचल मन्‌, भि शौर योगनत भवो मध मै अच्छी 
रद आरण वानु का श्रवेश के सारण करता है षह 
उस दिव्य प्रम पुरुष (परह) फो अवश्य भाप करत है ॥१.१०॥ 
पदच्र वेदविदो यदन्त षिशन्ति यतयो वीतरागाः । 
पदिच्छन्तो रहयचयं चरन्त तते पदं सेय प्रचय ॥ - 
पेद के ्ञाता, जिसे शक्र (श्रधिनाशो) अात्म-तस्व कहते है 
अथवा वीतराग यति जिसे प्रवेश करते है, जिसको प्राप्ति की 
इच्था से यमि लोग बरहचयं का भ्रायरण करते ह मै उसी आत्म 
१ को तुं संतेप मे कहता हं ॥११॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि मिहष्य च । 
मुध्याधायाऽऽमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
य॒सुश्च॒ परप, समस्त इन्द्यो के दारी को उनफे विषयों से 
-रोक कर शौर मन को हृदय म लीन करके एवं शपते भ्रौ फो 
नहरन्ध में ते जाकर योग-धारणा करे ॥१२॥ 
अभित्येकाकरं ब्रहम व्याहर्मामयुस्मस्‌ । 
य; .ग्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 
जो पुरुष ॐ इस एश श्रौर श्रषिनाशी, नह्य का सुख से उचारण 
तेथा मेरा ध्यान करता हना, देह का परित्याग करता दै, बद 
परमनाति को प्राप्त करता है १२५ 


६. मह्लयभारत [ श्रीमद्रगवद्रीतापवे 
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अनन्यवेता; सततं यो मां स्मरति नित्यशः।, 
तस्याॐं सुलभः पथं नित्ययुक्तस्य योगिन; ॥१४॥ 
जो सनुष्य, श्रन्य षिपयादि मेँ चित्त न लगा कर सव काल 


मेर ही स्मरण करता है ¦ है पाथं ! निस्य अभ्यास मेँ ततर इष 
योगी फो मै बदा दी युतम ह ॥१४। 


माप्य पनजेन्य दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाऽभ्प्ुबन्ति महात्मानः सपद्व परमां गताः ॥१५॥ 
महातमा लोग से प्राप कर दुःखो फे श्रालय, वार २ हने 
धि पुनजेन्म को पराप्त नदीं होते ई श्योकिवे तो परम सिद्धि को 
प्राप्त कर चुके ॥१५॥ 
आत्रहमुवनाज्ञोका; पुमरायरतिनोऽर्य॑न 
मारुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।१६॥ 
दे अयन ! बर्मलोक से केकर जितने सरगदि लोक ह उन 
सव में उततम गति पाकर सी फिर पुष को लौटना ही पड़ता है । 
द कौन्तेय ! परु ने प्त कर तेने पर पुनर्जन्म नहीं हो सकता है 
सदसरयुगपयन्तमहय॑द्‌ ब्रह्मणो धिदुः 
ररि युगसदलान्तां तेऽ्ोरत्रभिदो जना; ॥१७॥ 
श्रा (पिनि रात) के विसाग के जानने बति यह्‌ जानते 


६ कि सदस युगो क रहा का एक दिन होता हैः श्नौर सदर 
युगा की ही तह्य की रात्रि होती ई ॥१५॥ 


मुस्या ७२ 


महाभारत चत्र 
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शरव्यक्ता्रक्तयः सर्पाः. प्रभवन्यहराणमे । 
रात्यागमे प्रतीयन्ते त्रेषाऽग्यक्तसंश्गके ॥१८॥ 
जव ब्रह्मदेव का दिन होता, वच न्यक्त से सारी ग्यक 
ष्टि होती है मौर जव रात्रि श्राती है, तमी सारी न्यक्त सृष्टि 
्रन्यक्त मे लीन हो जाती है ॥१८॥ 
भूतग्रामः स एवाभ्यं भूता भूत्वा प्रलीयते । 
रात्यागमेऽवशः पार्थं प्रमवत्यहरागमे ॥१६॥ 
हे पाथं ! इस प्रकार य भूत समूह रात श्राने प्र सवदा 
हो २ कर बलात्‌ प्रलय मे लीन हो जात दै श्रौर दिन होने प्रर 
आटुभूत हो जाता हे ॥१६॥ 
परस्तस्मात्तु भग्रोऽन्यो व्यक्तोऽभ्यक्तात्षनातनः। 
यः सर सर्च भूतेषु नश्यत्सु न विनयति ॥२०॥ 
हस श्नग्यक्त (शर्त या माया) से मी इ्छृष्ट सनातन श्रव्यक्त 
्ै, जो सव भूतो के नष्टं होने पर भी नष्ट नदीं होता दै ॥२०॥ 
श्रग्यक्तोऽकर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१ 
इतं अन्यक्त (परतरहम) फो श्रक्र भी कहते ह, जो प्राणियों की 
परम गति है । जि्तको पराप्त करॐे मदुष्य फिट नहो लोटा है, 
वह मेरा परम धाम दे॥२१।१६ 


२६० यहाभारत [ श्रीमद्भगवद्रीतापं 
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पुरपः स परः पाथं भक्त्या लम्यस्लनस्यया । 
यस्याऽन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
हे पाथं ! बहे प्रम पुरुप श्ननन्य भक्ति से प्राप्ते दता ई । 
जिसके अन्तभूतये सरे प्रौ है शौर जिने सारे संसार 
फो व्याप कररखा है रर्‌ 
यत्र कराते त्वनादृततिमाईत्ति चेव योगिनः 
प्रयाता यान्ति तं कालं वद्यामि भरतर्पभ ।॥२२॥ 
हे मरतपम } रव तुमको उष काल को वताता हं, जिस 


काल मे शयु क परापत होने पर कर्मयोगी लौट कर नहीं ति 
या लट कर आ जते द ॥२३॥ 


अग्रिज्योतिश्दः शुङ्गः परमासा उत्तरायणम्‌ । 


तेत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्न बहमपिदो जनाः ॥२४॥। 
अन्ति (अचि) मागे प्रकाशमान्‌, (सूक ज्योति) दिन, शुक्त 
पत्त अर्‌ वपं के छः मास उत्तरायण ह, इस समय मे मृत्यु. को 
भ्त हूए तर्ञानी सतुष्य, तरह को पराप्त करते ह ।।२४॥ 
भूमो रात्रिस्तथा कृष्णः प्रमाता दक्तिणायनम्‌ 1 
तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्चते ॥२५॥ 
प्मागः रन्न छृम्ए-पत्‌ जर वर्ष के द्वः मास दतिणायन 


द, इसमे चन्द्रमा की व्योति रही हे ओर इसन श्रयु को प्राप्त 
करके कमयोगी लोट भी आता हे ।२९॥ 


~ ~ 
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शुङ्गषृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनादृत्तिमन्ययाऽअव्तते पुनः ॥२६॥ 
शक्त ओर कृष्ण (देवयान या पिदरयाण अचिरमागं या धूम्रमागे) 
गति जगत्‌ मे सनातन काल से चली ्राती है । इनमे अवि्मागं 
से नह्य को पराप्त करफे नीं लौटता है ओर धूम्रमागं से फिर लौट 
श्राता है ॥२६॥ 
नैते छती पाथं जानन्योगी सह्यति कथन । 
तस्मास्सर्मेु कालेषु योगयुक्तो भवाऽछेन ॥२७॥ 
हे पार्थं ! इन दोमें देवयान चौर पिदेयान मर्गो के तत्व को 
-जानने बाला कर्मयोगी की मोहित नदीं दत्त दै । दे अञयुन ! 
इन सब कारणों से तुमको निष्काम कमयोग का आचरण 
करना चषिए ।२७॥ | 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैवं दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
त्ति त्र्भमिदं विदित्वा योगी परं स्थाम्पेति चाऽ्प्‌ 
इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्ीताद्पनिषतसु 
जहविद्यायां योगशास श्रीकृष्णा नसंबादे ्कखहयोगो 
नाम अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ प्षेणि ठु दर्रिशोऽष्यायः ॥३९ 
वेद, यज्ञ, तप श्रौर दान मे जो फल कदा ' है, उसको जान 
कर कर्म-योमी, इन सब फा परित्याग कर देता है ओर सर्बाष्ट 


श्रादि स्थान छो प्राप्त करता दै ।२५॥ 


इति श्री मह्यमारत सीष्मपर्बान्तर्गत (धीमद्धगवदरीतोपनिषद्‌) ४ 
भगवद्रीतापवं मे अन्तर न्रह्म-योगका व्ीसवां अध्याय सम्दूर हमा 
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श्रीभगवातुवाच-- 
ददं ठु ते युद्यतमं प्रवद्याम्यनप्रूयवे 
नं िज्ञानसदितं यज्जराला मोच्यसेऽशमद्‌ शा 
श्रीमगवान्‌ वेत्ि-दे अलंन ! श्व तैरा भरन्तःकरण शुद्ध हो 
गया है, जिखसे त्‌ निन्दनीय नदीं रदा । च्म तुमसे रप्र 
से भी गुप्त, वि्ञान-पदित ज्ञान कहता हं, जिसको जान करं 
तेरा अशम करमो खे दुटकारा हो जप्रेया ॥ २! 
राजविद्या राजगु पितरमिदपुत्तमम्‌ । 
रत्य्ावगमं घमं सुसुखंकर्ुमन्ययम्‌ ।|२]। 
यह ज्ञान सर्वोत्तम विधा है तथा सत्रे श्रयिक नोपनीय हं 1 


यह परान, उततम, प्रतत ्ञान मेँ रानि बाला, धर्मानुसार सुख से 
करते योग्य चीर व्यय ह ॥२्‌॥। 


अश्रदधान्‌।; एस्पा धमैस्याऽस्य परन्तप | 
9 € ५ # [+ 
अग्र्य मां निषत्त श्रसयुसंसाखत्यैनि 1 रा 
द बरत ! जो पुरम इस धरम भे शरद्धा नही रखते ह वे ` 


श्च पराप्त नदीं कर सक्ते. ओर वार २ के मागं मे 
गः ^ अष जारर्त्ु समुद्र कमाय 
पठते हे ॥२॥ । क 


भभ्वाय ३३ |] भीप्मपवं २६३ 


~~ ^~ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~-- ~~~ ~~ ~~~ ^^ ^~ ^~ ~~~ ^~ ००००००० 
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मया ततमिदं समं जगव्यक्तमूर्तिना । 
मस्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि प्श्य मे योगमेशवरम्‌ । 
भूतभृत च भूतस्थो ममाऽभ्तमा भूतमावनः ॥५॥ 
मैने ह अव्यक्तमूरति से इस सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रखा 
है । समस्त भूत-जात (आरणी-मात्) शुम में स्थित है, परन्ु मँ 
किसी मेँ स्थित नदीं हँ अर्थात्‌ मैँ किसी के ्रा्ित नहीं हं अथवा 
यु मे भूत (पन्चतत्) स्थित नहीं दै, क्योकि उनकी खतन्नसत्त 
है दी नदीं! तुम मेरी इ ईश्वरीय योगमाया को देखो, श मै 
पच्च महाभूतो का उत्पतन करने बाला होकर भी उन में नहीं रहता 
ह मेरा अल्मा समस्त प्राणौमातर का पवित्र करने बाला है ॥॥५॥ 
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः समेतरगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्ुपधारय ॥९॥ 
जैसे श्राकाशचारी महान्‌ वायु, सवत्र धूमता हे-इी प्रकार 
सारे भूत (राणी) खम मे स्थित है, ठम यह समर लो ॥६॥ 
स्मभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्प्य पुनस्तानि कल्पादौ विटनाम्बहप्‌ ॥५॥ ४ 
द भन्तेय! सर पचमहामूत, प्रतय साल मे भेर ति 
, सीनहोजतिष्ेशचौर भँ ही ठर कलक शादि" मे उनको 
भकर करता हं ॥७॥ 


५ 
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"परप खामबषटयपिटनामि पनः पुनः । 
भूतग्राममिपे ृत्नमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥२॥ 

म श्पनी श्नतक्यं तीता का आश्रय करके वारर इन सारे 
पन्च महाभूतो को सचता हँ । ये सव मेरी साक वश मं ए 
परतन्त्रता से उतपन्न होते रहते दं ॥८॥ 

तच मां तानि कर्मासि निवप्नन्ति धनञ्जय | 
उदासीनवदासीनेमसक्तं तेषु कम॑सु ॥६॥ 
हे धनञ्जय ! मुभे इन सारे कर्मो का वन्धन नहीं होता है । म 
तो इन कों भे निहिप्त होकर उदासीन की भांति पिथ ह ॥६॥ 
मयाऽध्यरेरा प्रकृतिः यते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽ्नेन कौन्तेय. जगद्िपछितते ॥१०॥ 
भेरीपरएणा से मेरी माया इ सारे चराचर जगत्‌ फो रचती 
दै। दे कोनतेय ! इतौ देत से यह सारा जगत्‌ स्तः पलट होता 
रहता है ॥११ा 
अवजानम्त मा मूढा मादु तसुमाधित््‌ । 
प्र भावमजानन्तो भ्‌ भूतमम्‌ ।११॥ 
मूं लोग तो से मलु्य शरीर धारण करे बाला जानते है, 


इर्त्‌ भूततर के सामी मेरे सर्वेक्छष्ट रूप को वे नदी 
जनते दै ॥११॥ 


मोषा मोषकम मोषा पियतसः। 
रसरीमाएी चेव परकृति मोदिनी भिताः ॥१२। 


श्रध्याय ३३ ] भीष्मपवं २६४ 
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एसे लोग, निष्फल आशा, निष्पल कम॑, निष्फल ज्ञान वलि 
मूख होते है ! ये लोग, राक्तसी चनौर श्राघुरी प्रकृति का 
प्राश्य लिए हृष है, जो मोहन करने वाली है ॥१२॥ 
महात्मानस्तु भां पाथं देवीं प्रृतिमाभिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो इत्वा भूतादिमग्ययम्‌ ॥१२॥ 
हे पार्थं ! दैवी प्रकृति का ्राश्रय करने वाते, महात्मा लोग, 
सुमे भूतो के आदि च्रौर अव्यथ जान कर अनन्य मन से 
भजते है ॥१३॥ 
सततं कीर्चयन्तो मां यतन्तश्च ददत्रताः । 
नभस्यन्तश्च मां मक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥९४॥ 
ये महारा, सुदा मेरा कीन करके दद्‌ व के साथ मेरे 
जानने का यतन न्नौर सुभे नमस्कार करते है रौर भक्ति-पूवंक 
निस्य योग के साथ मेरी उपासना करते ह ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाऽप्यन्ते यजन्तो मुपासते ¦ 
एकत्पेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोशुखम्‌ \॥१५॥ 
डुल-महात्मा, मेरा यजन ज्ञान"यज्ञ से करते द । कोहं अद 
शनौर को देत भाव से सवक उपासना श्रहण करने बलि मेरी 
उपासना करते हे 1।१५॥ 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्‌ । 
मन्तरोऽहमहमेवपऽऽज्यमहमग्रिरहं इतम्‌ ।१६४ 
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मही त्रतु (रोतयजञ) नौर मै दी यज्ञ (सातय) हं । मे 
ही सधा अर्थात्‌ पिते का छन्न चनौर मेही श्नौपथ द| ये के 
मन्त्र, हवनीय दृत, म्न शौर दतर सथ दद्ध से दी ह ॥१६॥। 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ¦ 
वेदं परितरमोङ्ार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
सै इस जगत का पिता, माता, धाता (पवने वाला) श्रौर 
पितामह आदि सव कु ह । इसी भांति जानने योग्य पवित्र 
रहर, छम्‌ साम ओर यलुेद दी ह ॥१५। 
गतिभेता प्रथु; साची निवासः शरणं सुह । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं रीजमब्ययम्‌ ॥१८ 
मदी सव संसार की गति भरण पोपण॒ रमे वाला भभु 
सादी (टस्य) सव का ्राधार, रक ओर मित्र हू ] उत्त, 
प्रलय चीर स्थिति तथा सत्र का धारण करनेवाला अथिनाभी 
वीन मेदी हू 1१८ 
तपाम्यहमहं पं निृहृणा्ु्छजामि च । 
अमृत चेव मष्ु् सदसबाऽ्हमजैन 1 १६।॥ 
द जन ! म तो सूं लपसे तेयता ह जर मै दी मेघ दप 
से रसता हू । ही चगृत ओर मेँ दी सयु तथाम ही सत्‌ (तीनों 


कल भे एकं रख रहते बाला) तय भँ ही असत्‌ 


ध ६ (सार) हं १६ 
वरा मां सोमपाः पूतपापा यजञेरषा सर्ग पर्यन्ते 


ते एण्यमासाय परन्रोकमशनन्ति दिषयास्दषि देवभोगान्‌ 


= २३ भौप्पपे , २६७ 


नन ^-^ ~न ^~ ननन 


जो तीमें ऋक्‌, यजु, साम वेद फे जाने यकत, सोमयाग, 
पाप रदित पुरुप, यज्ञो द्वार मेरा यजन कसे खगं श्री ग्रति की 
श्रमिलापा करते हू, वे पवित्र, खर्गलोक म पहुंचकर वह दिव्य 
देवो के भोगों को भोगते ह ॥२०॥ 
ते तं युक्त्वा ख्गहोकविशा्ंररेपुएेमयोकं विशन्त 
एवं त्रयीधर्ममुप्रपत्रा गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥। 
पस्यात्मा तो छुं दिन तकर मिशा्त सगं ोक भे सुल 
भोग करम के श्रनन्तर धुर्यौ के रीण होमे पर मत्यंलोक मे शा 
जति है । इ प्रकार बेदत्रयी के धमं यज्ञ यागम लिपटे इए 
परुष, कामना म वये इए इधर उधर श्रावागमन मे भटकरते 
रहते द ॥२१॥ 
अनन्याधिन्तयन्तो मा ये जग पपाते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगे वहाम्यहम्‌ ॥२९॥ 

ओ पुरुष श्रन्य का भरोसा न करके मेरा चिन्तन करते रहते 
है, उन नित्य योग मे अनुरक रहने बति पुरुषो का योगनतेम पै 
ही चलाता हँ ।1२२॥ । 

येऽ्य्यदेवतामक्ता यजनत शद्रवाऽन्वितः। 
ऽपि ममे कौनेय जन्यमिधषम्‌ ॥९२॥ 

ओ अन्य देवता ॐ मक दै श्र श्रदम ओर हकर 

उनकी पूना करते 1 हे शरजंन ! वे मीविधिष्दीन हए गेशं दी " 


यजन करते ह ॥२२॥ 
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रहं हि सवेयक्नानां मोक्ता च प्रर च । 
न तु मामभिजानन्ति तच्वेनाऽदण््यव्रन्ति ते ।२२॥ 
मै दी सव यज्ञा का भोक्ता प्रु र, च्ोक्षिषे रुचे त्त से 
नदीं जानते, सी कारण से षे पने स्थानसे गिर जति है । 
यान्ति देवव्रता देबान्यितरन्यान्त पितताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मव्ाजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
लो देवों का यजन करते द,वे देवो फो श्रौर जो पित्रो ऋा 
यजन करते है, वे पितरो को तथा लो भूतो की उपा्ना करते 
ड, मूत को शरोर जो मेरी पाना करते र मञ्च प्रप्त 
हेते ई ।२९॥ 
पत्र पुषयं एलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्सयुपहूतमश्ामि प्रयतात्मनः ।२६॥ 
जो पत पत, प फल, जल दे सक्ति से अमर्‌ करता 


दे, स्स चिन्त क निरोध करने घात योगी का भक्तिपूवेक अर्पण 
क्या हुत्रा पदार्थ मँ ही मोरतां हुं 1२६ 


यत्करोषि यद्वासि यज्बहोषि ददा यत्‌ | 


कयि कौन्तेय तुर्व मदपेणम्‌ ॥२७॥. 
द रजन ! लो तुम छद करते हो, जो ङ खाति हो, जो हवन 


करते हो श्रौर सो दान देते शे एवं तप करते हे, वह सव ङु 


एम मेरे रपं कर दो २५] , 


भ््याय ३३ ॥ भीष्मपर्व २६६ 
क 
शभाशभरतेरें मोच्यसे कर्मबन्धरेः । 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विकतो मापष्यति ॥२८॥ 
दे कौन्तेय १ इस तरह मनुष्य, शुभ शरीर अशुभ फल बाले 
कर्मों े बन्धनं से चुटकार पाते द ओर किर कमो ॐ संन्यास 
या कमेयोग द्वारा विभुक्तं होकर शुने ही भप्त करते है ॥२न। 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रिः। 
ये भजन्ति तु सां भक्त्या मपिते तेषु चाऽप्यहम्‌ ॥२६ 
मै समस्त ्राणियों मे सममाव रवा हँ न तो भेरा को$ 
देषय है शौर न परिय है । जो पुरुष, युन्चे भक्ति से भजते है 
व सुभः भे शनौर मैँ उने स्थित ॥२६॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्फन्यवपितो हि षः ॥२०॥ 
कोड मनुष्य चाह कितना ही दुराचारी क्यों न हो-परन्तु यदि 
भह अनन्य भक्त होकर यञ्च भजता दै, तो उसको प्रष्ठ पुरुष ही 
मानना चाहिए, क्योकि वह ठीक २ उद्योग कररहा है ॥२०॥ 
रिप्रं भवति धर्मात्मा शशच्छानित निगच्छति । 
कोर्तेय म्रतिजानी्ि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥६१॥ 
हे कौन्तेय !'ेला मनुष्य, शीध्र ही महात्मा बन जाता है श्रौर 
शान्ति प्राप्न कर्‌ लेता है । ह जुन ! सुम सू ्च्छी तरह जान 
लो, कि मेरा भक्त नष्ट नदीं होवा है ॥२९॥ 
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मा हि पां व्यपाभित्य येऽपि स्युः फपयोनयः । 
हयो वेशधासथा शरूदरासतेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
मि प्रण पृएया भक्ता रलपयस्तथा । 
े.परथं ! ्ो प्रायो चर्डालादि शरोर साम योनि सी, 
षय शरोर श्र मेर श्रश्रय प्रदए करते है, वे भी परम पद्‌ 
सोपातेते पिर प्र ्रामण शरोर मक्त त्रियो सम सो 
कहना दी क्या ३ ।॥२२॥ 
ग्रनित्यसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३२॥ 
मन्मना मब म्धकतो मधान मां नमस्त । 
ममेवैष्यति युक्तैमातपानं त्पराय; ॥३९॥ 
इति धीसहाभाते भीपपवणि श्रीमदगव दी ताएपनिपतसु 
्रहथि्ायां योगसे शरष्ष्णासनसंवदे रमष्रि्यारज- 
गुहयोगोनामनवमोऽष्यायः पणि तु ब्रय्निसोऽध्यायः 
दै डेन ! यह लोकः श्रनित्य, श्रयुलकारी रै, तू इसको 
राप करके मेरा भजन कर तू । सुमे दी मन लगा, मेरा दी 
भक्ते वन, मेरे निमित ही यजन श्रोर सुश्च ्ी नमच्कार कर । 
जे यु भे परायण दक्र श्रपनी आतमा को रेक तेवा, 
वह सने दी पराप्त कर रेता ६।२६-३४॥ 
इति ममार सीप्मप्यान्तगंत (श्रीमद्भगवद्ीतोपनिपद्‌ मे 
नम अयाय) मगबदीतापव भे ततस अषयाय समा हआ 


रम 
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[भन्न 


चोतीसवां अध्याय 
श्रीमद्गप्रीता 


दसवां अध्याय 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एष महावाहो शण मे प्रमं कचः । 
यत्तं प्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-ह मवे ! श्ञ्चुन ! तुम -प्रि मेरे 
षचनों को सुनो, जो भँ प्रीति रखनेवाले तुक शिष्य की हिव 
फामना से कने वाला ह ॥१॥ 
न मे बरिदुः घुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः| 
अहमादिर्हि देवानां महषीसां च सर्वशः ॥२॥. 
मेरी उत्पत्ति फो देव या महिं भी नदीं जानते है, ्योकि मै 
सारे देव च्मौर हधियो का चादि कारण द ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेरम्‌ । 
असंमूढः स मर््यषु सवेपाषैः अर्च्यते ॥३॥ 
जो सुम अज, अनादि, शोक के महेश्वर को जानते रँ 
मतुष्यो मे ज्ञानी ह तथा वे सव पा से चुटश्मर प लेते है ॥३॥ 
अदधिज्ञानमसंमोहः चमा सत्यं दमः-शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाऽभयमेष च ॥४॥ 
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[1 नी 


असा समता तुष्तो दानं यगोध्यशः 
मेबान्त भवा भूताना सुत्त एष पधगिधाः 1॥ 
बुद्धि, ञान, मोह का अमात्र, तमा, सत्य, ईंन्छिया का दमः, सन 
का विज्य) सुख, दुःख, उसत्ति ताश, भय) चमय, चरि, समताः 
तुष्ट, तप, दान, यरा, अपनय, आदि अनेक प्राणियेकि प्रथक्‌ भाव 
मसे दी उयन्न देते ३।।४.५। 
महपेयः सप पर्वं चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धता मानप्रा नाता यषां लोक इमाः प्रजः ॥२॥ 
पूज, सप्र महपि, चार मसु, मेरे दी मानसिक भव श्रथान्‌ 
मालस्र सुष्टि ईः जिनसं इस लोकमे यह सारी प्रजा उन्न हु ६ । 
एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति त्यतः 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते ताञ संशयः ॥७॥ 
जो मेरी इस बिभूति श्रौर योग (विस्तार करने की शक्ति) को 
ततव-ूवेक जानते ह, बे सद्‌ स्थायी रहने बलि कर्म-योग से 
युक्त हो जते हे -दसमे सन्देह नहीं द ॥५॥ 
, अहं सवस्य प्रभो म्तः स प्रयतते । 
इति मत्वा भन्ते मां बुधा मावरमन्विताः ॥८॥] 


शद 


सवे करा उत्ति स्थान ह मसे ही सारी दष्ट उन्न 


हवी दै ! इस प्रकार मानकर वुद्धिमान्‌ मान-पूक मेरी दी सक्ति 
कते ह 1८ 
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मित्ता म्तराणा पोषयन्तः परस्वम्‌ । 
फथयन्तथ मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥ 
छम मे चित्त लगनि तथा बुक में ही भाणो के निवेश कस 
वाले एवं परस्पर एक दूसरे को मेरा हत्वं भवनि वति ध्रौर 
मेरा कीर्तन करने वाते ही नित्य सन्तुष्ट रहकर शरान रहते है । 
तेषां सततयुक्तानां भजतां पीतिपू्व्॑‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तँ येन मषटुपयान्ति ते ॥१०॥ 
-सदा से थोग मे कीन रहने बले ओर यु प्रीपिःूषक 
भजने व, युयुधो को मै फसा वुद्धियोग प्रदान करता हं 
जिससे वे सुच पर्त कर तेते दै ॥१०॥ 
तेपामेवाञ्युकम्यारथमहमह्ञानजं तमः} 
नाशयाम्यात्मभाप्रस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 
दे अजुन ! मै रेसे मोदके इच्छुक जनों पर अनुकम्पा करने 
के लिए अपने सरूप मे स्थित हृ, देदीप्यमान ज्ञान के दीपक 
से उनका श्क्ञान से उलनत्न धन्धक्रारफो नष्ट र देत दू ॥११ 
अजुन उवाच~-- 
.परं रहम परं धाम पवित्रं पं भराच्‌ । 
युरुषं शाश्तं दिव्यमादिदेवसनं विम्‌ ॥१२॥। 
राहुस्वाृषयः सवै देवर्िनास्तथा । . 
अतितो देषो व्यासः सवयं वैव ्ऋवीषि मे ॥१२॥ 





,॥ ४१ 
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च्रजुंन वो -द मगवन्‌ ¦ श्राप परन्य, परमधाम) परम 
पवित्र, सनातन दिय पुरप, ्ादिदेत्ज शरोर स्न्यापक हो। 
ष वात को सारि ऋषि, देवरं नारद्‌, रसित, देवत शीर न्यास 
भीरेसा ही कहते हं वथा आप खयं एेसा क रहे ह \।१२-१३॥ 
सर्वमेत सन्ये यन्मां यदसि केशव । 
नहि ते भगवल्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१९॥ 
है केशव ! आप जो मुमसे कह रहै ह, मेँ सवको सत्य मानता 
ह 1 हे भगवन्‌ ! आपके स्वल्प को देव श्रौर दानवो मे कोई 
नदीं जानता है 11१९ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ तं पुस्पोत्म । 
भूतमायन भूतेश देवदेव जगत्पते ।१५॥ 
चकमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यामिर्विभूतिमिर्लोकानिमांस्तं व्याप्य तिष्टति ॥१६॥ 
द पपोत्तम ! भूतमावन ! भणि के खामी देवो कँ देव ! 
जगसते! दुम अपने सरूप को श्राप ही जानते हो । तुम श्रपनी 
विमूतियों फा चाप ~ वरणं करो, जिनसे इन लोको छो व्यापन 
करके श्राप स्थित हो १५.१६ 
पथं विधामहं योमिसत्वां सद्‌ा परिविन्तयन्‌ । 
ष कष च पविषु चन्त्योऽपि भगवन्मया ॥ १७ 
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हे योगेश्वर ! तम्दारा सव॑दा चिन्तन करता ह्र, मै कैसे 
पमार खरूप फो जान.सकता हं । हे भयवन्‌ ! मै ुमदाया किन २ 
भाषो मे किस प्रकार चिन्तन कं ॥१७॥ ` 
बि्तरेणाऽऽत्मनो योगं विभूतिं च.जनादेन । 
भूयः कथय विहि शृतो नाऽसित मेऽृतम्‌ ॥१८ 
हे जनादन ! ठुम अपने षटि विस्तार के कारण योग शरोर 
पनी विभूतियों काधिसतार से चिर वर्णन करो । इस श्रमरृत कथा 
फ सुनने से सुञचे दपि नदीं होती दे ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य ्ातमविभूतयः। 
प्राधान्यतः इरे नाऽ्यनतो विस्तरस्य मे ॥१६॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-है इसमे मै तुमे अपी दिय 
प्रधान २ बिमूतियों करो वदे परम से सुनाता ह। दि मे विस्तार 
कसते लगुराःतो उन्न अन्व ही नदीं होगा ॥५६॥ 
ग्रहसमात्मा गुडाेश र्वभूताशयस्थि्ः । 
अहमादिश्च ध्यं च भूतानाम एव च ॥२०॥ 
हे गुडाेश ! समन्त प्राणियों के दय मे सित श्रता र 
दीह! मही प्राणियों कारादि, मध्व छलौर अन्त हूं ॥२०॥ 
आदित्यानामहं विनयेतां रिरमान्‌ । , 
 भरीबिरभश्तामस्पि नकत्राणामं शशी ॥२९॥ ,. 
| ४ 
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~~~ 


वेदानां साप्वेरोऽसिम देवानामस्मि वासवः । 


इन्दरियाणं मन्ाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
दद्राणं शङ्करथाऽस्ि वित्तेशो यचरवसम्‌ । 

पद्रूतां पाबकशाऽस्मि मेरु; शिखरिणामहम्‌ ।२२॥ 
पतेथा च दर्यं मा विद्धि पथे शृहसतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥रभ। 
महषीरां भृगुरहं गिरमस्म्येथम्तरम्‌ । 

यज्ञानां जपयङ्नोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।२५ 
्श्वत्थः सर्बश्चाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो युनि; ॥२६॥ 
उचवेःभवसमश्ानां विद्धि माममूतोद्धवम्‌ । 

एराधतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामहं बनं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनाऽस्मि कन्दपेः सर्पाणामस्मि घ्ारुकषिः ॥ र्य 


दे अजन ! मे देवो मे विष्णु प्रकाशमान, पदार्थो मे किरण- 
धारी सूयं, गायुं मे मरीचि नामक वायु, नघ म चन्द्रमा, 
वेदो भे सामवेदः पेश्वयेरालियो मे इन्द्र, इरयो मे मन, भारिं 
भे चेतनाः खर मे शङ, यक्त रक्त म वेर, बसु मे पावक, 
पत्तो मे मेरु पर्वत हूं रौर पुरोहितो मे यख्य पुरोषित सुद्ध 
इति सममो 1 मँ सेनापतयो मे खन्द, जलाशय मे समुद्र, 
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वा 
मदपियो मे गु यो के मध्य मै एक अतर, (प्रणव) यतौ मेँ 
जपनयज्ञ, स्थावर मे दिभालय, सब धृतो मे अश्वत्थ, देवर्षयो मे 
भाद गन्धव मे चित्ररथ, सिद्ध मे कपिलमुनि ह' श्नौर अश्वो 
म सयुर से उत्पन्न उच्चैश्रवा ख्श्व सचे ही समभो । मेही उत्तम २ 
शथियों मे देरावत, नो भ नराधिप, शसं में वन्न श्नौर 
धेयं मे कामधेनु ह" । सन्तानोत्पादकं कामदेव वथा सर्पोमे 
वासुकि नागराज मै दी ह" ॥२१.२१॥ 
अनन्तश्चाऽसिमि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिृणामयमा चाऽस्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
` . अहाद्शवाऽसिम दैत्यानां कालः पलयतामहप्‌। 
मृगाणां च भृगिन्रोऽदं वेनतेयशच परिणम्‌ । ` 
पवनः पवतामस्मि रामः शक्ञभृतामहम्‌ । 
भषाणां मकरथाऽस्मि सोत्ामसमि जाह ॥२१॥ 
स्गाणामादिरनतथ मध्यं चैवाखमलुन । 
दमष्यात्मतिा विधानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ 

द श्रयंन ! नागों मेँ शेष साग, जल के निवासि ४ ० 
दाद, गिनती करने वालो मे काल, गो मै शग परियो मे 
शरं, पवित्र करने बालौ मे पवन, शखधारि्या मे परशुरामः, - 
सवल्ियो मे सकर, नदिय मँ गङ्ग तथा ठष्टि का आदि, मध्व भर 
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अन्त एवं विचा मे अध्यात्स्वद्ा श्रौर वाद कराने चलो भ॑ 
मूतिमान्‌ मे दी हं ॥२६-३२्‌॥ 
` .अक्तरणामकारोऽस्मि दन्द; सामासिकस्य च | 
अरहसेवाऽतयः कालो धाताऽदं विधतोशलः ॥२९॥ 
चरर मे श्रकार शौर समा मं दनद समास मै दं तथा 


मै ही ऋअक्त्य काल चनौर सव श्र फला हुत्ना, सवका 
रचयिता हूं ।॥३३॥ 





कव 7 


मृत्युः सर्वदरथाऽ्टुद्धवश्च मविष्यताम्‌ 1 
कीरति शरर्बाक्व नारीं स्मृतिर्मेधा धृतिः चमा 1३४ 
दही सव का -संहार करने वाला शयु, उन्न होने वालो का 
उसत्त स्थान एवं मँ हौ सियो मे कीर्ि, श्रो, बाणी, स्मरति मेधाः 
धृति श्रौर कमा हू ॥र४ा . . 
बृहत्साम तथा सानां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां  मागेशीरपोऽहमरतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
चत छल्तयतामरिम तेजस्तेजसिििनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽरिमः स्वं सत्वधतामहय्‌ ३६ 
साभवेद्‌.मे दसाम शोर छन्द मे गायत्री छन्द दी हं 1 मै 
ही मासो भे. मागशीर्षे, (मगशिर) ऋतुशो मे बसन्त, चलने ` 
वा मे यत रोर तेजस्य मे तेज दं । मँ दी विजय-शीलोःका 


विजय, उयोगशोलत का रयोग श्नौर सत्व (वल) धौरिर्यो का 
1३५३६ . ` 


` श्रध्याय ३४ ] भीष्मपवे ३०६ 
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ृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि प्राणडवानां धनञ्जयः! 
युनीनामप्यहं व्यासः कीना शना कविः ॥२७॥ 
दण्डो दमयतामसिम नीतिरस्मि मिगीषताम्‌। ` 
मौनं चेवाऽसि गुदयानां ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥९॥ 
दृष्णिदशजो मे वादेव, पार्डवों मे धनञ्जयः सुनिये 'मे 
व्यास, कवियों मे शुक्राचावं, दमन करने बालों मे दश्ड, विलया- 
भिलपियं भे नीति शुप्र बाच. रखने बा भे : मौनः ज्ञानियों भे 
ज्ञान गेही ह ॥३७-९॥ ५ 
यच्चाऽपि सर्वभूतानां बीजं तदह्म्ैन।' ` " 
न तदस्ति धिना त्सयान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥१९॥ 
नाऽन्तोऽस्ति मम दिव्यानां परिभूतीनां एर्तप । , 
एष तूशतः प्रोक्त विभूतिसते मया ॥४०॥ 
हे अन ! जो. घव प्राणियों; ऋ बीज दै, बह में| इ 
चराचर भूत समूह मे कोई स्वान युम शत्य नही ह । 
ह परन्तप ! सेरी दय विभू काअन्त नही द यह ते ५ 
भिभूियो ॐ स्थूल २ नाम गिनाए दै ॥२६-४०॥ 
यददिभूतिमत्संशमदूभितमेव वा । 
तत्तदेवाऽ्वगच्छं तवं ममं तजो ऽशसम्भवम्‌ 1४१ ॥ 
नो पदाथ, विभूता "सोमा सुक शोर छट एः 
धारी दै, उसे तुम मेरे दी अंशं से ऽत्र भा जानो ॥४१॥ 
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अथवा वहुमैतेन फं ज्ञतेन वाञ्छन्‌ । 
विष्टभ्याञ्धमिदं इत्स्मेकगेन स्थितो अजगत्‌ ४२ 
इति भरीमहासासे° भीष्मपि भगवद्ीताषनिपत्सु 
बरहमिद्यायां योमशाले श्रृष्णजुनसंरदे विभूतियोगो 
नामदशमोऽभ्यायः।१०।पैणिहुचतुक्विशोऽप्यायः ॥२५॥ 
ह शरजुन ! अधिक कहने की क्या श्रावश्यकता &। मै सरे 
विल को एकांश दे व्या्च करके स्थित हूं 1४ 
इति श्रीमहाभार्त भीष्मपर्वान्तगेत (श्रीमद्धगवद्रीतोपनिपद्‌ भे 
दृशवां अर्या) मगब््रीतापवै मे विभूतियोग का चोतीसर्व 
त्र्याय समाप्र हुता 


+ 


पतीं अध्यायं 


श्रीमददगव्ह्रावा 
का ' 
म्यारहवां अन्याय 
अजुन उवाच-- 
: अदनुग्रह्य प्रम्‌ गुद्यमध्यात्मसंक्ञितम्‌ | 


| यच्योक्तं बचस्तेन मोधेथ्यं धिगतो मम ९१४ 


श्र्याय ३५ | भीष्मपवं ३४१ 


श्रजुन वेलि-दे भगवन्‌ ! सुम प्र ्रतुमह करे शापे 
शचव्यन्त गोपीनीय श्याल-विद्या का उपदेश किया । ईस विषय 
मे जो श्रापने वचन के है, उनसे मेरा मेह नष्ट हो गया है । 
भवाप्ययौ हि सूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्रा् माहात्म्यमपि चाऽन्ययम्‌ ॥२ 
है कमललोचन ! ठुमसे जो भारि की उत्पत्ति ननौर संहार 
शेता दै, बह भी मेनि विला के साथ छुना तथा इन्हे 
श्रविनाशी माहात्म्य को मी जान किया है ॥२॥ 
एवमेतयथाऽत्थ लमातमानं परमेश्वर । | 
द्टमिच्छमि ते स्रं पलोत्तम ॥२॥ 
हे परमश्वर ! शापे आत्म-तल के विश्य रं जो इ कहा" 
वह्‌ पितु सत्य है । है पुरषोत्तम ! अन त मै वरे रेवयंशाली 
प्रयत रूप को देखना बाग ह ॥२॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं भया ्ुमिति प्रभो । 
योगेश्वर तती े लं दशेयाऽऽत्मानमव्ययम्‌। ॥४॥ 
हे भस ! यदि दुम यह मानते यै नशर घ रप को 
देख सकता हः तो दै योगेश्वर ¡ अवं श्राप श्रपने उस अविनाशी 
रूप को ुञचे दिखाश्ये ॥४॥। 


प्रीभगवाचुचाच- । 
परय मे पाथ पाणि शतशेष्य सहक्षशः 


। नानातरिधानि दिल्यानि नानावरणङ़तीनि च ॥५॥ 


३१२ महाभारत [श्रीमद्भगवद्रीतापवे 
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श्रीमगवान्‌ वोक्ते-दे पथं छव तुम मेरे संका हना 
नेक बरं शरोर आकृति धारी, नाना भति के दिभ्य ्पो को 
देखो ।५॥ 
पशयाऽऽटिायदृल्श्रासथिनी मसतस्तथा । , 
्हन्यदपू्वाणि पर्याऽऽधर्याणि भासत 1६। 
हे भारत ! तुममेरे शरीर मे आदित्य, वरु, ख, श्चसिनी 
कुमार, मरत्‌ आदि देवों को तथा अन्य वहुत से पुत्र म मदी देखे 
हुए आर्यो के देखो ।६। 
इहेकस्थं जगत्ततं पश्याऽब्र सचराचरम्‌ । 
मम देहे गु यचाञ्न्यद्‌ दरुमिच्छसि ।।७) 
दे गुडकेश ! “अञयँन ! इस मेरे शरीर मे इक ह सम्पूरं 
चराचर जगत्‌ के दशन कर लो या अन्य जो छं देना चाहते 
हहं भो देख लो ।\9। 
न ठु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैत्र सखचन्तुपा | 
दन्य ददामि ते चुः पर्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥८॥ 


तुम श्न संसारी आख से मेरे वरूप को नदीं देख सकते 


हो श्रव भँ तुमको दव्य तेत्र परदानकरता हः उससे तुम मेरे 
फेलयं-मय योग क देखो ॥५॥ 


सद्धय चवाद-- 


एतदक्तवा ततो राजन्महायेगेशवरे इरि; 
दरपामास पाथाय प्रमं रूपमैशम्‌ ।६॥ 


1१५ भीषम २१९ 


भ न - 0 
स्य वोले- राजन्‌ ! महा योगेश्वर भगवान श्व न 
इतना कहकर श्रपना देशर्यमय पूर रूप अनक दिखलाया। 
अनेकयपत्रनयनमनेकातदशनय | 
गरनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम््रधरं दिन्यगन्धासुलेपनम्‌ । 
पर्वधर्यमयं देवमनन्तं धतुम्‌ ॥११॥ 
दस स्प भें नेक सुख शौर नेत ये! इसमे अनेक अदूभुत २ 
देखने योग्य दृश्य दिलाई दे रदे ये । अनेक दिन्य श्रामरण शौर 
अनेक उठे हुए दन्य शख से यह हप युक्त था । उप खरूपे 
नाना प्रकार की दिव्य माला नौर दिव्य गन्धो का शरनुलेपन था 
मलत रयो से यक्त सव्र दिशा मँ ल करिव हए, अनन्त 
भकाशमान, दिव्य रप ऊ श्रुन ने दशन क्रिए ॥१०.११॥ 
दिवि घरयसदस्स्व भवेदुगपटुलित्त | . 
यदि भाः सदशी ता स्याद्ापस्तस्य महात्मनः।१२। 
लोक मे यदि सदतं सरथो की आमा एक सांय 
ऽ खी हो, तो उस महात्मा, योगेश्वर श्रीकृष्ण के इसरुूप की 
शन्ति से समानता हो सकती है ॥१२॥ 
तथेकस्थं जगत्कृतलं प्रमिभक्तभनेकथा । 
अपर्यदेबदेवस्य शरीरे पारडवस्तदा ॥१२॥ 
` उस श्प मं इका ही सारा विशव पिसाई देष्ाथाःजो 
-अनेक रुपो मे विभक्त था । पंण्ुशुत्र र्न ने व. कव 
भीष्य ॐ शरीर मे यई सव इ देखा ॥१२॥ 


३१४ मह्याभासर्त [ श्रीमद्भगवद्रीतापव 
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स 
, ततः स तरिस्मयाव्टि हृष्टरोमा धनञ्जयः । ` ` 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ।॥१०॥ 


यह देखकर अजुन आश्चय म मर गया ब्रोर उप शरीर 
के रोमा खड हो गए । इसने दाथ जोड़ ञ्नौर शिर नत्राकर 
भगवान्‌ कृष्ण को प्रणाम किया श्रौर कदा ॥१४॥ 


शरजुन खवाच-- 

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्ीस्तथा भूतनिशेषसद्घान्‌ ।' 

अरह्मारमीशं कमलासनस्थमृषींशच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 
रन बोले देव ! मै श्राप देह भे सारे देवः सम्पूणं 


विरेष २ भूतो के समूद, कमलासन प्र स्थितः एेश्वयेशाली बरहम 
सरे ऋषि, दिव्य उखा श्रादि देव जाति विशेषो को देख रषी हू । 


दमनेकवाहूदसक्तनेभरं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नाऽन्तं मध्यं न पुनस्तवाऽ्डदिं पश्यामि शिशवश्च विश्वरूप ॥ 


' हे विश्वेश्वर ! मे अनेक बाहु, उदर, मुख श्नौर नेत्रधारी सब 
शरोर दिखाई देने बाले श्रापके अनन्तल्प को देख रहा हं । 


है विश्वरूप ! सुचचे तो चापकर श्रादि, मध्य च्रौर अन्त का द्द पर्ता 
न्दौ चलता है १६१ 


किरीधिनं गदिनं च॒क्षिणं च तेजोराधि स्वतो दीश्िमन्तम्‌ । 
पश्यामि तवा दुनिरीच्यं समन्वादीप्तानलीवंघतिभप्रमेयम्‌ ॥ 
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दे मगवान ! मुह, गदा, चमा आदि धारण किये हृष, तेज 
से समन्वित, सव शरोर से देदीप्यमान, चमकते हर अननि, सूं 
को कान्तिधारी, शलो को चुधिया देने वाता, अचिन्त्य आपका 
स्प मे देल रहा हूं ॥१५॥ 


त्वमत्र परमं वेदितव्यं वमसव विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमन्ययः शातधमंगेप्ता सनातनस्त्वं शुरो मतो मे ॥ 
दं परम श्चविनाशी तत समना चादिए । तुम ही हस 
सारे विश्वके परम निधि शपो । शुने तो ठुम श्विता), 
समातल धसं के रक्कः; सनातन पुष प्रतीत हेते हो ॥१॥ 
भनादिमध्यान्तमनन्तवीरयमनन्तवाहं शिष्रयनेत्रम्‌ । 
पर्यामि त्वां दीप्रहुताशवक स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 
` पका आदि, मध्य श्रौर छन्त इश भी नहीं द । ्रापका 
श्ननन्त पराक्रम, अनन्त वाह शरोर शशि सूयधारी यह्‌ विराद्‌ रूपं 
` है! इस समय प्रदीघठ रग्नि फ सदश भुलधारी, रपे तेज से 
समस्त विश्व फो पपाते हए शापे शवह्म को मँ देल रहा हू । 
धावा्थिन्योरिदमन्तर हि व्य लयेन दिशश सवाः । 
दषट्वाडधतं रपदु्रं तवेदं लोकत्रयं परन्यथितं महात्द्‌ ॥ 
आकाश शीर प्रथिवी का मभ्य माग त्था सारी दिशाष ठुम 
अकेले ने व्याप्त कर रली दै ह महासन्‌ ! दन्दारे इस धत, 
्मरूप को देखकर त्रिलोक कोप उठी है ॥९०॥ - 


„+~ “~~~ ---~ ~ -- ~ 
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छ्नविशन्तिफिविर अ 


अमी हित्वा सुरसद्नाविशेन्तििचिद्धीताःप्राञ्चलयाीग्रसान्त। 
खस्तीद्युक्वापहपासेद्र्ह्वाःस्तवान्दयास्तुताम पुष्कलाः 
चह सारा देवो का समृह श्नापकरे खर्प भें प्वप्ट द रदा 1 
कोई भयभीत हकर हाथ जोड हृए आप्री स्तुति क्रते द । 
महिं चौर सिद्धो ऋ संय, सस्ति. शब्द्‌ का उच्चारण करते बहुत 
सी स्तुत्तियां से तुम्हारी स्ुत्ति करते ह ॥२१॥ 
रुद्रादित्या वसबो ये च साध्या विशवेऽधिनो मठतथोप्मपाथच 
गल्त्रयक्तासुर सदश्वा वाचन्त ता चास्सदाश्त्र स्वे | 
रुर, आदित्य सारे साध्य, अश्विनी मार, मरत्‌, 
इष्मपा पितर, गन्धव, यत्त, अुर.सिद्धो का समुह, च सार चकित 
होकर आपको देख रै दै ॥२२॥ 
सूप महत्ते बहुवक्त्रतत्रं महावाहो बहुवाहरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहदंकरलं इटवा लोकाः प्रन्पथितास्तथाऽदम्‌ ॥ 
दे महावाहो ! बहुत से सुख, नेच, वाहृ, उर. चरण, धद्र, 
करालदर-मय हप को देखकर सारे लोग व्याङ्ल दो रदे ई ॥२३ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकयणं व्यात्ताननं दीपतविशारनेत्रम्‌ । 
द्वा हे खां प्रव्यधितान्रत्मा शर्विनविन्दामिभमंचविष्णो 
दै विष्णो ! आकाश को दूने वाला, परदीप्त, अनेक वंसंधारी 
सुख खेत हए. विशाल नेर से संयुक्त, आपको देवकर ओँ भीतर 


ही भीतर सयभीत छो गवा ह्र सुद चैयं तथा- शान्ति प 
नद होती हे 1२४ 


अध्याय ३५] भीष्मपर्व ३९५ 


दषटकरलानि.च ते युतानि टैव.कालानपनिभानि,।. 
दिशोन जाने न लभे च शम॑ प्रसीद देवेश जगननिवा्त ॥ . 
दै देवेश ! आपके मु मे भयङ्क द दै, जो कालाग्नि क 
सदश दिखाई दे रदी ह । इनको देकर न तो यृ्े दिशां का 
लान रहा है ओर न सुसचे डु चैन पडता ई । ह जगदाधार ! रष 
प्रसन्न हो जाइए ॥२५॥ 
अमी च वां धृतराषस्य तरा; पे सहवाऽ्वमिपालसक्घ 
भमो द्रोणः शतपुत्रस्तथाऽ्यौ सहाऽस्मदीयेरपि योधस्य 
वक्त्राणि ते तरमाणा विशन्ति दष्करालानि भयानकानि। 
केचिद्धिरगरा दशनान्तरेषु सन्ध्ये वूवितेस्तमङ्गः ॥ 
अपने साथी यजानो ॐ साथ ये सारे धृतराष्ट्र ए हमारे 
मुख्य २ येद्धश्नौ के साथ भीष्म, द्रे बोर सूत्रः कर 
चरापङे भयान अर कराल द्रो से चमकीते गुल मे वदी 
शीघ्रता से प्रविष्ट ठ रहे है । इनमे बहव से तुम्हारे दणि क 
भष्य मे चित मस्तक हए दिखा द रै है ॥२६-२५॥ 
यथा नदीनां बह्मोऽम्ुवेगाः सरमेबाऽमेषुखा शन्त । 
तेथातवाऽमी नररोकवीरा प्रिशन्तित्रवत्रास्यमिविभ्वलान्त ॥ 
जैसे--नदियों ॐ बहुत जल के भवां ॒स्युद् की र 
दौढते द, उसी भति ये नरवीर, तेरे परवलित छल मे बडेवेग 
षषे जा र है ॥२न 





भ्‌ 
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1 
यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतङ्घा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तयाऽपि वक्ाणि समृद्धवेगाः 

लैसे-प्डे वेग से नाश हने के लिए पतग, प्रदीप्र श्रग्नि मे 
प्रविष्ट होते ह, उसी वेग से श्रपने नाश के लिए ये सार लोक, 
श्रापक्ते मुख में प्रविष्ट हो रहे ई ॥२६॥ 
रेलिदये ग्रसमानः समन्ताद्लोकान्मग्रान्यदने्॑लद्िः। 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 

आप सव्र श्नोर सरे समसत लोकों को अपने जलते हए मुख से 
प्रसते हए सग्रको चाट रद .हो । हे विष्णो ! श्रपने तेज से सारे 
जगत्‌ को व्यप्र करके तुम्दारो उग्र चमक चात ओर पड़ रदी ह । 
आख्याहि मे को भवायुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञतुमिच्छमि भवन्तमाद्यं न दि प्रजानामि तच प्रवृत्तिम्‌ ॥ 

दै देवबर ! आप वतादए-तो सदी-तराप उग्र रूपधारी, सचञ्ुच 
कौन ई 1 पको नम्कार हैमाप प्रसन्न हो जाइए । शतो तुमदारे 


अयन्हप को जानना चाहता हः परन्तु सुमे अपके विपय मे ङु 
भी पता नरद चता है ॥३१॥ 
प्रीमगवानुवाच-- 


कालोऽसि सोकचयकृवृद्धो लोकान्समाशमिह भ्रडृचः। 
ऋछतेऽपिलानभविष्यन्तसेयेऽ्वस्थिताःरतयनीकषु योधाः ॥ 

शरभगबान्‌ वेल्े- ह श्रु ! लोकों का क्य करते वान्ञा 
भदा चदा कालम दी हूं लोको के संहार के लिए ही श्रृ 


भभ्याय ३५ 1 भीप्मपवं ३१६ 


न~ 
न 


हाहं । चो सामने करी सेन मंब स स्मे मरम 
नदीं वच सगा । केवल तुम ही इ युद भ शेष रहेगे ॥२९॥ 
पसमद यशोलमल् मितलाशृन्धुलराजयंम्म्‌ 
मययेते निहताः पूर्वमे निमित्तमात्रं मब सव्यसाधिन्‌ ॥ 
श्रव तुम लहे दो जारो ओर यश राप करो । इन सरे शशो 
को जीत केर इस विशाल समृद्धिशली राज्य का उपमो श्र 
करो। है सव्यसाची ।्ञुन !ये राजातो मेनि पूवं से ही मार 
रसे दै तुम तो केष मेरे निमित्त बन जारो ॥३३॥ 
दों च भीष्मं च जयद्रथं च कृं तथाऽन्यानि योधवीरान्‌ 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्ययिषायुद्रवनेतापिररेषपलान्‌ 
हे शर्युन ! द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणो वथा न्य वीर 
पधानो को मैने पूवस मार रवा है, अव हुम मारे हृए इन 
को मार लोको चिन्ता न करो । इमं युध करोर को 
रएपरं अवश्य जीत लोगे ॥२४॥ 
सञ्जय उवाच-- 
एतच्चूरता वचं शवस्य दृहाजलिषेपानः रीय । 
नमस्त भूय एवाऽॐः हृष्य सगदं मीतमीहः प्रयम्य ॥ 
सञ्जय ते काहे राजम्‌ ! भगवान्‌ इष्ण के इतने भचन 
सुनकर हाथ ओहै हुए सुकटधारी श्रजंन कोपे तया शरौ वह्‌ 
भयभीत होकर प्रणाममू् फिर गरदं बाणी से श्ण से 
` कहने लगा ॥३९॥ 


[| र 
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श्रु उाच-- 
स्थने हृषीकेश तव प्रफत्वा जगलहृ्यत्यतुरम्यते च । 
रंभ भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्सद्काः 
श्रजुन ने कहा-हे हयोकेश ! श्रपकरे कीर्तन से जगते प्रसन्न 
चौर सनतषट होता ह-यह टीक ही है । ये सारे यक रक भयभीत 
होकर इधर उधर दिशा को भाग रट शरोर सारे मिद्ध संघ 
प्रणाम कर रदं हं ॥३६॥ । 
कस्माच्च ते न नमे्मदातन्परीयसे बरहमणोऽष्यादिक्च | 
अनन्त देवेश जगक्निवास लमत्रं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 
ू ३ महात्मन्‌ } ब्रहम ङे भी आदि कर्ता, मौखशाली आपन्न 
स्या न नमस्कार का जवे । ३ देवेश ! श्राप अनन्त चनौर जगत्‌ 
के श्मयार हो । तुम अविनाशी र सत्‌ असत्‌ से परे हो ॥३७ 
लमादिदेवः पुरुपः पुरस्छमस्य परिवस्य एर निधानम्‌। 
पेता वें च पं च धाम सथा ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
सन सचातत पुर, आदि दैव हो । तुम दी इस विश्व के 
म निधान (धारण करने वलि) हो । हे अनन्त हप ! तुम जानने 


योगय चतु के जानने वलि परमधाम हय । ठुमने दी इष सारे 
विश्व फो रवा ६ ।३द॥ 


वधुवमोऽिसयः शशाः 


य प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहथ | 
नमा नमस्तेस्तु सहसः 


पन्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 


सुम दी बायु, यम, श्मग्नि, वरुण, चन्द्रमा भ्जापतिः प्रपितामह 
`हो । श्रापको सदस बार नमस्कार है श्नौरः पिर नमसकार ऊ 
श्ननन्त्र नमस्कार है ॥२६॥ १ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सचत एव पर्व । 
 श्नन्तवीर्यामितविकरमस्लं सवं समामोषि ततोऽपि सवैः ॥ 
श्रपो श्रमे शनौर पीडे से नमक्कार रा हौ तथा सब श्रोरःसे 
नमस्कार स्वीकार हो । तुम्हारी नन्त सामभ्य घ्र परक्रम है। 
तुम सर्वत्र व्याप तथा सव. विशव दुनहार ही सूप है ॥४०॥ 
सदेति मला प्रसमं यदुक्त ष्ण हे पाद्व हे सदेति । 
गरनानता महिमानं तपदं मया प्मादासरएयेन वाऽपि ॥ 
हे ष्ण ! हे यादव ! हे सखा ¦ मैने दको अपना सखा 
जाकर जो इख प्रकार इं वाचालता भे कहं दिवा, बह स्व 
कुदं शमापकी सिमा च जानकर भमाद्‌ चा प्रेम से कदा ३ ॥४१॥ 
यचा्बहासाथमसछतऽपि विहार्शब्यासनभोजने$ । 
एकोऽथवाऽप्नयुत तत्समं तत्वाय सामहमपरेयम्‌ ॥ 
हे ्रच्युत.! जो व दसी मे पिर, शय्या शौर वैदने उतने 
भे पका एक भी अनादर ज्ञम्‌ या.्ह्ञालमे हो गया हो, उसकी 
भे भ्रविन्तथ शक्ति आपसे कमा याचना करता हूं ४२ । 
पिताऽपि लोकस्य चरचर लसय पवथ युपा 


न लामो लयम्यपितोऽोलोकयेऽ्यतिममाब 
५ "7 २१ 


४प 
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तुम इस चराचर सृष्टि के उलाद्‌क़ या पालक तथा इस लोक 
के गौरशाली पूष्य गुर हो ।ब्रह्मारड मे तुम्दारे तुल्य जन कोई 
नक्ष ह, तो ्रधिक कां से हो सक्ताष्ध 1 आप त्रिलोकी मे 
लुत प्रमाव के धारण कले वले हो 1४३ =. 
तस्मालरम्य -प्ररिधाय यं प्रसादये त्वामहमीशमीख्यम्‌ 
पितेव पत्रस्य सेवर सख्युः प्रियः प्रियायाऽैपि देव सोढुम्‌ 
है केशव ! मै शरीर को आपके सन्मुख डालकर साप्टा्ग 
प्रणाम कता हू शौर सवके दर, पूज्य च्रापको प्रसन्न करना 
` चाहता हु पुने के जपराथ को पिता, मित्र के अपराध को मित्र 
एव प्रिय जनो के अपराथो छो प्रियजन सह लेते ई, रेखे दी श्राप 
मेरे अपाव को सहन करं ।ा 
अचपूे हृषितोऽस्मि दषम भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेष मे दशय देव स्यं प्रसीद देवेश जगन्निवास [४५ 
देदेव! मेने आकरा ज हम कमी न देखा, उसको 
देखकर मे रोमाद्वित दो रा हं ओौर भय खे मेरा मन व्यथित हो 
रा ई] दै जगत्‌ मे निवाप करे वाते, देवेश ! श्राप प्रसन्न 
देकर शु अव अपना रयम ही रप दिदाइए ।४॥ 
धनं दिनं ऋह्तमच्छामि लां दर्मं तथेव । 
र: 6 सहसवाहो-मय विशम ॥४६॥ 
र पूत सट, दा रीर चक्रधारी 
भ करवा हं 1 हे सहवाहो 1 
प्राह करके चतुु् हो जाये । 


शअध्याय ३५] , भीष्मपवं. ३२ 





श्रीसुगवातुषाच > 5, ०५ { 
मया अरसमेन तवाऽनेदं सूपं परं दरितमात्मयोगात्‌ । - 
:तेजभेयं'विश्वमनन्तमावं यन्मे त्वदन्येन न द्रवम्‌ ॥४७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले शरजंन ! मने त्दारे उपर पसनन दौकेर 
श्मपनी योगमाया से य उक्छृष्ट रूप तुमको दिखाया है । जिसको 
तुम्हारे शरतिरिक्ते अभी तक किसी ने नदीं देख पायां. जो तेजो. 
मय, विश्वरूप, श्ननन्त .तरौर खवक। ताद है ॥४७॥ ` . 
न वेदयजञाघ्ययतैन दान. च क्रियाभि तपोभिः । 
: एवरपः शाक्य अहं नृलोके रः स्वदन्येन इरपरषीरः॥४८॥ 
३ करभवीर ! चेद, यज्ञ अध्ययन, दान, क्रिय शौर उ्मतपर 
भी संसार मे भरे इसःसरप गो कोह. नदेखं सकृता दै तुम दी 
` र ह ड-कृरण दख ॐ देने गर खम र ॥४८॥ 
}'मा ते व्यथा. मा, च व्रिमूदमाबो दृषटवास्प॑षो सीह ममेदम्‌ 
. व्यपेतभीः परीतमना; भुनस्लं तदेव मे रूपमिदं प्पस्य ॥ 
मेरे इस धोर भयानक रूप को देखकर दुमको व्यथा शौर 
मोह माव प्राप्न नदीं होना चािए । अरव ठम चच कर. त्याग करके 
तिस शतनं स 


॥ 
ष 


। सञ्जय उवाच - 2 

क ययनं १. पपिदेवस्तथोकः (अ 4 द भ ् ¢ 

न बरदेवसतीक्ला; सं दध पपात १६ । 
्रश्वासयामास.च भीतमेनं. भूता , एतः सौम्यवृपुमृहात्मा 


५ ५ 
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१ 
न न रन 


सञलय वेते राजन्‌! वासुदेव श्रीकृष्ण ने श्रजैन से इतना 
कह कंर फिर उसको अपना पू॑रूप दिखाया । इस मदात्मा ने 
, फर सौम्य शरीर धारण करफे इस भयभीत श्रज॑न को श्राश्वासन 
दिया ॥५०॥ 
चज्ञुन उवाच- 
, धटषेदं मादुपं सूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमसि संदृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥ 
अञ्न ने कहा-द जनादन ! आपके इस युन्दर मानुप प 
५; को देखकर श्व मँ सचेत श्रौर श्रपनी प्रकृति को पराप्त हो गया टू 
: श्रीभगवानुवाच ~ ॥ 
'. शददंशेभिदं स्पं वानसि यन्ममः। 
` देवा अप्यस्य सूपस्य नित्यं दशेनकांरिणः ।।५२॥ 

- “" श्रपणं कहने लगे-दहे अयुंन ! जो वड़ी कठिनतां से देखने 
भेश्रा सके इस मेरे रूपको तुमने देखा है । देवता भी मेरे 
इस रूपके दशन के लिए नित्य, श्रभिलापी रहते दँ ॥५२॥ 

नाह दने ततता नं दानेन न चेज्ययो । 


शक्य एवतिधो द्रष्टु चटवानसि मां यथा ॥५३॥ 
त दे पाथं ! जिल भकार तुमने मेरे खर्प को देख लिग्रा; उस , 
। मेरे सरूप न कोई भी वेद्‌,तप, दान शौर `यङञ-याग द्रंस 
खन भे समथ नहीं हो सकता ।|९३॥ {; ; ` 2 


भक्त्या लनन्यया शस्व ब्रहमवंविधोऽदन । 
तं ष्टः च तत्तेन परेषु" च परन्तप ॥५४॥ 
्े श्न ! मेरे इस खरूप को तो कोई २ भक्त अनन्य 
भक्ति द्वारा दी दीक २ जान शरौर देख सकता दै । दै परन्तप ¦ 
श्ननन्य भवित द्वारा ही पुरुष सुमे प्रवेश करने मे समथं होता ह। 
मलवर्मकन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गव्मितः.। 
निरः सर्वभूतेषु यः स ममेति पाण्डव ॥५५॥ 
इति श्रीमहाभासते० भीष्य्वणि श्रीमद्धगबहरताघरपनिषत्ु 
जहविदायां योगशा शरीृष्णानतंबादे विशर्पदशेनं 
नातैकादशोऽध्यायः ।११। पवैणि ह पत्िशोऽभयायः : 
, षै प्राणव ! जो न्ने अपस करके समुदि से कमे करवा 
है, मेय ्ी सर्वदा ध्यान रखता द्व.बैर विषयो. की आसक्त 
` छोडकर मेरा भक्व दोता द एवं ज्ञो समस्त भ्रािर्यो मेँ वरहीत. 


्, वही युमे भाप कर सक्ता दै ॥५५॥ ˆ _ - 1 । 

इवि भ्रीमहामारत भीप्पवन्कोत (आीमरदधगवहितपनि 
,. मेँ भ्यारद्वा) भगवदरीतपवे मे विरूप दशन का 
। ` देतीसवां श्र्याय समा हा । | 


¢ 
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स 


~^ 


` छततीसवां अध्याय 
्रीमद्रगवद्रीता ` 
का 
वारहूवां अध्याय 
श्रजन उवाच-- । ४ 
एवं सततयुक्ता ये भर्ास्त्ं पय्‌ पासते । 


ये चाऽष्यक्रमव्यक्तं तेषां ॐ योगवित्तमाः 1१11 
अजुन वो्े- हे भगवन्‌ ! इस प्रकार जो सवेदा योगयुक्त 
होकर भक्त. तुस्दारो उपासना करते द तथा जो श्रविनाशी 


अव्यक्त (मूतिरित) नह्य की उपाषना करते ह; उनम कौन 
सत्य तख का क्ञाता.(योगी) दै १ ।९॥। 


श्रीभगवातुबाच- कि 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 1 
्रदया प्रयोपेतास्ते.मे युक्ततमा मता; ।२॥। 


भरीभगवान्‌ वेोक्त-हे जच ! यु मे मन.को श्रपण करके 
जो भक्त सान्य बद्ध दरार उछष्ट श्रद्धा क साथं मेरी उपासना 
करते द, वे दी सच्चे योगी कम-योगी) है [्‌। 


य स्वद्रमनिर्ेश्यमव्य्तं पर्यपासते | 
पगनरगमचिन््यं च दूटस्थमचतं भवम्‌ ।।२॥ 


व भीप्मपवं र्र्छ 





संनियम्येनदियप्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्रापुवन्ति मागे सर्वभूतहिते रता; ॥४॥ 
जो अविनारि इन्द्रियं से जानने में नदीं आने वलि, अन्यक्त, 
( अप्रकट्‌ ) स्वं व्यापक, अचिन्त्य, (विचार मे नदीं आने बाले) 
रूटस्थ, श्रचल शौर निश्चल तत्व रहम की उपासना करते दँ शौर 
सर्वत्र समबुद्धि शेक इन्द्रिय समूह को रोके रखते है, जो समसत 
भाणियों के हिव भ तत्पर दै वे आत्ज्ञानी भी सु दी परार 
करते है ॥२-४॥ 
५ वतेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता टि गतिटःखं ेहवद्िखाप्यते ॥१॥ 
सी ज्यच न्ह म अपना वित्त लगाते ह, उनको अधिक 
कठिना उदानी पड़ती दै, स्योकि देदधारियों को अव्यक्त गति 
का भ्ाप्र करना बहू ही दुःखदायी दै.॥५॥ 
ये तु स्ांणि कर्माणिः मयि संन्यस्य मत्यराः। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्याचन्त उपासते ॥९॥ . 
~ तेषामहं सथुदधर्ता. रतयुसंसारसागराद्‌। ५ 
भवामि न चिरात्पाथं सय्याविशितेतसाम्‌ ॥७॥ 


हे पाथं ! जो पुर, सारे कर्मो को यु म पण करके, मुभा 
- न करते हए मेरी 


मे लीन होकर शश्ननन्यन्योग दा मेरा भ्या 

उपासना करते है, उनका मेँ मृलयुमय संसार सागर से बहत शीघ्र 
उद्धार करने वाला होता हं, क्योकि उन्दने श्चपने वित्त को सुमे 
निविष्ट कर दिया दै ॥६-७॥ । 


द ६ 
पतः महाभारत [ श्रीमद्भरवेद्रोतापवं 


“^-^ =^ ~~ = न 


मय्येव मन आ्रघत्छ मयि पुद्धि निवेशय | 
` निवसिष्यति मय्येव अत उध्वं न संशयः ॥८॥ 
` दम सममे दी मन को लगा श्रौर युम ही बुद्धि को 
प्रविष्ट करो । इसके अनन्तर तुम यमम दी निविष्ट हो जाश्रोगे, 
इसमे सन्देह नदीं है ८ 
श्रथ चित्तं समाधातुं न शक्नोमि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन रतो मामिच्छाऽऽपतु' धनञ्जय ॥६॥ 
दे धनञ्जय ! यदि तुम सुम मे अपने चित्त को स्थिर करे भे 
समथ नदीं हो, तो भ्यास के साथ मुभे प्राप कने की इच्छा करो 
अभ्यासेऽप्यसमरथोऽपि मतकमेप्रमो भव । 
मदथेमपि कमीि हरवनिद्धिमबाप्सयसि ॥१०॥ 
द श्न ! यदि तुम मन फो व मे करने क श्नभ्यासमे भी 
शरसमथं होतो मेरे अस करके कर्म फो करो । य॒मे श्रपण 
क्के कमं कते हृद मी शीघ्र ही सिद्धिम प्राप कर लोगे ॥ १० 
सथकत्ागं ततः करः यतात्मवान्‌. ।१९॥ , 


यदि स्स अकार करने भ भी श्रसमृथं होतो मेरे निष्काम 
कम॑ -योर का भारय करके सव कमो के फलों का जितेन्द्रियता 


भभ्याय ३६ ] भीपमपं इ 


भ्यो हि ज्ञानमस्यासाज्ज्ानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानाककर्मफलःयागरतयागाच्ान्तिन्तरम्‌ ॥१२॥ 
मन फे वश मे करने के श्रभ्यास से ज्ञान-योग उत्तम है। 
ज्ञनसे ध्यानपर ध्यान से सव कर्मो के फलों कास्याग 
श्नौर इसके श्नन्तर त्याग से शान्ति प्राप्त होती है ॥१२॥ 
अद्वेष्टा सवे भृतानां मेवः करुण एव च । 
निर्ममो निरदद्रारः समदुःखसुखः कमी ॥१२॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिशयः । 
मय्यर्दितिमनोदुद्धियो मे भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
समस्त प्राणियों से द्रोप नदीं करने बाला, सबसे मित्रता श्रौर 
सव पर दयाभाव रखने याला ममता श्नौर अरहकार से हीन, सुख 
दुःख म समभाव, सभावान्‌, सवदा सन्तुष्ट रहने वाला, जिते. 
न्द्रिय, दद्निश्वयी, योगी, मेस भक्त शौर प्रिय है, क्योकि उसने 
श्रपना मन श्रौर वुद्धि म म समपित कर दी है ॥ १२-१४॥ 
. य्माननोदधिजते लोको लोकान्नोद्विजते च थः । 
- हपौमर्षभयेदेगमक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 

- जिसे संघार को दोग याक्तेश नदीं हेता हैएवं जो 
संसार से टेश या क्तोश नदीं मानता। हष, शोक, भय श्रादि के 
वेगसेजो मुक्त दै, वदी मेरा प्रिय है ॥ १५॥ प 

अ्नपेक्तः-शविद॑क उदासीनो गतव्यथः । ` 
सवीरम्भपसित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ।॥१६॥ ` 
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सव प्रकार की अकंलाश्रो से रहित; शविः चतुर, विषयों 
से उदासीन, शोकीन, सव कर्मो फे फलों का परित्यागी पुरुप, 
मेर्‌ भक्त ओर्‌ प्रिय दै ॥ १६॥ 
-, थो न हृष्यति न दष्ट न शोचति न फंचति। 
शमाशमपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७।॥ 
जो नतो प्रिय बं को पाकर हरित होता है, न ्प्रिय से द्रेष 
करता है, न चप्राप्न प्रिय चतु फा शोके करता ष नौर न किसी 


वसतु की अभिलाषा करता है, ठेसा शुभ चश कर्मोका परिस्यागी 
भक्तिमाम्‌ पुरुष मेरा प्रिय भक्त है ॥ १७ ॥ , 


समः शत्रौ च मत्रे च तथा मानापमानयोः । 
` शीतोप्णरखदुःरेषु समः सङ्गयिवर्ितः ॥१८॥ 
एन्यनन्ासततिमौनी सन्तुष्टो येन फैनित्‌,।  , 
अनिकेतः स्थिरमति्क्तिमानम प्रियो नरः. ॥१६॥ 
शतु :ञ्ओर भित्र, माने शौर शरपमान तथा शीतोष्ण, शौर 
सल दुःख भे जो सद्ग रदित समभाव से स्थित होता है एवे.मिन्दा 
शोर परशंसा को जो समान मानता है । जो छ भाप हे, -उसी से 
सन्तुष्ट, मोनभाव भै. रहने, वाला, गृह आदि के परिह से दीन. 
थरु, भक्िवान पुर मेरा भिय-भकत ह १८.१६ ॥ वि 
ठ भर््ासृतिदं योक्त पासते ।, 
। श्ररधाना सतपमा भक्तस्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 


्रष्वाय २७.] ` , भीष्मपर्व. अ, 


०९० 


इति श्रीमहामासे° भीप्मपषेशि श्रीमद्धगवद्रीताष्पमिषरसुः 
बह्मनि्यायां योगशासे श्रीकृष्णाऽय॑न संवादे यक्विभागयोगो 
नाम ददादशोऽध्याय ॥४॥एषेसि त॒ पटूर््िंशोऽध्यायः ॥३६॥ 
धम से उ्यन्न होने वाले, इस अग्रत का मेरे. कथनाुसार 
जो श्रद्धावान्‌ मेरे श्राभित होकर ठीक २ सेवन करते, वे मेरे 
परम प्रिय भक्त हं ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारव भीष्मपर्वन्तगंत (श्रीमद्धगवद्रीतोपनिषद्‌ मे 
बारहवां च््यायौभंगवद्रतपवं म यज्ञविभागयोग 
का दततीसवां ध्याय समाप्त हा ।' ` ` 


----+##---- . 
` सैतीसवां अध्याय 
श्रीमद्धगवद्रीता 


तेरहवाँ अध्याय 
भञ्चुन उवाच--- ` 
प्रकृति पुरषं वैव चेतर चेत्रमेव, च । 
, > -एतदरेदितुमिच्छामि जञानं हव च केशवे ॥१॥ पि 
श्रन्‌ बोक्े-दे केशव ! नौर पुरुष, तेत्र 


केतक्ष तथा ज्ञान श्रौर ज्ञेय दनक जानना चाहता हू (ध 
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[का ~~~ 


श्रीभरावासुबाच~- 
इं शीर कषततेय रेवमित्यमिधीयते । 
एद पेि तं प्राहुः रेत्रह़ इति ताद; ॥१॥ 
र्षण वेते मन्ते ! यद शरीर देवर कंडलाता दं ऋर 
इसका जानने याला श्रा ६, चट्‌ चेनत रेखा इस वरिपय के 
जामे बते विदान्‌ मानते हं ॥१॥ 
देहं चापि मां विद्धि समेतेषु भारत । 
रेवरेवहयो्गानं यततां -मतं मम ॥२॥ 
हे भारत ! सम्पूणं शरीरो म मै दी कत्र । मो चेत रार 
सेव का ज्ञान, शे ही ज्ञान मानता दं ॥२॥ 
तत्दे्रं यच्च यार्क्‌ च यद्ि्ागी यतश यत्‌ 
स॒ च यो यत्मभावशर तत्समासेन मे शृण ॥२॥ 
वह्‌ तेत्र, स्या श्रौर कि प्रकार का दै । या उसमे विकार 
है, किससे क्या हो जाता है } इसा केक्न कौन ह नौर उका 
भ्रमाव श्या है"यह सव बुद्ध तुम संदे भं श्वर करो 1२॥ 
ऋपिभिवेहुधा गीतं छन्दोभिर्विविषैः पथक्‌ |, । 
बहषपपदेधेव देतमद्धि्िनिधितेः 1४ 
\ देवर श्र देवरे खवल्य को पियो ने' थक्‌ २ अनेक 


" छन्दो वथा अमित देतु से युक्त नहत के पष दारा 
णित क्रिया ह! 
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महाभुतान्यहङ्का ` ृदिरव्यक्तमेव ब । ,. 
इन्द्रियाणि दशैकं च पश वेन्दरियगोचराः ॥१॥ ` 
इच्छा देषः सुखं दुःलं सद्कातश्तना धतिः ! 
एतत्त समासेन सविकारणुदाहृतम्‌ ।।६॥ 
पन्च महाभूत, अद्धार, बुद्धि, प्रकृति, ` दश॒ इन्दि 
एक मन, शब्द श्रादि पांच इन्द्रियों के पिषयमये चौबीस ततर 
इच्छ, देप, सुख) दुःख, देदैन्द्ियौ का मेल, प्राणों का व्यापार, 
पैय-यह विकार-सदित पेत्र र वणेन किया जाता है ॥५६॥ 
अमानित्रमदम्मिखमिसा चान्तिराजम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थेयंमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 
 इन्द्रियाथेषु वैरग्यमनहङकार एव च । । 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःदोषादुदशंनम्‌ ॥८॥ ` 
श्सक्तिरनमिषयङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
निर्यं च समचित्तलमिष्टामिष्योपपततिषु ॥६॥ 
मपि चाऽनन्ययोगेन भक्तिर्यमिचारिशौ । 
विपरिक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥१०॥ 
अ्रध्यालम्ञाननित्यतं वलज्ञानाथंदशेनम्‌। 
एतन्जञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
मान श्र दम्भ का स्याग, अर्दिता, चमा, नम्रता, ` शरसेव, 
` पवित्रता, स्थिरता, .मन का निग्रह, इन्द्रियो ॐ शब्दादि विषयों मे 
वैराग्य, शरदङ्कार का अमाव, जन्म, मषु, अरा, व्याधि, दुल 


॥। 
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का दोषातुदैन, कर्मो भं श्रनासव्ति, पत्र ्तरी शवौर गृह श्रादि मे 
मेह.का माव, प्रिय श्रौर चप्रिय वसतु की प्राप्ति मे एक भाक 
ननत्य योगे साथ सुम मँ हद भक्ति, एकान्तःसेवनः जन 
समूह से विरक्ति, र्यत ञान मेँ निष्ठा, तलवज्ञान का विचार 
यह सव छ ज्ञान है श्रौर इससे विपरीत अज्ञान करदाता द ॥११ 
जञेयं यत्तस्वच्यामि यज्हालाऽप्रृतमश्तुते । 
,. , अनादिमत्परं रहा न सत्त्राऽ्सदुच्यते ॥१२॥ . 
 , स्वेतः पाणिपादं ततसतेतोऽिशिरेणुलम्‌ । 
एतः भुतल सुेमादरत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
अवः म.ज्ञेय वताता द, जिलको जानकर पुरुष चमत (मोत) 
पाप करता दै । ह्‌ अनादि प्रनहा दै, जिखे सत्‌ न ननौर न असत्‌ 
ह कहाःजा सकता &ै अर्थात्‌ जहां वाणी का व्यापार नी जा 
सकता है । उत प्ख के सव्र हाथ, पैर, श्रांख, शिर श्चौर 
मुख एवं कान्‌ है, बह सव को घेरकर्‌ स्थित दै ॥१२-१३॥ 
सवन्दरियगुणामासं .सर्न्दियिवरमितम्‌ 1 
पक्त सवेभृचेष निष्टं णं गुणभोक्त्‌ च ॥१४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानाप्रचरं चरमेधं च । 
:.-लमल्वाततदवि्ञयं दूरस्थं चाऽन्तिफे च तत्‌ ॥११ 
व तरह, सवृ इन्दि ज्रोर उने गुणो का प्रकाशक. होकर 
भ सब इन्द्रियो के बन्धत से सुक्त है ! वह सवस .एथक्‌ होकर 
भौ सवकमा आधार है! बहुसो से रहित होकर भी गुणों 


0 जजन 
1 + 1 
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का उपभोग करता है अर्थात्‌ सगुणः होवा । यद सव भूतो 
(प्राणियों) श्रौर चर श्रवर सृष्टि के वाहरः शौर मतर स्थितं है । 
मह् ्त्यन्त सूदम दे, चरतव अविज्ञेय, है । वद्‌ दूर चनौर 
निषदा. ` "` 
दमविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतै च तल्यं प्रतिप प्मृविष्णु च ॥१६॥ , 
वद्‌ (राता) भूं मं वयात दै, परु क्‌ सा स्यि दै । 
- बह भ्राखियों का धारण करने बाला तथा संहार कतां ओर रचने ` 
, वाला द ॥१६॥ । (५ 
` ` ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परुच्यते  , ,.. 
ज्ञनं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि, सवसय विधिम्‌ ॥१५॥ 
इति चेत्र तथा जञानं जञेयं वोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपधते ॥१८॥ 


उमोतिष्मान्‌ पदर्थो को मी ध्योतिः देने 


“- .यह (नद्य) सूर्यादि 
ज्ञेय श्रौर ज्ञान. खे जनने 


`. घाला, श्न्धकारः से. दूर हे ज्ञानः 
योग्य वहै, जो सक्र हृदय मे स्थित दै । इः श्र मनि 
स, शान, हय दिका संप रनक विषा है 1 
, . मेरा भक्त इको जान तेगा-वह मेरे खल्प को रष दोजावेगा । 
ति घुं व िदधनादौ इमाति. 
विकररंश्च गुणं बिद्धि ्रहृतिसम्भवार्‌.॥१३।) 


8 
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¦ . भ्रति श्नौर पुरुप दोनो श्ननादि द तथा विकार श्रौर 
गुणो को प्रृति से उत्त्त सममना चाहिए ॥१६॥ 
कायेकारणक्ते हेतः ग्र तिरुच्यते। 
पः सदुःखानां मोदते हैतरुच्यते ।॥२०॥ 
कायं कारण श्र्थात्‌ देहं श्रौर इन्द्रियों के कठ म भ्रकृति 
तु है श्नौर सुल दुःख के भोगने में पुरप कारण दै ॥२०॥ 
` पूपः प्रकृतिस्थो दि युड्क्तेप्रङृतिजान्युान्‌ । 
कारणं गुणसद्धोऽस्य सदसचोनिजन्सु ॥२१॥ 
पर प्रकृति फे भीतर स्थित होकर प्रकृति के गुणं का 
उपभोग करदा है । गुणो ॐ साथ पुरुप का संयोग दोना-इसके 
रच्छ बुरी योनियं मे जन्म लेते का कारण दो जाता है ॥२९॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च मर्ता मोक्ता मरधरः। 
परमात्मेति चाऽ््युक्तो देहेऽसििन्परषः परः ॥२२॥ 
` ईस दे मे जो परम पुर्प है, वदी दष्टा, अनुमन्ता, मरता, 
मोक्ता चोर मदेश्र है । इसी को परमात्मा का जाता है ॥२२्‌॥ 
 . चण वेति पपं प्रकृतिं च गुरः सह। 
` शवां पमानोऽपि न स भूयोऽभिनायते ॥२३॥। 
„ ज इ करार गु के सदित प्रर रौर पुरुप को जानता 
ह, वहं किसीभी चस्य 


६, वह्‌ वस्था से विचरता हता. फिर जन्म॒ अरण 
नः दता ६।२३॥ , ४. & 





ध्यानेनाऽऽत्मनि पश्यन्ति केचिदासानमातना । 


श्न्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चाऽपरे ॥२४॥ 
- कोई ध्यान से श्नौर कोई श्वातमन्ञान से श्रात्मा का दृशेन 
करते हे । कोई साख्य-योग (ज्ञानयोग) तथा कोई कम॑भ्योग द्वार 
भात्मा को देखत दै ॥२४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्यस्य उपासते । 
तेऽपि चाऽतितरन्त्येव शयु भतिपरायणाः ॥२५॥ 
क पुरुष रेसे भी है, जो उपयु कतं बातों को न जानकर सुन 
सुनाकर मेरी उपासना मे प्रवृत्त हो जति द । ये यदि उत्तम प्रकार 
से सुनकर भेरी. उपासना फरने भे प्रधृ हो जते दै, तो ये मी 
शत्यु से पार हो जाते है ॥९५॥ । 
यावत्सञ्जायते क्िश्चिर्सत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सेत्ररे्रजञसंयोमाततद्िद्वि भरतषभ ॥२९॥ 
. हि भरत्प॑म ! जो डल मी घ्यावर-जङ्गम वसत समूह हे, उनको 
पुम जत्र शोर तेरह के संयोग से ऽलन्न सममो ।२६॥ 
समं सर्वषु भूतेषु ष्ठन पणेश्वर्‌ । 
विनश्यत्सगरिमश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
` ` जो समस्त प्राणि्यो म सममाव से स्थित, परमेश्वर टै, वह 


विनाशी रं रदा हा भी उनके विनाश होने पर 
म्‌ को देखता ह, बही सच्चा 


श्याप्‌ अविनाशी रहता है । जो इस नह 
देखने वाला है ॥२७॥ 
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: ..समं पश्यन्‌ हि सवेत समवस्थितमीश्वरम्‌ 1 
, न हिनस्त्यासनाऽभ्तमानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८ 
सव स्थानो मे परमातमा को स्थित समभकर नानी सवको 
समभाव देखता द । जव अपने राप जिक्ञातु श्रपने ्रातमा का 
हनन सही करता-तो पिर बह परमगति मोक्त को पा लेता द ॥२>॥ 
प्रहत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्मशः । 
यः पश्यति तथाऽऽ्तमानमकर्तारं स परयति ॥२६॥ 
जो पुरुष, सारे कर्मो फो प्रकृति के कयि हृए मानता द श्रौर 
त्रपते आ्ातमा को अकता सममा है, बही सच्चा देखने बाला ह ! 
यद भृतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह सम्पद्यते . तदा ॥३०॥ 
जव; समस्त प्राणियों की भिन्नता को एक आत्मा मे स्थित 
देखता दै, उसी श्रत्मत्व से इसका विस्तार जानता ड चव 
तरह भाव को प्रा हो जतं द रण 
्नादत्वाक्नगेणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि .कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ २१॥ 
; अनादि शरोर निगुण होने से परमात्मा अमिनारी ड । 
द शन्तेय ! बद शरीर के सीप स्थित होकर भी न छु करता ई 
श्र न कमं वन्धने मे लिप होता दै ॥३१॥ 
यथा सवगतं सोचम्यादाकाशुं नोपलिप्यते । 
पव्ाऽ्रियतो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते । दया 


भरष्याय २७] , . भीष्म ३१६ 
४ 
व्यपि श्राकार स्भन्यपी है, परन्तु सूम हेने से सी 


भीव्तुसेलिप्न नदी हेता दै, इसी भांति आतमा मी स 
स्थित है, परन्तु बह किसी भी पापकम से लिप्त नदीं हेषा है। 


यथा प्रकाशोयत्येकः त्स्नं लोकमिमं रषिः । 


, केवर केतरी तथा कृत्लं परकाशयति भारत ॥२३॥ 

जिस तरह यह्‌ सूर्यं सारे जगत्‌ फो धकेला ही प्रकाशित 
फरता है । हे भारत ! इी तरह णह, केत (भाग) सारे चेत्र 
(शरीर) को प्रकाशित करता ई ॥३३॥ ` 

तेत्रसे््ञयोरेबमन्तरं श्वानचहुषा। 

. भूतधरकृतिमोषं च ये धिदर्यान्ति ते परम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमहाभारते० भीप्मपर्वपि श्रीमद्धगवद्रीतदषनिषु 
ब्रहापरियामां योगशास्त्र श्रीकृष्णा्ुनसंषदे देत्रसत्रजञपिमा- 
गयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१२॥ प्रवणि त सप्त- 

` रवंशेऽष्वायः ॥३७॥ 

इस प्रकार देत श्नौर केत्रह का भेद, भूतों क स्वभाव , शौर 
भोप्े के साधनों को जो जान लेते है, वे दी परम पदो प्रप 
करते ह ॥२४॥ = 

इति श्रमहाभारतं भीष्मपर्व (्ीमदवगवदरीतो निषद्‌ मे 
तेरी श्रधयाय) मगण्ीतापवं मे सेतर के विभाग का 
। ` सतीसवां अयाय सम्पूणं हा । 
, ~ 


“~~~ 
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कन 
॥ 


अटतीसवां अध्याय 
श्रीमद्रगवद्रीता 
--“ का 

चोदहवां अध्यय 


श्रीभगवतुवाच-- 
प्रं भूयः प्रवद्यामि कषानानां ब्ानएतमम्‌ । 


यज्जाता नयः सवे परा सिद्धिमितो गताः ॥९॥ 
श्रीभगवान्‌ वेले- दे श्रजुन ! इसके श्रनन्तर श्रव मेँ ञानं 
भे स्पोततम जञाने को $हता हं, जिसको जानकर सारे सुनि परम- 
सिद्धि (मोच) को प्राप्त हुए है ॥१॥ 
इदं जञानदपाभित्य मम सोधम्यंमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
जो इस ज्ञान क श्रश्रय लेकर मेरे भाव को प्राप हो जति दैः 
वे सृष्टि के ्रोरम्भ भ जन्म श्नौर परलय मे पीडिच महीं होते दै 
भरथात्‌ शरावागमन के चकर से छुट जते है ॥२॥ 


मम योनिरमहदुबहम तस्मिय्‌ गमं दधाम्यहम्‌ । 
& ड 
सम्भव; सेभूतानां ततो अबति भारह ॥३॥ 


हे मारत ! देश शौर काल की मयादा से युक्त, जो प्रकृति 
द, यह भेर वीज वेने का स्थान दै । मे उसमे ही दिर्वना 
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हेन लगी दै ।२। 
- सर्योनिषु कौन्तेय भूतयः सम्भवन्ति पाः। 
तासां त्र महवोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 
हे कौन्तेय ! सव पशु परी श्वादि की योनियों मँ जो मूर्तियां ` 
उन्न होती है, उन सब कां सत्ति स्थान शरृति शरीर मै बीन 
बोने बाला पिता है ॥४॥ 
सृं रनस्तम इति गुणः प्षतिसम्मवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमन्ययम्‌ ॥५॥ 
हे महावाहो ! सत्व, रन श्रौर तम, ये प्रकृति से स्तन्न, शण 
्ै। ये ही दह म स्थित श्नविनाशीशरात्को बौष सा वना तेद 





, ततर ससं निमेलस्याखकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन मथ्नाति ज्ञानसङ्गेन चाऽथ .॥4॥ 
.इन गुणो मे सत्वरुए निल होने से प्रकाशकः. नौर अनाम ` 
(केश रदित) है । हे नध ! यह सुस रौर ज्ञान $ स से 
प्राणी को संयुक्त केरता है ॥६॥ ५ 


रजो रागात्मकं विद्धि दष्णपङ्गसुद्धवम्‌ 

-तमिभध्नाति ्ोन्तेय कमेरङ्गन देहिनम्‌ ॥७॥ ` 

रजोगुण, रागासमकछ दै, जौ दृष्णा के श्रासङ्ग ते उतन्न होता 
६1 सन्त्र! यह कमं के सङग से पराणी रो बाच हेवा द॥५॥ 


दर महाभारत ्रीमद्धगवदरीतापषै 


` तमस्वक्नानजं विद्धि मोहनं सवैदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥२८॥ 
हे भारत ! म अज्ञान से उसन्न हता है; जो सव मद्य 
का मोदक हे । यह प्रमाद, श्रालस्य, निद्र से प्राणियों को संयुक्तं 
क्रेता है ।1म) ४ 
सच सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु ठमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥६॥ 
ह भारत ! सत्वगुण, सुख (सयु) त्रौर रजोगुण कमं 
म लगा देता ह एवं तमोगुण, ज्ञान को दक कर प्रमाद में लीन 
करता है 1६11 
रजस्तमथाऽभिभूय सत्तं भवति भासत । 
रजः सं तमेव तमः सत्वं रजस्तथा ।।१०॥ 
हे भारत ! रज श्रौर तमको दवाकर सत्व की स्थिति होती द } 
सत्वगुण शरोर तमोगुण को प्रथक्‌ करके रजोगुण श्रौर सत्व 
एवं रजोगुए को श्रभिमूत.करफे तमोगुण की स्थिति ६ ।१०॥ 
- सबदरिषु देहेऽस्मिन्प्रकाश्‌ उपजायते! ` * 
जञानं यदा तदा विद्याहविबदधं सच्मित्युत ।११॥ 
जिस समय सारी इन्द्र्यो म अकाश छर ज्ञान उत्यन्न हो 
जवे, तो सममना चाहिए कि श्व सत्वगुण का उद्रेक इद्धि) द 
` लोभः प्रइृतिरारम्भः कमेणामशामः स्पृहा! _ 
- स्येतानि जायन्ते विदद्रे भरतर्षभ ॥१२्‌] >: : 
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हे भरतम ! रग, के भे ऋत त्न न मल 
करम की श्ररान्ति, कर्मो की श्च्छा-यह सव. इ रजोगुण के 
बद्ने पर होता रै ॥१२॥ | 
अ्रकाशोऽगत्तिध प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विघद् नन्दन ॥१३॥ 
रनन्देन ! शरन्धकारः किसी कामके नहीं के मँ 
भदत्त, भाद्‌, मोह, ये सतर तमोगुण ॐ वदे रं देते है ॥१३॥ 
` यदा सचते प्रह ठ प्रलयं याति देद््‌। 
`` तदोत्तमबिदाहनोकानमलान््तिप्े ॥१४॥ 
भव सत्वगुण की धरद्धि होती है शौर ऽप समय प्राणी का 
भाण वियीग होता दै, सो उत्तम तत्वों ॐ जाने वाले देषो ॐ 
निल लोकों को बह प्राणी आप्र कसा है ॥१४॥ , 
: ` रजसि प्रलयं गत्वा, र्मसङ्किषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
रभोशुण के उद्रेक भे मृत्य पाने पर भरणी, कमं से राष्ठ होने 
बले लोकों भे प्हैवता दै । ही प्रकार तमोगु मे भरले से 
भणी भूद योनियो (श्न) म जा फसता है ॥१५॥ , 
कर्मणः सुषृतस्याऽऽहुः सालिकं मिमलं फलम्‌ । 
` रजसस्तु फलं दुखमङ्ञानं तमसः एतम्‌ ॥१६॥ - 
` पुण्यक क सालक तिम॑ल फल मानां गया दै [ रजोगण 
का दुःख भौर तमोराए का अज्ञान फतं है ॥१६॥ 


1 
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सतरात्सञ्जायते जानं रजसो ल्लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 


सलगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद्‌) मो 
शौर ज्ञान दते दं ॥१५॥ 


उध्वं गच्छन्ति स्लस्था मध्ये तिष्टन्ति गजसाः । 
जवन्यगुएदृततिस्था प्रथो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
सत्वगुण मे स्थिति केरे वाले उध्ठंलोक, रजोगुएी मध्य 
लोक श्रौर तमोगुणी नीच वृत्ति के श्राचरण करने से रधो को 
भ जाते है ॥१८॥ 
नानयं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रषटा्ुपस्यति ] 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 


जव पुरुप कृति के गुणों के अतिरिक्त श्रात्मा को एतत 
नदी मानता है ओौर आत्मको शो से एयम्‌ सममता हे, ब 





मेरे सरूप को पराप्त होता है ॥१६॥ 


युणनेतानरीत् ब्रन्देह देह्द्ववान्‌ } 
भ ॥२०॥ 
देह मे उभर होने बालि इन तीन गुणे का जो. पुरप उल्लंघन 


कर तेता दै, बह जन्म, खु, जरा शरोर दुवो घे घुटकारा पा 
र मुक्त हो जाता दै ॥२०॥ 


श्ध्याय 8०९. 
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श्रज्ुन उवाच- 

कैरिङ्गे्ीसुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 

किमाचारः कथं चेताशचन्ुणानतिवतेते ॥२१॥ 

श्रज्ुन ने कहा-हे प्रमो ! ज इन तीन राणो का अतिक्रमण 

कर जाता है, उसको छिन लक्तणोंसे पिचाना जा सकता दै ्ौर 
उसके क्या श्राचरण हो जति द एवं इन तीनों गुणों का किन 
उपायो से अतिक्रमण किया जा सकता है ॥२१॥ 
श्रीभगवानुव्ाच- 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाणडव । 

न दवेष्टि सम्वृ्ानि न निद्ानि काडकदति ॥२२॥ 


उदासीनवदासीनो गुरो न विचाल्यते । 

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 

समदुःखसुखः स्तस्थः समलोष्टाश्मकाश्नः । 

तुल्यप्रियापरियो धीरस्तल्यनिन्दात्मसंस्तति; ॥२४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तल्यो मित्रारिपक्षयोः । 

सरवारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे पाण्डव ! सत्व रज नमर तम का कमे 

भकार, अवर्ति शरीर मोह कायं है, परन्तु जो इनके प्रवृत्त होने पर न 
देष करता है श्रौर न निदत्त होने पर प्राप्त करे की इच्छा करता 


है, जो बिल्कुल उदासीन ' होकर तडा रहता है, इन शरणो से 
निचलित नदीं होता } गु ए श्रपता कायं रदे दै, फेला जानकर 
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जो दुःख सुख नदी मानता श्नौर इं भी चेष्टा नही करता है, ` 
शरखन्त सन्तुष्ट रहकर मिद च्नौर सुवणं को समान देखता हे । 
जिसको प्रिय चनौर श्रग्रिय चतु तुल्य प्रतीत होती दै । जो धीर, 
निनदा रौरं सतुति भे एक सा रहता दै । जो सान रौर श्रपमान, 
मिवर चोर शघ्रु भ समान भाव धारण करता है, एेसा समन्त 
आरम्भो का परित्यामी सु पुरुष, गुणातीत कदाता है ॥२२-२५॥ 
` मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवे । 
स गुणान्समतीर्येता्वहमभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
जो अत्यन्त दद्‌ भक्ति योग से मेरी सेरा करता दै, वह इन 
तीनों गुणों का अतिक्रमण कर ब्रह्मभाव को प्राप्त होता द ॥२६ 
ब्रह्मणो हि प्रतिषठाऽ्हमग्रतस्याऽन्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिफस्य च ॥२७] 
इति श्रीमहाभासते० भीप्पप्वणि श्रीमद्धगव्ीताद्पनिषत्सु 
बहमिघायां योगशात् श्रीकष्णार्ख॑नसंवादे गुणत्रयविभाग 
यगोनमचतुदंशोऽ्यायः॥१४।पर्गगितु्र्रशोऽप्यायः 
अव चरर श्रविनाशी. नह्य, शाश्वत- धर्म, परमावधि के 
भ्र्यन्त सुल कौ सिविति.या अन्तिम सथान मँ ही हू ्र५। 
. इति श्रीमहाभारत भीष्मपवन्तगत (शीमद्धगवद्रोतोपनिषद्‌ 
- मे चोदहवां अ्रधयाथ) भगव्रीतापवं मे गुरत्रय विभाग का ` 
. अतीसवां श्रष्याय सम्प हृश्रा . ` 
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श्रीमद्रगवद्रीता 


प्द्रहवां अध्यायं 
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श्रीभगवानुवाच 
उर्वभूलमधःशासमशतथं प्राहरन्पयभ्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद घ देदविद्‌ ॥१॥ ` 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे श्रञ्जंन ! एक श्चविनाशी अश्वत्थ 
(पीपल) का वृत ह, जिसका ऊपर की ओर मूल, जिसकी नीचे 
की श्चोर शाखा तथा वेद जिसके पतत दै । जो इस धृत को जान 
लेता है, वदी वेद्‌ का जानने बाला है ॥१॥ 
श्रधथोध्वं प्रखतास्तस्य शाखा गुरपरबरद्धा विषयप्रवालाः । 
श्रधश्च भूलान्युसन्ततानि कमं ुबन्धीनि मदु्यलोके ॥ 
इस घरृष की नीचे अपर दोनों शरोर शालां फैली हरं ईै। 
ये शाखा सतव, रज अर तम आदि गुणो से वदती. है, रूप, ` 
" रस श्रादि इन्द्रियों के विषयों से पल्लवित होती दै । इस मलुष्य 
लोक म कमं क लुर्वैध से इसकी मूल (नटाय) अपर से नीचे 
की श्रोर चली गई द ।॥२॥ 
न्‌ सूपमस्येहतथोषलभ्यतेनाऽन्तोनवाऽऽदिनचवम्मतिषट । 


भश्वतथमेनं सुविरूदमूलमसङ्गशसेण देन च्छित्वा ॥ 
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` इष लोकम इसके प का कान बहा कठिन है । इसका 
शादि न्नौर छन्त तथा स्थिति का छ भी पतता नदीं ह । यद्‌ 
संसार रूपी श्र्वत्थ के मूल वे दद्‌ हे रहे द । श्नको ठ 
श्रनासक्ति के शसन से काट डालना चाहिए ॥२॥ 
ततः पदं तत्परिमिर्भतव्यं यसिमिन्गता न निवतैन्ति भूयः। 
तमेव चाऽऽधं पुरषं प्रप्य यतः प्रत्तः प्रखता एुरासी ॥ 
इसके अनन्तर उप पद्‌ की खोज करो, जिसमे पर्हुचने पर फिर 
नदीं लौटना पड़ता है । मे तो उसी पुरातन पुरुष ब्रह्म की शरण 
मँ परा होवा हः निस यह सारी श्चनादि ष्टि उतपन्न हु है । 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्दविषक्ता; ससटुःखसंच्छनतयमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥ 
जिन्देनि मान श्नौर मोह छोड़ दिए है तथा इन्द्रियों के विषय 
श्रादि सङ्गा का परित्याग कर दिया है, जो ्रष्यात्म्ान मे नित्य 
लगे रहते ईै, सारी कामनाओं फो जिन्होने भ्म कर डाला है, 
जो शीतोष्ण दुःल-ुल आदि दृ ॐ केशो की श्रपे्ता 
(रवाह) नदीं करते द, वे हौ अविद्या से रहित इए ज्ञानी, उस 
भंविनाशी मोक्त को पाते है ॥५॥ । 
न तद्भासयते धरयो न शशाङ्ो न पावक; । 
यद्त्वा न निवरतनते तद्धाम प्रमं मम्‌ ।६॥ 
उस पद्‌ (स्थान) को सूये, चन्द्रमा श्रौर श्नम्नि प्रकाशित नदीं 
: छर सकता क्योकि बह्‌ तो स्वये प्रकारा है, जिम पहुंच जाने 
सदना नही पडत, बही मेरा परम धाम हे ॥६॥ ` 
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ममेवांऽ्शो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःपषठानीन्रिपाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 
दे अजन ! इस ष्टि मे मेरा दी सनातन अंश जीव रूप मे 
स्थित दै ] पांच इन्द्रियां श्नौर छठा मन--ये भृति भे स्थित है 
इनको यद श्रपनी श्रोर खींच तेता है ॥५॥ 
शरीरं यदवामरोति यच्चाऽ््यु्रामतीश्वरः। 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुरगन्धानिवाऽऽशयात्‌ ॥८॥ 
जव यह श्यशा जीवा्मा, किसी स्थूल शरीर में परेश 
करता ह या स्थूल शरीर से निकलता दै, तो उस समय वागु 
जेसेुष्पो मे से गन्ध कोलेजातादै, रेखे दी यह भी ईन चः 
इन्द्रियो श्रौर मन (लिङ्क शरीर) को लेकर जाता है ॥५॥ 
श्रोत्रं चज स्पेने च रसनं प्राणमेव च ।, 
ञ्रधिष्ठाय मनधराऽ्यं परिषयाुपसेवते ॥६॥ 
यह सनं, श्रो, नेत्र, सचा, जिह शरीर नासिक। का 
श्रवलम्बन करके विषयों का सेवन करता है ॥६॥ 
उत्कामन्तं स्थितं वाऽपि श्ञानं चा गुणानिवितम्‌ । 
रिमूढा नाऽलुपश्यन्त प्श्यन्ति ज्ञानवहुषः ॥१०॥ 
मूलं लोग, सत्यु के समय निकल कर जति हए, दह मँ 
स्थिते तथा गुणो से युक हकर कम फलों ॐ भोक्ता इस जीव 
को नह देख पते द, परन्तु जिनके ज्ञान की भां है वे सवर 
कु जानते श्रौर देखते दै॥१०॥ क 
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यतन्तो योगिनशरैनं पश्यन्त्यात्मन्यवर्थितम्‌ । 
.!- यतन्तोऽपयहृतातमानेो नैनं पटयन्त्यचेतषः ॥११॥ 
जो योगी प्रयल करते है वे श्रातमा मे ध्थित इसको देखते 
६, परन्तु बुद्धि दीन मूढ प्रयल करने पर भी जीवात्मा क ज्ञान 
नहीं कर पति द ॥११। । ~> 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमति यच्चाऽौ तत्त बिद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
जो सूयं मे व्यप्र तेज सारे जगत को प्रकाशित करता है या 
चन्द्रमा चर श्रग्नि भे जो प्रकाश ह, बह सव तेल मेराही दै । 
मामापिश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । . - 
फएणामि चोपधीः सर्वा; सोमो भूत्वा रसात्मकः १२॥ 
मँ थिवी मे प्रविष्ट होकर अपने श्रोज से सारे भूत 
(भाणिर्यो) को धारण करता हूं ओर रसात्मक न्द्रमा होकर भै 
सारी श्रोषधियो को पृष्टं करत हं ॥१३॥ ` ` 
अरं वरशानरो भूता प्राणिना देहमाभरितः । ` 
¦ .: परणापानसमाथुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 
; , भें वैशवानर अग्नि के रप मे भराय के देह ॐ भीतर स्थित 
होर राण तवा श्रपान्‌ से संयुक्त हकर खाय, पेय, चोय 
षू चे परकर क अत्त करो पचाता हं [| , 
` `प्र चाद हदि सन्िविशो मत्तः स्मृतिङ्ञानमपोहनं च । 
देथ सवरेष पे वेदानङदेदमिदेष चाञ्म्‌ ॥१५॥ ` 
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मे सव के हदय मे भषिष्ट हो रहा ह । युमसे दी ज्ञान स्पत 
चर इनका अरो (अभाग) भी तादे । यैः सर 
वेदों से जानने योग्य हू । दान्त का कर्ता श्रौर वेद्‌ कौ जाता 
भीर्गैदी ह ॥,॥ त 
, द्वाविमौ पुष्पै सोके चुराऽ्चर एव च.। ' 
, . चरः सर्वाणि भूतानि इटस्थोऽ्वर उच्यते, ॥१६॥ 
इस लोकं मे दो प्रकार के पुरपः एक कर. (विनाशी) 
नौर दूसरा अरसर (अधिनाशी) । इनमे तरह से लेकर स्थाषर 
पर्यन्त सारे भूत-नाव विनाशी श्नर कूटस्थ आत्मा अविनाशी है। 
उत्तमः पुरुपस्लन्यः परमात्मेयुदाहृतः, । „ 
यो लोकषमरयमािश्य विभन्यय देर; ॥१७॥ 
इन दोनों से उष पुरुष एक्‌ शौर द, जो परमातमा कता 
है । यदी अविनाशी. ईश्वर, तीन लोको मे रिष्ट होकर स्का 
धारण-पोपण करता है ॥१५॥ 
यस्मात्वमतीतोऽदमकरादपि चोचमः । 
द्रतोऽस्मि लेके वेदे चर प्रथितः परषोत्तमः॥१८॥ 
तै जे कर श्ह्ति चौर अह्र जीवात्मानं दोनो का घति- 
कमण कर लुका हं । यदी कारण दै, कि लोक गरौ मे शते 
पुरुषोत्तम कदा जाता है ॥१५॥ 
जानाहि परमोत्तमम्‌ । 


यो मामेवमसम्मूढो जा 
स सर्मविद्धजति मां सवेभाषेन भार 1१६॥ 
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हे भारत ! जो श्रासन्ञानी सूङ्नेपुरुपोत्तम समभ तेवा ई, ब 
सव कुछ ज्ञाता होकर सव भांति सेमेरी दी उपासना करता ई । 
इति गुह्यतमं शास्रमिदयुक्तं मयाऽनघ । 
एतद्‌ बुध्वा बुद्विास्यारतकृत्यथ भारे ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपवसि श्रीमद्धगवदरीताश्षनिपत्सु 


्हमविधायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णय॑नसंवादे पुस्पोत्तमयोगो 
नाम पश्दशोऽध्यायः। पवेणि तु उनचस्ास्थोऽध्यायः । ३९ 
है समस्त पापों से रहित ! श्रञ्ुन ! यह्‌ वहा ही रहस्यमय 
शास्र मने तुमको वताया है! हे भारत ! ओ तुम इसको जान 
लोगेत्ो श्रात्मन्तनी होकर कृतार्थ हो जाञ्मोगे ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारत मीप्पपर्वान्तगंत (परीमद्गबदरौतोपनिषद्‌ 
म पन्दरहवां) भगव्रीतापव मे पुरुगोत्तम योग का 
उनतातीस्ां श्रध्याय पूरा हुश्ना । 





५, (॥ 
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श्रीभगवानुवाच -- ४ 
` अभयं सलसंशुदधङ्ञनयोग्न्यवस्थितिः 
दांन मश यतश्च स्वाध्यायस्तप अक्िम्‌ ॥१॥ 
अर्हा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम्‌ 1 
- दया भतेष्लोदुप्ठं माद्यं हीरचापलम्‌, ` ॥२॥ 
„. .' तेजः समा धृतिः शौचमद्रोह नाऽतिमानिता । 
- भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारः . ॥२॥.: ` 
श्रीभगवान्‌ चोले-दे मारत ! निभेयता, मन की शद्धिः-ञानः 
योग मे निष्ठा, दन्‌. इद्धियो का विजय, यज्ञ, साध्याय, तप, 
सरलता, यदित, सत्य, क्रोधाभाव, साग (दान). शन्ति पशुन, 
(चुगली :न करना) प्राणि .पर दया लालच न करना कोमलवा, 
लञ्न, शीलता, .चश्चलता कां जभावः. तेज. कम, धेय, पवित्रता, 


किसी भी री से द्रो न कर्न. अपते गोन्छधिकृ;न मत्तता? 
ये गुण दैवी सम्पत्ति मे उत्पत पुरुपृ.को प्रपत हीते द ॥१५२॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुप्यमे च । 
्र्ञानं चाऽभिनातस्य पाथं सम्पदमास्पुरीषू ॥४॥ 
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ह पाथं! पालण्ड, घमर्ड, अभिमानः करोथ कटोरता शरीर 
श्रह्ानये वात आरी सम्पत्ति धारण करन वलि पुरुष को प्राप्त 
होती द ॥४॥ 

ठेवी सम्पद्धिमोषाय निवरन्धायाऽऽ्सुरी मता| 
मा शुचः सम्पदं देवीमभिातोऽति पाणडव ॥५॥ 
दैवी सम्पत्ति मोक देने वाती श्रोर श्रायुरौ सम्पत्ति वन्ध का 
कारण है । ह पाण्डुशुतर श्रर्जुन ! चिन्ता न करो, क्योकि तुम 
देवी सम्पत्ति प्राप्त कर उतन्न हुए दहो ॥५॥ 
द्रौ मतसो लेकेऽसमन्देव श्रासुर एव च । 
देवो विस्तरशः गरोक्त आसुरं पाथं मे शृण ॥६॥ 
इस लोक मे प्राणियों की सृष्टि दै श्रीर चायुर भेद से दो 
प्रकार की) हे पाथं | दैवी श्रेणी का वंन विस्तारसे क्ियाजा 
चुका, अव तुम श्राुर श्रेणी का वंन सुनो ।६॥ 
्रदृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुशः। 

, न शौचं नाऽपि चाऽऽ्वारो न सत्यं तेषु प्रियते ॥७॥ 

जो आयुर प्रकृति के मनुष्य दते हे, े परषृततिश्नौर निदत्त 
को नहँ जान पते हं अर्थात्‌ कम॑-योग काक्या ठग दै श्रौर 
कमं संन्यास का क्वा ठत दै । उनमे शोच (पवित्रता) श्राचरण 

शरोर सत्यता नदी होदी ॥५॥ 
असत्यमगरति्ट' ते जगदाहुरनीश्वस्‌। 
अपरसरसम्भूतं करिमन्यत्कामदैतुकम्‌ ॥८॥ 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टमानोऽल्यहुद्धयः। 
प्भवन््युग्रकर्माणः दयाय जगतोऽदिताः ॥६॥ 
ये श्राठुर प्रकृति के मनुष्य, जगत्‌ को असत्य अर्थात्‌ बौद्धो 
के सदश खप्नवत्‌ मिथ्या या सत्य तत्व ब्रह्य से रदित मानते है 1 
ये इस जगत्‌ की कोहं स्थिति या आधार नदीं मानते।ये पो 
जगत फो ईश्वर (आत्मा या परमेश्वर) से शत्य मानते है । ये 
जगत्‌ के पदार्थो को किसी भी कम पर मिले हए नदीं मानते तथां 
सारे जगत्‌ के पदार्थो को काम वासनाकी वृप्ति का कारण 
मानते दै । अल्प वुद्धि वाले नष्टात्मा ( चार्वाकादि ) इस प्रकार 
की रृष्टि वनाकर जगत्‌ के विनाश के लिए उमर कमं करने 
वलि होते ह च्नौरवे इस तरद संसार का बड़ा अदित कर 
डालते हैँ ॥८.६॥ " 
काममाश्नित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गुदीत्वाऽसदुप्ाहान्भवत्तन्तेऽशुचिष्ताः ।१०। 
ये द्म्भ, मान श्नौर मद्‌ मे भरे हए नदीं पूण हने बाली 
कामनाध्यो के पी दौडने लगते दै । बड़ श्रशुवि अमिग्राय के 
धारण करने वाल्ञे ये नास्तिक, नहीं महण करने योग्य बातों को 
मो से ग्रहण करके संसार में घूमते दै ॥१०॥ 
चिन्तामपरिमियां च प्रलयान्ताडुपाभ्चिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ` ॥११॥ 
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इनमन मृलयुपयन्त बरिपवोपोो की बृहत श्रधिक चिन्ता 
लगी रहती ड । ये केवल कामोपभोग को दी पुरपाथं निष्वय 
करके भटकते रहते ई ।॥११॥ 
प्मशायाशुशतेष॑दराः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते फाममोगार्थमन्ययिनाऽ्थसश्वयान्‌ 1१२] 
ये अनेक प्रकारी आश्रम्ये हए्कास क्रोधमें 
डवे रहते हं चौर फिर ये श्रपनो काम लाता की पूर्धि के 
लिए अन्याय से भी धन इकघ्वा करने मे चल पडते द ॥१२॥ 
इदमव सया लब्धमिमं प्राप्ते मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविप्यति पुनर्धनम्‌ ॥१२॥ 
इतन! धन तो मेने आन उपाजन कर लिया, रव मेँ शपे मनो. 
रथजनोपराकुगा। यह धन मी सेरा ,यह्‌ धन मी मेरा ही 


हेग, इस प्रकरे ललचमे एसा इरा चह लालची रात दिनि 
च ॥ 
चेन त तेता द ॥१३॥ 


असो पया इतः शुनि चाऽपरानपि | . . 
इरोषडमहं ममी सिद्रोऽं बलबान्सुसी ॥१४॥ 
भव मेने चह श॒ सार लिया; अगे चलकर इसे मारना दै 1 
सही ईश्वर हू, मै ही मोक्ता ह्मे वलवान्‌, सुखी शौर सिद्ध हूं । 
आढथरोऽभिजनवानसिमि कोऽन्योऽस्ति सशो मया । 
यद्ये दास्यामि मोदिष्य इस्यज्ञानविमोहिताः 1९५॥ 
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प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति. नरश ॥१६॥ 
मँ पेश्वयंशाली (मालदार) श्नौर कुलीन. जनं से संयुभ्तहू"इस 
समय भैरे समान कोन हो सकता दै । यज्ञ करूंगा, दान कृषा, 
श्रानन्द्‌ उड्ङगाहस प्रकार के मनोरथों ` के अज्ञान में इवा हा 
श्ने$ ओर चित्त को इलावा ह चौर मोहे नाल मे फँ रहता 
है । ये काम-मोग मेँ ्रालक्त प्राणी, अन्तं मे. अशुचि-नरक भें 
जा गिरते हैँ ॥१५.१६॥ 
ग्रारसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः 
यजन्ते नामयततेसते दम्भेनाऽविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
ये नास्तिक; पते को बहुत बडा सममने वाले, च्रहियल, 
धन, मान श्रौर सद्‌ सयुक्त होते दै। ये नाम फे ्िए दम्भ के 
साथ यज्ञ (शुभकमं) किया करते है ॥१५। ` 
` अहङकारं बलं दपं कामं कधं चं संभिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्र्धिषन्तोऽभ्यद्वयकौः ॥१८॥ 
अहङ्कार, बल, दर्प, (घमणर्ड) कामं श्रौ रोध मे फंसे हए ये 
घ्न्ञानी, अपनी च्रौर अन्यो की 'देह मे वतमान सुफसे दष करते 
हः शरीर मेरी निन्दा भी करने लग जति ह १८॥ 
तानहं दिषतः करन्संसारेषु नराधमान्‌ | 


निपाम्यजसमशभानासुरीष्वेव' योनिषु ।॥१६॥ 
जवं वै सेरा करने लगते है, तो मै . उन..ऋररः संसार भँ 
नराधम दुष्टे -को-सदा अशम श्राुरी'योनियों मैःडालता ह॑ ॥१६ 


~-~^~^~^^~~~~^~-^~-~~~~~~~ ^~ 
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तासु योनिमापा भृढा जन्मनि जन्मनि । 
मामपराप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ २०॥ 
हे कौनेय ! जव ये मूह्‌ जन्म २ मे शरारी योनि मे पडते ई, 
तव वे मेरेग्रप् के मे अ्रसमथं होते जति ई रौर अरम 
योनियं मे जा पडते द ॥२०॥ 
्रिपिधं नस्ये द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा सोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
ये तीन काम, जोध श्रौर लोम दी नरक के ह्वार शौर श्रारमा 
के नाश करते वलि दे, अतएव इन तीनों का परित्याग कर देना 
चाहिए ।२१॥ 
एतेक कौन्तेय तमोदरेिभिरनरः । 
आचरत्यात्मनः प्रेयस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥२२। 
दे कोन्तेय ! इन तीन तमोगुण ॐ द्वारो से मुक्त हृश्रा पुरुष; 
अपने कल्याण मागं का आश्रय करता दै, तो फ़र्‌ वह्‌ मोत गति 
को प्राकर लेता दै ॥२२॥ 
यः शक्तविधिषतछञ्य पेते कामकारतः । 
न घ पिदविमवाप्मोति न शुं न परं गतिम्‌ ॥२२॥ 
जो शासरविधि को दोक श्रपनी खच्छन्दता चे धूमा दै; 
बह न सिद्धि पाता दै शौर न भु दथा न मोत ही पा सकता ै। 
तस्पच्छातं पमां ते कार्यशर्वन्पस्थितौ । 
कस्या शासरविधिोक्तं पमं कर्ठमिहाऽदपि ॥र४॥ 
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इति श्रीमहाभासते० भीप्मपर्वसि श्रीमद्धगवद्रीताद्यनिषतसु 
ब्रमपरिवायां योगशा श्रोकृष्णा्नसंवादे दैवादुरसंपदि- 
भागयोमो नाम पोडशोऽध्यायः पर्वणि त॒ चसार्सिऽ्ध्यायः 
हे अञ्न ! इन सअ कारणो से वुम्द कायं च्मौर श्चकरायं की 
व्यवस्था मे शास्र को दी प्रमाण मानना चादि । इस भ्रकार 
शास्त्र के विधान को जान कर तुमह निष्काम कमं करने में प्रत्त 
हयो जाना चाहिए ॥२४॥ 
इति श्रीमह्यभारत भीष्मपर्वान्तगंतत (श्रीमद्भगवरीतोपनिषद्‌ में 
सोलहर्वा) भगवदरीतापवं म चालीसवां अध्याय समाप हृ्रा ` 





इकतालीसवां अध्याय 
भ्रीमदगवदरीता 


६ सत्रहवां अभ्याय 
छज्ञुन उवाच-- 
ये शाखविधि्त्छञ्य यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का ृष्ण सत्वमादयो रजस्तमः ॥१॥ 
श्रजुन ने कहा-दे छष्ण ! जो शास्रविधि को लोड कर 
शरद्धा के साथ यजन करते दै, उनकी सासिक निष्ठा हया 
राजसिक माननी चाहिए ॥१ ` 
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श्रोभगवानुवाच-- 
त्रिधा सवरत भद्रा देशना खा स्वभावजा । 
पालकी रजसी चेव तामसी चेति ता शुष" २॥ : 
रोमवान्‌ बेतति--दे अञ्न ! प्रियं मेः खभावाठुसार 
-सासिकी, राजसी श्रौर तामसी प्रकार तीन तरह की शरद्य होती 
द-तुम इसके विपय में छु रवण कर ।\२॥ 
एचारुरूपा सवस्य श्रद्धा मवति भास । 
रदामयोऽयं पुरूषो यो यच्छ; स एव सः ॥२्‌॥ 
हे मारत । परत्यक मनुष्य की श्रद्धा उसकी प्ररृतिया बुधि पर 
श्वलम्वित दसी हे । मतुष्य तो केवल श्रद्धामय ह 1 जिस पुरुप 
की सी श्रद्धा होती दै.वद्‌ वैसा दी हय जाता दै 11३ 
यजनत सालिका देवान्यवरदांसि राजसाः । 
्ेतान्भूतगणौाऽन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 
जो पुरुष, सालक प्रति के ई, वे देषो की, राजस यक्त्‌- 
रौ की चनौर तामसी जन भूत परतो की पूजा करते ई ॥४॥ 
अशाद्धयिदहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहङ्कास्संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥१॥ 
` केशेयनस्तः शररस्थ सतग्रासमचतस्‌; | 
मा चेषाऽन्तःशरीरस्थं तानिद्धयौसुरनिशवयान्‌ ॥६॥ 
` : जो मलुष्य, शास्र विधि से दीन, घोर तप करते है चनौर दम्भ, 
अहंकार तथा काम श्नौर रागेष से. समन्वित हे, वे अज्ञानी, 


एकव [क 
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शीर में स्थित पञ्च-महाभूतो (इन्द्ि्योदि). को सुखा डालते दै 
प्रोर उनके साथ शरीर के भीतर वतमान, सुने भी. पीड़ा पटह बाते 
है, तुम उनको अपुर भाव के मनुष्य समसमो ॥५-६॥ 
प्राहारस्त्वपि सवेस्य विविधो भवति भ्रयः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शणु ॥७॥ 
हन तीन प्रकार के पुर्पों को तीन दी प्रकार का श्राहार्‌ प्रिय 
होता है । यज्ञ, तप श्नौरः दान भी तीन तरह का है -तुम इनके 
भी मेद्‌ पुनो शा , | 
श्रायः सतव्रलायोग्यसुखग्रीतिषिवधनाः। 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया आहाराः सालिकप्रिया; 
आयु, सख, (मन या बुद्धि) बल, ्रग्य.ुख प्रीति के वदानि 
वाल, रसीक्ञे, चिकने, स्थिर श्रौर हृदय को सुन्दर प्रतीत होने बलि 
श्राहमर, सास्विक मनुय को प्रिय होते हे ॥२॥ 
कटवम्ललवणत्युष्णतीदंणरूक्विदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः. ॥६॥ 
कटु, (चटपटा) खश्च, खार, अत्यन्त उष्ण, तीद्णः; रुक्त नौर 
बिदाह उस्पन्न फरने वाले आहार स्जोगुणीःभ्वृत्ति वज्ञे. को प्रिय 
होते ह, जो दुःख शोक ओर रोग.के उत्पादक है ।[६॥ 
यातयाम गतरस प्रात पयु षत च यत्‌| 
उच्छिष्टमपि चाऽमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
जिस आहार को वने कई प्रहर हो .चुके, जिसका रस चला 
गया, जो वासी, 'दुरन्ध से युक्त, अपवित्र यौर' उच्छिष्ट भोजन 
है-यह्‌ तामसिक लोर्गो को प्रिय हे ॥१०॥ 
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; , शमफलाकासिमियेहो धिधि्प्य च इउ्यते । 
` , यष्टव्यमेयेति मनः समाधाय स सालिकः ॥११॥ 
ज्ञो शा्छबिधि के श्रतुसार) फल की कामना छोडकर 
भ्यज्ञ करना मेर कतंन्य है" एेखा मन से निश्चय करफे जो यत्त 
किया जाता है-वबह सासिक यज्ञ दै (१११ 
अभिपन्धाय तु फलं दम्मायेमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं िद्ि राजसम्‌ ॥१२॥ 
हे भरत्रष्ठ ! जिस यज्ञ को फल की ्रभिलापासेयादम्भ 
(लाम रादि) के लिए श्रारम्भ करिया जाता हे वह्‌ यज्ञ॒ राजक्त 
होता दै ।।९२॥ 
विधिहीनमणष्टानं मनप्रहीनमदरिणम्‌ । 
रद्धाधरिरहिते यक्षं तापसं परिचचते १२॥ 
विधिदीन, श्रन्न दान से रहित) मन्त्र रहित; दक्तिणा हीन 
द्ध्य जो यज्ञ करिया जाता दै-वहं तामस कदाता ह ।।१२॥ 
देवदविजगुरुपराज्ञपूजनं शोचमाभेवम्‌ । 
ब्रहचरयमर्हिसा च शारीरं तप उभ्यते ॥१४॥ 
देवता, नाहमए, विदाने की पूजा, शोच, सरलता, नद्यचयं 
नौर अर्हिस्ये शरीर फे तप है । ॥१९॥ । 
अनुकं वाक्यं सत्वं प्रियहितं च यत्‌ । - , 
९ $ क्रीत 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव वाड्मय तप उच्यते 1१५. 
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किसी को श््ोग नीं करने बाले तथा सत्य, प्रिय श्नौर 
हितकारी वचन तथा स्वाध्याय का च्रभ्यासन्ये बाणी का तप है। 
मनश्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मतिनिग्रहः । 
भावसंशद्विसयितत्तयौ मानसमुच्यते ॥१६॥ 
मन की प्रसन्नता, सौम्यता, (कटोरता का त्याग) मौन, 
विषयों का स्थाग, मन की शुद्धि-ये मन के तप कहति दै ॥१६॥ 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तलिविधं नरैः । 
श्रफलाकांसिभियु्तैः सातिकं पर्चिचते ॥१७॥ 
इस तीनों प्रकार के तप को मचुष्य च्र्यन्त श्रद्धा के साथ 
करे नौर फल की इच्छा न करतो यह सातिक तप हो जाता है । 


सत्कारमानपूजा्थं तपो .दम्मेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ।॥१८॥ 
जो तप, सत्कार. मान श्रौर पूजा के किए दम्भ के आधार , 
पर प्रारम्भ किया जता है, उस ॒त्रश्वल, स्थिरवानदीन तपको . 


राजस तप का है ॥१८॥ 
मूढग्राहिणाऽऽत्मनो यत्यीडया क्रियते तयः । 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसण्दाहृतम्‌ ॥१६॥ 
मूख क दुरामह के दंग पर हदीलेपन से जो पीडा के साथ ` 
तप किया जाता है या शरन्य को पीड़ा पटुवाने को श्रारम्भ 
किया जाता है-वह तामस तप है ॥१६॥ 





व 
३६४ महाभारत [ श्रीमद्भगव्रीतापि 


` दातन्यमिति यदानं दीयतेऽनुषकास्वि। 
` ` ` देशे काले च पात्रे च तदानं सालिकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
हमे दान देना ही वािए-देसा रमम कर श्रलुपकरी पुरुष 
को देश, काल श्र पात्र की येोम्यता के श्रतुसार खो दान द्या 
जाता दै-बह्‌ सालिकर दान कात है ॥२०॥ 
यतु प्रतयुपकाराथं एरयुदिर्य बा पुनः। 
दीयते च प्रिङ्कष्टं तानं राजसं स्ृतम्‌ः॥२१॥ 
जो प्रुपकार (वद) के लि फल के ध्यान से वच. 
पूरक दान दिया जाता हे-वह राजस दान है ॥२१॥ 
अदेशकासे यदानमपृत्रभ्यश् दीयते । 
अपतृतमवक्ञातं तत्तामसयुदाहतम्‌ २२ 
देश) कल से रहित, अपात्र को सत्कार से दीन, पिर्कार पूर्वक 
जो एन दिया जाता है-बह्‌ तामस दान है परर 
 " अनतसदितति मि्दैशो बरहर स्मः । 
` ब्राह्मणास्तेन येदा् यज्ञाश्च विहिताः पुश ॥२३॥ 
ॐ तत्‌, सततदस प्रकार ब्रहम का तीन ्रहमर से निदे किया 
द । इरी से पूर्त मे वराहम्‌, द रोर ये ी तट हई दै। 
पसपसेमित्दहतय यज्दानतप॑ क्रियाः| , 
भवन्ते विधानोक्तः सतत अवादिन्‌ ॥ २४] 
+` ही क्ररण है; क वेद ढै जानने बालों कीः यन्न, दान श्रौर 
तपकी करिया “५ ङ उच्चार के साथ. तिधिःपूवेक वृत्त होती. 
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दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मो्तफां निभिः ॥२५॥ 
“तत्‌” शब्द्‌ का यही च्रभिप्राय है, किं यज्ञ, दान शौर तप की 
नेक क्रियाश्रों का अनुष्ठन, फल की चअभिलाश्रा ` के ` व्याग के 
साथ होना चादिए च्रौर मोक के अभिलाषी इसी तरह बतति मीदै। 
सद्धापे साधुभावे च सदिप्येतसरयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
मन ऊे उत्तम नौर शरेष्ठ भाव के लिए "सत्‌" शब्द का प्रयोग 
है । हे पाथं ! जघ्र २ उत्तम कमे का अनुष्ठान. किया जावे-तव तत्र 
ही “सत्‌, शब्द का प्रयोग होना चािए ॥२६। 
यक्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं चैव तदर्थीयं सदित्येवाऽभिधीयते ।(२७॥ 
यज्ञ, तप श्मौर दान की स्थिति (स्थिर-भावना) “सत्‌ शब्द 
की भर्ति है 1 यज्ञादि के लिएभी जिस कमे काञ्यारम्म किया 
जाता है, बहा भी “सत्‌” शाब्द का दी उच्चारण उत्तम हे ॥२५॥ 
: अश्रद्धया हतं दत्तं तप्स्तपत कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते परार्थं न च तत्प्रेत्य मो इह ॥२८॥ 
इति श्रीमहामासते ° भीष्मपयेणि ्रीषद्गवद्वीताघ्रपनिषस्सु 
ब्रहमपिधायांोगशादेशरीकृष्णेनसंवादेभद्त्नियविभागयोगो 
नामं सप्चदशोऽ््यायः ॥१७ पर्थणि ठ एकवचस्वारिशोऽध्यायः 
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दे पाथं ! जो कध अश्रद्धा से हवन, दाम्‌, तप का श्राचरण 
किया है, वह्‌ श्रसत्‌ है, वह इस लोक श्रौर परलोक कदी भी 
हितकारी नदीं ह्येता दै ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारत भीप्मपर्वान्तगंत (श्रीमद्रगवद्रीतोपनिषद्‌ में 
सदव) मगयद्रीतापवं मे श्रद्धामय पिभाग का इकतातीसवां 
ध्याय सम्पूणं इश्ना 


~= 


बयालीसषां अध्याय 
श्रीमदगबदीता 


क्न 
अद्रारहषां अध्याय 

श्रयुन उवाच-- 

संन्याप्स्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 

त्यागस्य च द्पीफेश पृथकेिनिषृदन्‌ ।॥१॥ 

्रज्ुन पोते महावाहो ! षीकेश, केशिनिसूदन ! मै 

सन्यास शोर त्याग का थन्‌ २ त्व जानना चाहता हं ॥९॥ 
घ्ीभगगरातुवाच- 

साम्यानां कमं न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 

स्वकमेपसत्यागं ्हृरयागं विषदा ॥२॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोजे -दे रजन ! सकाम कर्मो के खरप से 
त्याग को बिद्वान्‌ संन्यास कते है नौर कों को निष्काम भवि 
से करे उसे फल की शकरा फे त्याग करने को बिद्रर्नने 
व्याग कहा है ॥२॥ 


त्याज्यं दोषवदित्येके करम प्राहूर्मनीषरिशः । 
यक्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चाऽपरे.॥३॥ 

ङ शास्त्र ॐ ज्ञाता, पण्डित, करमो को दोषों की भाँति घोड़ 
देना शास्त्र का रदस्य समभते हैं र कछ विद्राच, यज्ञ. दान 
श्नौर तप श्रादि कर्मो का स्वरूप से त्याग नदीं करना चादिए-देसा 
मानते है ॥३॥ 

निथयं शुशु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र प्रिषिषः सम्प्रकीर्तितः ॥४॥ 

हे भरतसत्तम ! इस त्याग क निषय मेँ मेरा निश्चय सुनो । 
-दे पुरुषव्याघ्र } त्याग भी सीन प्रकार का माना गया है ॥8॥ . 

यज्ञदानतपःकम न त्याज्यं कायंमेष तत्‌। 

यज्ञो दानं तयैव पाबनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
` ` यज्ञ, दानं चौर तप श्रादि कर्मो का- स्वरूप से त्याग नदीं 
करना - चादिए-उन्द तो कतंन्य कमं सममकर करते ही रहना , 
उचित है; क्योकि यज्ञ, दान श्रौर तप, मननशील पुरषो को पवित्र 
करने वलि. ॥५॥ 
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एताल्यपि तु कमाशि सङ्‌ स्यत फला च । 


कर्वव्यानीति मे पाथं निधितं मतषत्तमस्‌ ।।६।। 
ह पार्थ! इन सव कमो स पक्त श्रौर फल की श्रमिलापा 
छोड कर करते चादिटमेरा यह्‌ निन्रित मत ह ।।९॥ 
नियतस्य तु एन्यः कमणा नोपपद्यत । 
मोहात्तस्य पर्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
 धर्म्ातरातुसार नियत किय हुए कर्मा का त्याग करना उचित 
भसत नदीं शेता! यदि अन्नान स कोई इनका त्याम्‌ कर 
वैदेगा-तो यह्‌ वापस त्याग कदातरेगा 11७1 
दुःखमिेष यत्कमे कायक्लेशभयात्‌! 
` सुकृता रजसं च्यामं नैव त्यागफलं सभेत्‌ .॥८॥ 
ये सांसाणि कसं दुःख ऋ कारण है-परह समम कर जो 
शसीर के क्लेशो के मय से कमो को दोदता दे, यह्‌ यजस त्याग 
दै ओर इतत च. मी फल न्दी है ॥२॥ =, 
कार्यमित्येव युकम नियतं क्रियतेऽचैन । 
.~ . शृङ्गं त्यक्ता एलं चेव स त्याः पलिको मत्त; \&॥ 
` इ रन ! शास से निरस्वित क्वि हूए कमं सुद्धे करने दी 
“चािए्ेसा जान कर आसक्ति श्चौर फकलामिलापा दधोड कर सो 
कमं श्रिये जाते ह, यह्‌ साधिक त्याग माचा गयां ह ॥६।} `` 
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न दवकशलं कमं इशसे गा्ुषञजते 
त्यागी सत्वसमाविष्टे मेधावी शिन्रशयः ॥१० 
जो पुरुष, अनिष्ट कर्मो मै द्वेष रौर इष्ट कर्मो म शग नदीं 
करता, उस, सगुण युक्त त्यागी को वुद्धिमान्‌ समना चादिणए, 
क्थोफि उसके सारे संशय नष्ट हो चुके है ॥१०॥ । 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं क्मारयशेपतः। 
यस्तु कर्म॑फरत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते. ॥११॥ 
कोई भी देह धारी सारे कर्मो का खरूपे त्याग कर ही नदी 
सकता दै, अतणए्व जों कम के फलों का त्याग करने वाला हैः 
वदी सच्चा स्यागी कलात्ता दै ।।११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भर्वत्पत्यागिनां प्रेसय म तु संन्यासिनां कित्‌ ॥१२॥ 
क ऊ पिय, शरमिय शौर पियाभिय-ये तीन भेद मनि गष है| 
जो इन क्कि फलका त्याग नदीं करताख्छके ये बन्धनके कारण 
हेतिः पनौरजो कमे के फलं के. संन्यापी दै, उनको इनक्ष 
बन्धन नदीं होता है ॥१२॥ ` व 
पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निषोध- मे! ` 
सांस्ये तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥१२॥ , 
दे महाबाहो ! सब धर्मो की सिद्धि के कतए सांस्यशाक मे 
पाच कारण मनि है, तुम उन पाबो कारणो को सुक से सुन कर 


धार्स कये ॥१३॥ 


३७० अह्षमारत | ्रीमद्धगवद्रीतारेव 


~ १ ^= ^ 


अथिषठनं तथा कता कारणं च पृथागयधम्‌ । 
विर्दधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेषा पश्वमम्‌ ||14॥ 
्रथम स्थान, दसरा कर्ता, तीसरा करण चौथा पृथक्‌ २ कर्ता 
की छतेक चेष्टां शरोर परंचवां देव कारण ह ॥६४॥ 
शरीखाडमनोभिर्यत्कमे प्रारभते नरः 
न्यायं बा विपरीतं वा पश्चतते तस्य हेतवः ।१५॥ 
ञो पुरय, .शरीर, वासी श्रौर मन से न्याय क च्लु्रल या 
्रतिकूल क्रम कता है, उन सवके ये पाच ही कारण ई ।१५॥ 
, करवै पति कर्तारमात्मानं केवलं ठु यः 
पश्यत्यङृतयद्धिलान्र स पश्यति दुमतिः ।१६॥ 
रपौ के कारण. देने प्र भौ जो ञान की नयूलता के 
रण्‌ च्पने श्राप द कत मानता दै, वद भूं छं भी 
देखना नदं जानता (१६॥ 
यस्य नाऽृतो भागो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ! 


हतलाऽ्पि स इ्मा्नोका्न हन्ति न निबध्यते '\।१७।॥ 
जिसको पने कता होने का श्रभिमान नहीं ट शरोर जिसकी 
ुद्धिभी रेप मे लिप्र नहीं हव पुरुप, सोकर- संग्रह के 
निमित्त यदि समस्त पुरुप को भी मार डतो मी बह न मारे 
बाला है चोर न उसको वन्धन होता है ४१५५ 
, . ज्ञानं शेयं परिक्ाता तरिविधा कर्मचोदना । 
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क्रणं कर्मं कतंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः 11१८ 
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जान, ज्ञेय श्नौर ज्ञाता-यह्‌ मिषु ही कर्मो में प्ेरितकरने 

वाली है थौर क्ता, कमं श्रौर करण की त्रिपुटी कर्म-समह 

काती है ॥१८॥ 
जञानं कमे च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 


प्रोच्यते युणसहूुष्याने यथाबच्छरु तान्यपि ॥१६॥ 
ज्ञान; कसं श्रौर कर्तां तीन (सासिक आ्रादि) गुणो के भेद से 
गुणो कीये गिनती के समय तीन रे प्रकार के माने गए है। 
इनका भी तुम श्रवण करो ॥१६॥ 
स्॑भूतेषु येनक मावरमन्ययमीचते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं बिद्धि सालिकम्‌ ॥२०॥ 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, समक्त प्रणियों भे एकदही 
श्रविनाशी ; भाव (त्मा) का निरीत्तण करे। यह श्रात्मा 
भिन्न २ वसतु भे एक ल्प से स्थित है । एेसा जानना सात्विक 
ज्ञान कातरा है ॥२०॥ , 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्बिधान्‌ । 
वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२९॥ 
भिन्न र प्रकार कीमिन्न २ वस्तुं म जो प्रथक्‌ रूप से 
प्रतीति होती है तथा समस्त प्राणियों मे जो भेद देखता दै, यद 
राजस ज्ञान हे ।॥२१॥ 
यत्त कृत्स्नयदेकसिमिन्कार्ये सक्तमदेत॒कम्‌ । 
, अतार्थवदल्यं च .तत्तामसदठदाहतम्‌ ॥२२॥ , ., 
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` जोकसी ष्ही मोह मय द रदित कां मे खम्ूरत 
का ध्यान कर लेवा है श्रौर तख कां बिचार नदीं करतास प्रकार ` 
का असप ज्ञान तामस ज्ञान क्ाता दै ॥२२॥ 
नियतं सङ्करहितमरागदेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रपुना कम॑ यत्तत्सालिकयुच्यते २२] 
श्रासक्ति रहित, रागद्रेष शत्य, फरल श्रापनि की आशा से दीन, जो 
नियत कमं का अनुष्ठान किया जाता दै-यह सासिक कमं दं । 
यतत कमेप्ठुना कमे साहङ्कारेण वा पुनः । 
करियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
जो फल कीं लालसा से संयुक्त, अहङ्कार के साथ वहुत कष्ट 
साध्य कसं किया जाता है"यह्‌ राजस कमं साना गया है. 1२४ 
अनुबन्धं चयं हिसामनपेच्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसडुच्यते (२५ 
कमं करने के अनन्तर होने बले परिणाम, क्रिस की दानि 
श्र दिखा को षिना देख दी मोह सेकं का श्रारम्भ कर देना 


चौर पुरुषाथं का छुं भी धिवार न करना-तामस कर्मं माना 
ग्रा है ॥२५॥ 


क्तसद्खोऽनहंवादी धत्युत्ाहसमन्वितः । 
सिद्धवसिद्धयोनिर्विंफारः कर्तां सालिक उच्यते ॥२६॥ 


आसक्ति रहित, ्दम्भाव से शूल्य, वैयं शरीर उवाह से 


श्र सिद्धि तथा असिद्धिं समान भाव से रहमे वालाः 
 घालिक कतां -कहलाता है ॥२६॥ 
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रागी कर्मफलप्रप्ठलंन्धो दिसात्मकोऽशुबिः । 
हपंशोकान्वितः कर्ता रजसः परिीरतितः ॥२७॥ 
रागद्वेष से युक्त, कम॑ फल कीरभाषा मे श्नासक्त, लालची, 
हिंसक, अपवित्र, हषं श्रौर शोक से प्रसन्न तथा दुःखी होने बाता 
राजस कर्ता होता हे ॥२५। । 
अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शो नैकृतिकोऽलसः 1 
विषादी दीर्धघ्रत्री च कतां ताम उच्यते॥२९८॥. 
श्रयोग्य कर्मो का करने बाला, शुद्र विचा से सम्पन्न; 
श्रड़यल, दुष्ट, छली, आलसी, विपादी श्रौर दीघंसूत्री 'ताम्रस 
कर्ता होता है ॥२८॥ (६, * 
 _ बद्धभदं धतेशैव गुणतन्निषिधं शुर । 
मरो्यमानमशेषेण प्रथक्स्वेन धनञ्जय ॥२६॥ 
हे धनञ्जय ! इसी तरह बुद्धि शौर धृति (धारणा) के भीये दी 
सालिक, राजस शौर तामस भेद होते है ।.मै इनको एथ २ 
विस्तार के साथ कहता हतु ध्यान से सनो ॥२६॥ 
अवति च निवृति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोचं च या वेति बुद्धिः सा पाथं सालिकी ।३०। 
्रृत्ति, (कमयोग) निदटत्ति, (ज्ञानयोग) कार्य-श्रकायं, मय-अभय, 
वन्ध श्नौर मोह्त-इन -वातो को जो ` बुद्धि पिवानरी रहती दै, वह्‌ 
सालिकी बुद्धि दई ॥३०॥ 
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.यया घमेमघम चर काय चाऽका्यमेषर च । 
शरेयथावलजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 
“ जिस बुद्धि से धर्म-अधमं शरीर कार्ट-अका्यं की दीक २ जांच 
ने ' हो सके-बह वुद्धि राजस कहातीरै ॥३१॥ ^ 
अधमं धर्ममिति या मन्यते तमघाऽश्रता। 
स्वाथान्िपरीतांथ बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥२२॥ 
जो वुद्धि तमोगुण से श्त दने के कारण ध्म -को श्रध 
तरथा जन्य सरि कार्यो को विपरीत देखती है, बह तामसी बुद्धि 
होती है ॥२२॥ . । - 
शत्या यया धारयते मनश्रासेन्दियाक्रयाः। 
योगेनाऽन्यमिचारिर्या धृतिः सा पार्थ सालिकी।।२३ 
. हे पाथं! इषर उधर न डिगने बाली, धृति (धारण) खे मन, 
भण्‌ श्र इन्द्रो की चेष्टा को निष्कामे कर्म-चोग दरा जो 
धप धारण करता दै, वहे सालिकी धृति हैः ॥३३ - , 
यया तु धमकामारथन्दरतया धारयत्ुन । ` ` | 
अङ्गने फलाशी धृतिः सा पार्थं राजसी ।३९॥ 
ड ्ञंन ! जिस धूति (धारणा) से धर्म, अधं शौर काम की 
धारणा री नारी दै भोर जिसे पुर सभय पर फलं श्रभिलाषा 
मे निमग्न रहा दै, वह धृति राजसी कहाती है ३४१. . -` ` 
चवा स्म भयं शोकं विषादं भदमेव-च | ~ : ~ 
न भिषुशति दुर्मषा धतिः सा पाथं तामसी |] - 
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दुबु द्धि पुरुष, जिस वुद्धि की प्रेरणा से निद्रा, भय, शोक, 
विषाद्‌ रीर मद्‌ रादि दुख का परित्याग नदीं कर सवात है । 
वह्‌ तामसी धृति है ॥३५॥ , । 
सखं त्विदानीं तरितरिधं शुणु मे भरत्षम । 
` अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
हे भरतषभ ! तीन प्रकार का दीं सुख दता है! यदि उसमे 
च्रभ्यास योग-हारा परिश्रम करता रहै.तो मनुष्य दुःख के अन्त को 
पालेता है ।२६॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽग्ृतोपमम्‌। 
तत्सुखं सादिक प्रोक्तमात्मुद्विभ्रसादजम्‌ ॥२७॥ 
जो पत्यत मे सो विप की भांति तीदण चनौर परिणाम मे अमूत 
तुल्य सुखदायी होता है.बह सात्विक सुख है, जो श्रात्मा चौर 
बुद्धि की खच्छता से पराप्त होता दै ॥२७॥ 
` विषयेन्दरियसंयोगाचत्तदग्रऽगरतोपमम्‌ । 
“` परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्प्रतम्‌ ॥२०॥ 
विषय श्रौर इन्दो के संयोग से. जो प्रथम. चरत दुल्य सुख- 
दाथ नौर परिणाम म जो विष के तुल्य मारके होता है-वह सुल 
राजस हे ॥३८॥ ४ 
यदग्रे चाऽनुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥२६॥ 
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जो सुख प्रथम या परिणाम मे मी आता को मोदित (नष्ट) 
करते बाला ननोर निषकी उसत्ति निद्र, आलस्य छीर प्रमाद से 
हवी है-वह तामस यु दै ॥३६॥ - । 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सं परृिजेशैकतं यदेभिः स्याछिमिुरेः ॥४०॥ 
प्रथिवी, शनाका जर सगंोक मे कोई रेता प्राणी नष है, 
लो इन परति से उन्न, तोन गुणो ॐ बन्धने से शुक्त दो ॥४०॥ 
ब्राह्मणक्तरियविशां शद्राणां च परन्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि सखभावपरभवैग्‌ रेः ।४१॥ 
ह परन्तप ब्राहमण, त्रिय, वैश्य चौर श्र इने भी सभाव 
कृति) से उन्न गुणो फे आधार पर करमोकी व्यवस्था की गह दे 
शमो दमस्तपः शौचं चान्तिराज॑बमे च । 
ञानं विज्ञानमास्तिष्यं बहकर स्वभावजम्‌ ।॥४२॥ 
मन रौर इन्द्र्यो का पिर्जय करन), तप, शौच, पा, नम्रता; 
ज्ञान, (शरातक्ञान) विक्ञान, (संसारिक ज्ञान) आस्तिकता, ये कमं 
ब्राह्मण्‌ के स्रभाव (कृति) अर्थात्‌ दैव द्वारा निमित्त फिये गए ै। 
शोयं तेजो प्रतिदा युद चाऽप्यपलायनम्‌ ।, 
दानमीश्वरमवश् चारं क्म खमावजम्‌ ।\९३॥ 
शूरता, तेज, धैय, राजनीति, कशता, युद्ध मे पीठ नदीं 


फेन, दान श्रौर दुष्टो को दण्ड देने की शक्ति" चूत्रियो के 
देव मि्भिते कम ४३ 
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कृषरिगोरदयवाणिज्यं वेश्यकरमे खभावजम्‌। 
परिव्यात्मिकं कर्म शृद्स्थाऽपि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
छृपि, व्यापार, गोरक्षा, ये वैश्य के स्वाभाविक कमः ्ौर शिल्प 
च्रादि द्वारा सेवा-करना शुद्र का स्वभाव-निरमित कम .है ॥४४।॥ 
: . स्वे स्वे कमेर्यभिरतः संसिद्धिं लभते.नरः 
स्वकमनिरतः भिदि यथा विन्दति तच्छ ॥४५॥ 
्रसयेक मनुष्य; श्रपने २ कमेमे लमा श्रा दी सिद्धि पाता 
है । श्रपने कमं मे लगा ह्या मनुष्य किस तरह सिद्धि पाता है, , 
उस -रीति को सुनो ॥४५॥ 
यतः प्दतिरभतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ "` ` 
स्वकमेणा तमभ्यच्ये पिदधि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
जिक्षसे सारे प्राणियों छी उत्पत्ति हृ है श्रौर जिससे यह 
सारा जगत्‌ व्यप्र है, उसी को श्पने कर्मो द्वारा पूजकर मनुष्य 
सिद्धि पाता है ॥४६॥ 
्रयान्स्रधर्मो विुंणः परधर्मास्खबुष्ठिताद्‌ । , 
स्वभावनियतं कर्म क्व॑ाऽऽपोति किल्विषम्‌ ।॥४५७॥ 
शन्य वणु के धसं का समुचित रीति से भ्रनुष्ठान करने 
(नौर अपने वणं ध्म का ठीक २ श्चतुष्ठान न करने पर भी 
, छते दी षेणे-धमं का आचरण करना सत्तम है । जो जिसका 
समाव (दैव).दरा निश्चितं कमं है, उसके करने पर वह कभी 
पापको प्राप्त नदींदहेवा है ॥४७॥ 
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सहनं कमे शौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि देण धूमेनाऽपरिसिऽऽदृताः ।४२॥ 
ह कौतेय ! अपना कमं यद्यपि पृं रीति से नदीं फिया 
जारहा हे, तो भी उसका परिलाग नदीं करना षादिए, स्योकि 
सरे करमो मे इद नङ बुटिदोती दी है । कर्मोमेगेोपेका 
संसगं श्रम मे व्याप्त धूम की मांति रदता ई ॥४०॥ 
असक्तवद्धिः सर्र जितात्मा मिगतस्पृदः । 
ेषकम्॑तिद्वि परमां संन्यासेनाऽधिगच्छति ॥४६॥ 
समस्त कर्मो मे श्रनासक्ति रखने, मन शरोर इन्दरयौ को 
जीतने, किसीभी कम के पल मे लालसा न करने वाला 


पुरुप, कम के संन्यास से निष्काम कम की परम सिद्धि को प्ाप् 
कर लेता है 11४९॥ 


सिद्धि प्राप्तो यथा व्रह तथाऽ्मोति निवोध मे! 
समासेनेय ौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥४०॥ 
हे कौन्तेय ! इस प्रकार निष्काम कसं की. सिद्धि पर पूवा 
इ सु, जिस ररह नरह को प्राप्न करता है, उस रीति को 
संप से सुनो, जो ज्ञान दी अन्तिम निष्ठा (स्थिति) है ॥५०॥ 
. वद्धया बरशुदधया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांसतयक्त्वा रागदेषौ व्युदस्य च ॥५१॥ 
' ` विविक्तसेवी ष्वा यतवाकायमानसः ॥: 
ध्यानयोगपते निसं वैराग्य सषपाभितः ॥१२॥ 
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अहद्रं बलं दपं कामं कोधं परपहम्‌ । 

 विषुच्य निसः शान्तो ब्मभूयाय कल्पते ॥५२ 

एकान्त सेवन का प्रमी, स्वल्पाहार करने बाल, वाणी, शरीर 
श्रीर सन को रोकने वाला, नित्य ध्यान योग मे तलर, वैराग्य युक्त, 
सुसु परप, श्रपनी विशुद्ध द्धि से युक्त होकर धैयं द्वारा आत्मा 
का संयमन करे शौर शब्दादि विषयों का परित्याग करके राग. 
हेष का मूलोच्छद्‌ कर दे तथा अहङ्कार, बल, गवे, काम; -कोध 
शीर परिग्रह (धन संगरहके लोभ) को छोडकर मो रौर वासना 
से रदित हो जवि-तो एेसा शान्त पुरुष तरह पद्को प्राप्न कर लेता है 


ब्रह्मभूतः प्रसनात्मा न शोचति न कोति । 
समः स्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लमते पराम्‌ ॥५४॥ 

इ प्रकरः तरद पदवी को प्राप हुताः प्रसन्ननचित्त सुयश ने 
सौ शोक करता ह नौर न किसी बात की श्रमिलाषा करता है । 
ज्ञो सव प्रायो मे खम दृष्टि रखता है, वह मेरौ उच्छृष्ट क्ति 

कोपा तेता दै ॥५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यशाऽस्मि खतः 
. ततो भां त्तो ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५।॥ 
मै जितना चनौर सला ह इस बात को भी ठीक २ मेरी भक्ति 
ही खे मक्त जान पाता है । फिरः सुले यथावत्‌ (ठीक २) जानकर 
इकर शवनन्तेर बह सुमा मे मविष्ट दोसा द ।।५५॥ 
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सवकर्माए्यपि सदा ्वांणो मदाश्रयः । 
मतप्सादादरा्नोति शृतं पदमस्पयम्‌ ।॥५६॥ 
जो मेरा श्रवलम््रन तेकर सारे करमो-को करता दह मेरे 
शरुपह से अविनाशी, सनातन पद्‌ को प्राप्न कर लेता दर ।।५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मि संन्यस्य मत्पर । 
ुद्धियोगश्ुपाभितय चित्तः सततं भव ।॥५७॥ 
हे जुन ! हुम मन से सारे कर्मो के सङकपो का मुम 
संन्यास करके एक मातर मेरा आश्रय जे लो । अव तुम साम्य दद्ध 
का आश्रय लेकर युममे सदा के लिए अपना चित्त समधित करोः 
मित्त; पवदुगांणि मरसादात्तरिप्यसिः] 
भथ चेखमहङरान्र श्रोष्यति पिन॑र्यसि ॥१८॥ 
जव श्रपनां चित्त मेरे सम्पण कर दोगेनतो मेरे अलुप्रह से 
सारी पत्तियों को तर जानोगे । यदि तुम अहङ्कार वश मेरे 
वचन न सुनेगे-तो नष्ट हो जाशनोगे ।५८॥ 
 यद्ङ्कारमाभ्रित्य न योस्य इति मन्यसे! 
। गिथ्येष व्यवसायस्ते ्रकृिस्ा नियोत्यति ॥९६॥ 
_ जो तुम अमर का श्रश्रय लेकर यह्‌ कहं रदेहो,कि् यदध 


नदी कएवतो यह्‌ तेरा श्मिमान वृधा ह 1 ततने कृति (दैव) 
सवय दस शरोर भरित फर देगी .॥९६॥ - 


स्वभावमेन कोन्तेय निबद्धः समेन केशा । 
- रु नेच्डति-यन्मोहारकरिष्यस्यदशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


भष्याय र ] सोणा ह 


हे कौन्तेय ! पराणी अपने खभावातुखार कर्मो से वषे हए । 
जि सुक्म फो तू मोह के वश मे होकर नही करता दै, उसी फो 
अन्त मे परवश होकर करेगा ॥९०॥ | 
दरः सर्वभूतानां हेशेऽन तिष्ठति । 
भामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६९॥ 
है ्र्ुन ! सव प्रियो के हृदय मे दर स्थिव दै, जो 
यत्र प्र रार्‌ हृए सर प्राणियोंमो तपनी मायासि घुमावा रवा है 
तमेव शरणं गच्छ स्ेभावेन भास । 
तसमसादात्यां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
हे भारत ! श्रव तुम सव तरह से इसी (परमात्मा) की शरण 
मे पटवो, जिसकी कृपा से परम शान्त श्नौर सनातन स्थात को 
प्राप्त कर लोगे ॥६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्ाद्णु्यतरं मया । 
विभ्श्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा ईर । | 
यह शुहय से भी गुह्य ज्ञान मेनि ठ॒मको सुन! विधा दै। सम्पूण 
रीति से इस प्र धिचार करके अणि जसी दुम्शारी इच्छा शवसा 
कयो ॥६३॥ ` । 
स्मगुदयतमं भूयः शुणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽपि मे ददमिति ततो बच्यामि ते हितम्‌ ॥९४॥ 
शव श्नौर भी गुह्य खे भी राह मेर बचन नो । ठम मेरे 
परम भरि शचे-दससे ओ दुमो यह दितकारी बात वर्त हर ६४ 
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सन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्छुर्‌ 1 
मामेत्रष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽपि मे ॥६५॥ 
तुम मुम मे मन लगाकर मेरे भक्त वनो परौर मेरे ` निमित्त 
यन्न करके मुञ्चे नमल्कार करो । मै तुम से सत्य कदत ह, कि तुम 
समको प्रप्र हेगे-्यकि तुम मेरे बडे प्रिय हो 11६५॥ 
सवेधरमान्परत्यस्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपपिभ्यो मोचयिष्यामि मा शचः ॥६६ 
सब्र घण शनौर शरश्रम के धर्मो को घोडकर तुम केवल मेरी 
शर्ण मे आ जानन । मँ तुमो सप्र पापों से निषृत कर दुगा. 
तुम चिन्तान करे ॥६६॥ 
` हदं ते नातपस्काय नाऽभक्ताय कदाचन । 
न चाख्शुशरषवे चाच्यं न च मां योऽभ्यषयति ॥६७॥ 


इस रहस्य को तपदीन, भक्ति-श्य, सेवा भाव से रहित, 
सुना नकष चाहने बलि मेरे निन्द्क को तञ्च कभी नकी वताना 
चाहिए 1६७] 


य इदं प्रमं गहय मदधक्तेषयमिधास्यति । 
भक्षि मयि परा कृतवा मभेषैष्यत्यसुशयः। ।६८॥ 


जो मलुप्य इस परम ग्र रदस्य को मेरे भक्तों फो सुनावेण- 
चरं मेरो उतकट भक्ति को कर निधय ह्न भप्त करेगा ॥६म॥ 


अध्याय ४२] भीष्मपर्व .. ३८३ 





न च तस्मान्मदुष्येषु ककिन्मे प्रियतमः 
सिता न च में तस्मादन्यः प्रियतरो वि ॥६९॥ 
ईस भक्त से त्रधिक मनुष्य समाज .मे. मेरा कोई प्रिय नदी 
है श्रौर न प्रथिवी पर आगे चल कर कोई अन्य प्रिय हो सकेगा! 
ञरध्येष्यते च य हमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाऽहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
जो-मनुष्य, हमारे इस धार्मिक सम्बाद्‌ को पदरेगा.वह ज्ञान 
यज्ञ से मेरी पूजा करेगा-इसमे सन्देह नदीं दै-देखा मेरा मत दै । 
भरद्धावाननद्यश्च शृणयादपि यो नरः 
सोऽपि घक्तः शुमल्लोकान्पराप्युयादपुए्यकमेखम्‌ ॥७१ 
जो श्रद्धालु, अनिन्दक पुरुष इसको सुनेगावह भुक्त होकर ` 
पुस्यात्मा् के शुभ लोकों को प्रप्त करेगा ॥५१॥ 
` . कविदेतच्धुरुतं पाथं तयैकाप्रेय चेतसा । 
कन्चिदज्ञानधम्भोहः प्रनष्टस्ते घनज्जय ॥७२॥ 
- हे पाथं ! तुमने एकाग्र मन खे यह मेरा उपदेश सुन लिया । 
दे धनञ्ञय ! कयो १ क्था वुम्दारा कुड अज्ञान नष्ट हो गया ॥७२॥ 
श्रज्ंन उवाच-- 
नष्टो मोहः स्पृतिरसंन्धा तत्रसादार्पयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कष्य . वचनं तव ।७२॥ 


३६ ` | महामारत | ्रीसद्भगद्रौ तापं 
अजुन वोले--दे श्रचयुत ! मेरा मोद नष्ट हो गया श्रा मन 
त्दारी छा से पते कतव्य की स्यति प्रप्र करः ली दं । श्रव 
सेरा सन्देह नष्ट हो गया । मेँ श्रापकी त्रज्ञा ने उपरिथत रहै 
जो तुम कहोगे-मँ बही करा ॥७३॥ 
सञ्खय उवाच- 
इत्यहं बापुदेवस्य पार्थस्य च महातनः | 
संबादमिममम्रौपमद्ुतं रोमहणम्‌ ॥७४॥ 
सञ्खय ने कहा-े राजन्‌ ! इस प्रकार महातमा शरी्ृप्ण श्रोर 
श्रत का मने यह्‌ रोमा खड़ा कर देने वाला चदुमुत सम्वाद 
सुना ॥४। 
ग्यापत्रसा्द्डुरतवाततद्‌गुद्धमह परम्‌ । 
योगं येगेश्वराकृष्णत्साचात्कथयतः खयम्‌ ॥७५॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास के ्रनुप्रह से मेने यद्‌ श्रयन्तं गुध 
कमं -योग योगेश्वर श्रीषष्ण से सुन लिया, जो इन्दनि स्वयं 
श्रपने सुखारविन्द से सुनाया ह ।॥७५॥ 
राजन्संस्पृस्य संस्मृत्य संवाद्मिसमद्ुतम्‌ । 
करवादनयाः पणय हृष्यामि च यहम: ।७६॥ 
है राजन्‌ न्‌ ¦ ष्प् ओर.अञन ॐ इस अदूमुत पयित्र सन्वाद 


काञ्यार्‌ सस्सरण करता हूत्यार्‌ सरवारर सोमाच् खड्‌ द्योते 
2 11५६॥ 


तच्च ससत्य सुरपरत्य सूपमत्यद्धतं हरेः 
पस्मया मे महान्पजन्हप्वामि च पुनःपुनः 1७७ 
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है राजन्‌ ! श्रीकृष्ण के उस श्रद्ध त रूप का ज्यों २ यन्न स्मरण 
श्राता दै । त्यों २ सुन्वे मान्‌ श्राश्चयं होतादैश्रौर में बाररे 
हरषित होता हँ ७४ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पथो धुरः 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधरैवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 
इति श्रीमहाभारते शततसाहक्षवां संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवहीतादवपनिषल्छ . बह्व्रियायां 
योगशासे श्रटृष्णार्जनसंबादे संन्यासयोगो नाम 
अष्टादशोऽध्यायः । पणि तु द्विवसारिंशोऽभ्यायः 
समाप्तं भगवद्रीतापव 


ज्ञसं श्र योगेश्र कृष्ण श्रौर जिधर घलुषधारी श्न 
वेमव श्रौर उत्तम राजनीति निवास 





उधर राञ्य-लददमी, विजय, 


करती रहेगी ॥७५॥ ध 
इति श्रीमहाभारत मीष्मपर्वान्तर्गत (श्रीमद्भगवद्रीतोपनिषद्‌ मे 


ह्रदा) मगवद्रीवापवं मेँ संन्थाक्षयोम का बयालीतजां अध्याय 
समाप हश्रा चौर यदीं पर भगवदरीतापवे भी समाप्त हे गया 


----+#*#+--- 


ड्म महाभारत [ मीप्यचधपवें 
< # 
अथ भीष्मवधपवं 
तेतालीसवं अध्याय्‌. . ` 


वैशम्पायन उवांच- 





| गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाससंग्रद; | 
` या खयं पत्रनामस्य सुखपदराद्धिनिःखता ॥१॥ 
वैशम्पायन वेले-दे राजन्‌ ! इस्त श्रीमद्भगतद्रीता का ्रहरनिश्च 
पठन पाठन करना चादिए 1 इपकरे अध्ययन से अन्य शाल 
समूह्‌ के अध्ययन कौ अवश्यकता नीं रह जाती है 1 यह कभल- 
नतर श्रीकृ कँ सुखारबिन्द्‌ से निकला हुत्रा अग्रत है ॥१॥ 
परवेशाच्चमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः! ` 
सर्वतीर्थमयी ङ्ग सर्ववेदमयो मनुः ॥२] 
इस गीता मे सारे शाखो का सार है । भगत्रान्‌ श्रीङृष्ण भी 
सारे देवो के तेज ऊ धारण करने वले है । जैये-समल्त तीर्थो 
को धारण करने वाली गङ्गा ओर सारे वेदों के ख मनु ह ॥२ 
गीता गङ्गा च गायत्री गोबिन्देति हदि स्थिते ! ` 
£ [| पिद्यते 
चतुगेकारसंयुक्ते एन्जन्म न पिद्यते ।३॥ 
जिस मनुष्य के हदय मे गीता, गङ्गा, गायत्री श्रौर गोषिन्द- 
` च चार्‌ गकार स्थित द-बद इन चार गकारादि शब्दों बाली वस्त्रो 
मनन से मोक प्राप्न करके फिर जन्म धारण नी करता दै 1 
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पटृशतानि स्विंशानि श्लोकानां प्राह केशवः । 
चरचुनः सप्तपश्वाशत्सप्तपटं त॒ सञ्जयः ।॥४॥ 
धतरा; छोकमेकं गीताया मानथुच्यते | 
इस गीता मे भगवान्‌ छरभ्ए ने छःसौ वीस, अञ्जन ने सत्तावन, 
सञ्जय ते सडसठ चौर धृतरा ने एक श्लोक कहा है. । यी गीता 
के श्लोकों की सद्धा का प्रमाण दै ॥४। 
भारतापतषषयेस्वगीताया मथितस्य च ॥ 
सारयुद्षत्य कृष्णेन अजेनस्य खे इतम्‌ ॥५॥ 
मह्याभारत के सारभूत गीता प्रन को मृथकर . भगवान्‌ छृष्ण 
ने "उसका ततव (धृत) निकाल कर श्न कै सुख मे हवन किया है - 
सञ्जय उचवाच- 
ततो धनञ्जयं इष्टया बाणएगाण्डीवधारिणम्‌ । 
पुनरेव महानादं व्यजन्त महारथाः ॥६॥ 
सञ्ञय येले-दे राजन्‌ ! फिर श्रजजुन को गाण्डीव धनुष चीर 
वाण धारण क्रिया ह देखकर उनके प्त के महारथी फिर बड़ 
वेग से महान्‌. हषं ष्वनि करने लगे ॥६॥ ` 
पाएडवाः सोमकाश्चैव ये चेषामलुयायिनः । 
- दष्छुश्च मुदिताः शङ्कान्वीराः सागरसम्भवाच्‌ ॥७॥ 
पाण्डव, सोमक आदि स्रिय वीर शौर उनके शरतुयायी राजा, 
सञ्चर से उत्पन्न उत्तम २ शङ्खौ को बजाने लगे 1। ` ` 
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ततो भेर्यथ पेश्यश्च क्रकचा गोविपाणिकाः 
सहसैवाऽभ्यहन्यन्त ततः शब्दो महानभूत्‌ ।।८॥ 
इसके श्रनन्तर भेरी, कहली, ऋकचं, गोविपाण चादि बाजे 
एक दम वजने लगे-जिनसे महान्‌ कोलाहल उठ खड़ा हुश्रा ।=॥ 
तथा देवाः सगन्धरवांः पितस्थ जनाधिप । 
सिद्धचारणसङ्गाथ समीयुस्ते दिदक्तया ॥६॥ 
ऋषयश्च महाभागाः पुरस्छृत्य शतक्रतुम्‌ 1 
समीयुस्तत्र सहिता दरः तदैशसं महद्‌ ।॥१०। 
हे जनाधिप ! देवता, गन्धव, पितर, मदहाुभाव चरनेक महपिं 


सिद्ध चारणो के संघ इन्द्रे को च्रागे करके उस महान्‌ विश्व 
व्यापी युद्ध के देखने के किए इकट होकर आ गए 1१०] 


ततो युधिष्ठिरो दृष्टवा युद्धाय समषस्थिते । 

ते सेने सागरपरख्ये यहुः प्रचक्तिते नप ॥१९१॥ 
विच्य कवचं वीरो निचिप्य च वरायुधम्‌ | 

अवरुद्च रथात्तिप्र पड्धयामेव इताञ्जलिः ॥१२॥ 
पितामहममिप्रेदय धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

वाग्यतः प्रययो येन प्राडयुसो रिपुवाहिनीम्‌ ॥१२॥ 


दे यप ! जव धर्मराज राजां युधिष्ठिर ने समुद्र के समान 
उ्सतो श्रोर रगे वदुती हई, युद्ध को सन्नद्ध दोनों सेनाश्नो को 
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देखा-तो वे अपने तीक्ण शस एवं कवच को फक श्रौर रथसे उतर 
= रोड 

कर पैदल दी दाथ जोडे हुए, भीष्म पितामह को देखकर पूर्वाभि. 

सुख हृए चुपचाप शत्रु की सेना मे धुते चते गए ॥१९१३॥ 


तं प्रयान्तमभिग्रच्य इन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 
अवतीय रथात्तणं प्रातभिः संहितोऽन्वयात्‌ ॥१४॥ 


उनको शत्रु सेना मे जाते देखकर इन्ती-ुत्र रैन भी शीघ्र 
रथ.से उतर कर प्रपने अन्य भाईयों के साथ -पीदये २ चल दिया । 


वासुदेवश्च भगवान्पृष्ठतोऽयुजगाम तम्‌ । 
तथा मुख्याश्च राजानस्तचित्ता जण्युरुत्सुकाः ।।१५॥ 
भगवान्‌ श्रीष्ण भी श्रञ्ंन के पी २ चल दिए । इसी वरद 
श्रन्य मुख्य २ राजा भी धर्मराज के अभिप्रायके जानने की अमि. 
लापा से बड़ी उत्सुकता के साथ उनके पी २ चले ॥१५॥ 
श्रजञुंन उवाच-- ४ 
ङ ते व्यवसितं राजन्यदस्मानपहाय वै । 
पद्ध.चामेव प्रयातोऽपि ्राडयसो रिपुवाहिनीम्‌ ॥१६॥ 
शुन बोलते राजन्‌ ! आप क्या कर रदे ह, जो हम लोगं 
को द्वोडकर पैदल दी पर्वामिल हृष शबर सेना मे धसे ज रे हो। | 


भीमसेन उवाच --. । 
क गमिष्यसि रजेन्द्र निविक्कवचायुधः। 
दृशितेप्यरितिन्येषु ्ातृइ्छज्य पार्थिव ॥१५७॥ 


& 
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भीमसेन वेोतते-हे राजेनद्र! श्चाप कवच श्रौर शमर पककर 
श्रपने भाद को छोडकर कयं चले जा रद ह ! शाप देखते नही 
ह, फि शघ्रुसेना किस प्रकार सन्दर (तथ्यार) खडी ट ॥१७॥ 
नकुल उवाच- 
एवं गते तयि स्ये मम भ्रातरि भारत । 
भीमे दुनोति हयं बरूहि गन्ता भवान्क जु ॥१२॥ 
नङ्कल ने कहा--है भारत ! आप हम सवके वड़े भराता ई। 
यह आप क्या करने लगे हे । इस दृश्य को देख कर मेरा दद्य 
भयभीत हो गया दै-कदिए-श्राप कदं चले ॥१८॥ ` 
सहदेव उवाच-- 
अरसिमन्रएसमूहे बे पर्तमाने महाभये । 
सत्छन्य क तु गन्तासि श्रूनमिलो नुप ॥१६॥ 
सददेव ने लगे-हे राजन्‌ ! इस भयद्कर रण भेरी के वज 


जने पर आप हम लोगों को छोड कर शश्र ी भोर कैसे चले 
जा रहे दो ५१६॥ 


सञ्जय उाच-- 
एवमामाप्यप्राणोऽपि भातृभिः रननदन; ¦ 
नो्राच वाग्यतः फिशचिटरच्छत्येव युधिष्ठिरः ॥२०॥ 
सञ्चय वेतद राजन्‌ ! जव इस प्रकार भ्यां ने कहा; ठव भी 


इस्न्दन राजा युधिष्ठर इ भो नदीं वते जीर चुपचाप शतु- 
सेना की ओर चते रदे ॥२०॥ 


। 
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ताङुवाच महाराज्ञो वासुदेवो महामनाः । 
¦ अभिग्रायोऽस्य विज्ञातो मयेति प्रहसन्निव ॥२१॥ 
, -इन सवस महामनस्वी वसुदेव.पुत्र महा-वुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण 
सुखडराते हए बोले.कि ने धमराज का श्नभिभ्राय जान लिया है । 


एष मीप्मं तथा द्रोणं गौतमं शल्यमेव च । 
श्ननुमान्य गुरुन्सर्वान्योत्स्यते पार्थिवोऽरिभिः ॥२२॥ 
ये धर्म॑राज्ञ, मीष्म, द्रोण, गौतम, शल्य रादि समस्त पूव्यां का 
शिष्टाचार कर श्रपने शत्र्नों से लड़ना चोदते दँ ॥२२॥ 
` श्रुयते हि पुराकल्पे गुरुनननुमान्य यः । ` ` 
युद्धयते स भवेश्क्तमपध्यातो महत्तरः. ॥२३॥ 
पुराकल्प अन्धो भे क्लिखा है, कि जो पू्यों कीं अवदेलना 
करफे युद्ध करता है, वह्‌ अपने पू्यों से धृणा प्रात करता हे ॥२३॥ 
ञ्रसुमान्य यथाशास्रं यस्तु युद्धयेन्महत्तरः । 
ध्रवस्तस्य जयो युद्धे मवेदिति सतिमम ॥२॥। 
जो अपने पूर्व्यो का शाल्रालुलार सत्कार (शिष्टाचार) करके 
पथ्यो फे साथ युद्ध करता दै, उसकी युद्ध म मी विजय होती है 
णेखा मेरा मत है ॥२४॥ 
एवं वुचति ष्ये धात्तरा्वमूं प्रवि । 


हाहाकारो महानासीनिःशब्दास्त्वपरेऽभवन्‌ 1 ख 
जव श्रीकृष्ण इस प्रकार कदं रदे.ये, तो प्रौरवो कीं सेनाम 


मदान्‌ कोलाहल मच गया । कु वीर चुपचाप निःततन्ध (सन्न) ` 
खद रहे ॥२५॥ 
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दवा युधिष्ठिरं रादधसतराष्स्य सैनिकाः । 
मिथः सद्ययाचक्रेगे हि इषासनः ॥२६। 
राजा युधिष्ठिर फो दूर से आता हरा देख कर धृतराषटपुतर 
दुयोधन के सेनिकं भापस मेँ कने ले, फि यदी इल नाश की 
नीव रखने वाला राजा युधिष्ठिर रै ।२६ 
व्यक्तं भीत सवाऽभ्येति राजाऽ्पौ भीप्यमन्तिक्‌ । 
युधिष्ठिः ससोदयेः शरणाधं प्रयाचकः ।।२७॥ 
यह्‌ राजा युधिष्ठिर भयभीत होकर भीषम के समीप जा रहा 
है-यह र्ट । अव तो यही ज्ञात होता है, छि श्रपते मायो के 
साथ धर्मराज भीष्म सं रदा की याचना करगे ॥२५॥ 
धन्ये कथं नाथे पाण्डवे च वृकोदरे । 
नडते सदेव च भीतिरम्येि पारडवम्‌ ॥२८॥ 
पाणडु, भीमसेन, अन, नकत ओर सहदेव के साथी 
सहने पर मी धमर को यद्‌ मय कैसे प्र हो गया ॥२म॥ 
न नूलंचत्रियडले जातः सम्प्रथिते शुषि । 
पथस्य हद्यं भीतमल्यससस्य संयुगे ॥२६॥ 
इसे तो यदी ज्ञात दोहै, फ प्रय परसिद्ध सिय डल मेँ 
भमर ने जन्य ही नही सिया है, ज इस दुवे का युद्धम 
हृदय भयभीर हो इडा है ॥२६॥ 
रवसे सेनाः पते शन्ति स दौखाम्‌ । 
दः सुमनो भूत्वा चेस्ानि दुधु ह ।॥३०॥ 
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श्रत ये सारे कौर के सैनिक बडे प्रसन्न दोर कौरवो की 
प्रशंसा करने लगे तथा प्रफुस्लिते होकर वस्नो को. कैपाने लगे । 
व्यनिन्दंश्च तथा सर्वं योधास्तव विशाम्पते । 
युधिष्ठिरं ससोदयं सहितं केशवेन हि ॥२१॥ 
हे विशाम्पते ! इस समय वुन्हारे सारे योद्धा, भीमादि भाश्यों 
छ्नौर श्रीकृष्ण के सित राजा युधिष्ठिर की निन्दा करने. लगे ॥३१॥ 
ततस्तत्कौएवं सैन्यं धिक्कृता ठु युधिष्ठिरम्‌ । 
निश्शब्दमभवतणं पुनरेव विशाम्पते ॥२२॥ 
हे विशाम्पते ! इस तरद्‌ कौर सेना राजा युधिष्ठिर को धिकार 
देकर फिर शीघ्र ही चुप हो गं ३२ 
विः तु षदयति राजाऽसौ किं भीम्मः ्रतिव्यति। 
दि भीमः समरश्वाधी कि जु इष्णारजुनात्िति ॥३३॥ 
` विवरषितं किमस्येति संशयः सुमहानभूत्‌ । 
उभयोः सेनयो राजन्युधिष्ठिरकृते तदा ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय राजा युधिष्ठिर के विषय मे दोनां 
चेनाशनो म बड़ा संशय उठ रहा था, कि धमराज कौरवं सेनामें 
जाकर न जानि क्या करगे १ भीष्म इतका क्या उत्तर देंगे १ जो 
सद युद्ध का समर्थन करता था, उ भीम की क्या दशा होगी 
शौर श्रीकृष्ण श्नौर अजयुंन क्या करगे ।॥२२.३४॥ 
सोऽवगाह्य चमूं शत्रोः शरशक्तिसमालाम्‌ । 
भीष्ममेवाऽभ्ययाचृणं प्रातिः पखिारितः ॥२५॥ 
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, . बाण शनौ? शक्ति आदि शसन से सुनञित, शत्र सेनाको 
पार करे शपे माश्यों ॐ साथ धमराज, भीष्म के पाक्ष वड्धी 
शीघ्रता से पुचे ॥३९५॥ ष. 

तवात्र तः पदौ कराभ्यां पीडय पाणडधः | 
मोषं शास्तनवं राजा युद्धाय सष्ुपस्थितम्‌ ॥२६॥ 
पाएडु-ुत्र रज्ञा युधिष्ठिर, पते 'हा्थो से युद्ध के लिष 
उपरिवित, शान्तलु-पुत्र भीष्म के चरणो को दर कने लगे 1३६ 
युधिष्ठिर उच | ४. 
आमन्व्रये तं दपं खया योरस्यामहे सह । 
अचुजानीष्टि मां तात आशिष प्रयोजय ॥२७ . 
युधिष्ठिर वोक्त-दे दुधषं } अव हमारा च्ापके साथ युद्ध 
दने वाला दै, छृषया श्राप इसकी त्रा्ञा दीजिए 1 हे तात ! आपको 
युद्ध को अनुमति के साथ २ आशीरवादं भो देना होमा 19] 
सीष्म उबाच-- | 
ययेवं नाऽभिगच्छेा युधि भां एिवीपते !. ` 
शपेयं सां महाराज पराभायाय भास ॥२य्‌/ . ~ 
दे एथिवीपते ! मरतशशरेष्ठ ! महाराज ! युधिष्ठिर ! यदि 
पुम ईप तरह श्रद्र प्रकट.करने के लिए मेरे भस युद्ध मूमिमें 
न श्रते, तो मै तुमको पराज्नित दोने.का शाप दे डालता ॥न। 
तोऽ पुत्र पुष्य जयपराप्सुहि पर्डव । 
यत्तऽभित्तपितं चाऽन्यत्तदवापुहि संयुगे ।।२६॥ 





` ध्या ४३ ] भीन्मपवं ३६५ 


हे पुत्र ! मै तुमसे वड़ा प्रसन्न हूं । हे पाणडव ! श्रव तुम युद्ध 
करके जय प्राप्त करो । इसके श्तिरिक्त युद्धम जो २ तुम्हारी 
इच्छा हो-वह तुमको प्रप्र दये ॥३६॥ _ . 


त्रियतां च वरः पाथं किमस्मत्तोऽभिकांचसि । 
एवङ्गते महाराज न तवाऽस्ति पराजयः ॥४०॥ 
हे पाथं ! तुम वर सगो, किं तुम मुभे. क्या. चाहते हो । 


हे महाराज ! अव तुमने यह्‌ शिष्टाचार दिखाया है, जिससे 
प्रतीत होता है, कि तुम्दारा पराजय नदीं होगा ॥४०॥। 


अथस्य पुरुषो दासो दासस्तर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरमैः ॥४१॥ 
ˆ पुरूप धन का दासहे, धन किसी का दास नदीं । 
हे महारज ! यह्‌ सत्य बात निकली । मै मी कौरवे के धन दान से 


` बेधा हृश्ना हं अर्थात्‌ धन लेकर सेवक का जो कतव्य ह, बह पूरा 
कर रहा हं ४१ 


अतस्त्वां क्गीवबदवाक्यं बरवीमि इरुनन्दन 1 
भूतोऽ्मय्थेन कौरव्य युद्धादन्यत्किमिच्छति ॥४२॥ 
हे कुरुनन्दन ! यही कारण है, कि भै तुमसे इतने निवल 
, वचन क्‌ रहा हूं । हे कुर्व॑श्रेषठ ! मैने दुर्योधन के धन से 
अपना निवौह किया है, इससे युद्ध करना मेरा कतव्य है, थंब 
¦ तुम युद्ध दोडने के अतिरिक्त कुद ही मोग लो ॥४२॥ 


३६६ सहाभारत [ भीप्पवधपवं 
युधिष्ठिर उवाच- 

मस्रयसख महावराह हितैषी मम नित्यशः । 

युध्य कौखरपाश्ये ममेप सततं वरः ।॥४३॥ 


राजा युधिष्ठिर बे्त-हे पितामह ! राप दी क सोच 
लीजिए, क्योकि राप हमर हितैषोः है । आप दुर्यान के लिए 
युद्ध कर्ने त यहौ वरदान है ॥४३॥ 


भीष्म उवाच - 


राजन्किमतर सां ते करोमि इरनन्दन | 
कामं योत्स्य प्रस्याऽथं बरहि यत प्रवित्‌ ।॥४४॥ 
मीप्म वले-- छुरनन्दन ! धमराज । इष समय तेरी 
क्था सहायता कर सकता हूं । यह तो ठीक ही है, कि हम तुम्दारे 


विरोधी की श्रोर से युद्ध करेगे । श्रव कहिए-दम तुम्हारे लिए क्था 
कर सकते दं ४४] 
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युधिष्ठिर उवाच-- 


कथं जयेयं संग्रामे मबन्तमपरामितम्‌ । 
एतन्मे मन्त्रय हितं यदि भ्रयः प्रपर्यति ॥४५॥ 


युषिष्ठिर बोले-दे, पितामह ! चाप पराजित होने बलि भदीं 
ह फिर हमारी यदध मे विजय कैसे हो सकती हे । श्राप.इस मेरे 
दित पर ष्टि डाल, नो श्नाप मेर छु कल्याण करना चाहते । 


अध्याय ४३ ] भीष्मपव २५७ 
भीष्म उाच-- 


नैन पश्यामि कौन्तेय यो मां यु्यन्तमाहवे । 
पिजयेत पुमान्कधित्साक्ञादपि शतक्रतुः ॥४६॥ 
भीष्म ने कदा-हे कौन्तेय ! मै संसार म कोई भी एेसा पुरुप 
नदीं देखता हूं जो मेरे युद्ध करने पर युद्ध मे सुक से विजयी हो 
जावे-चाहि वह इन्दर ्ी कयो न होवे ॥४६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
हन्त प्च्छामि तस्मांखां पितामह नमोऽस्तु ते । 
वधोपायं त्रवीहिं त्वमात्मनः समरे परेः ॥४७॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले-दे पितामाह्‌ ! यदी तो कारण है, जो मेँ 
तुमसे पृञ्धता हं 1 श्चापको नमक्कार है । श्रव तो तुम युद्ध.मे अपनी 
मृत्यु का उपाय हमको स्वयं बतलादो ॥४५॥ 
भीष्म उवाच-- . 
न स्म तं तातं पयामि समरे यो जयेत. माम्‌ ।. 
न तावन्मृत्युकालोऽपि पुनरागमनं इर्‌ ॥॥४२८॥ 
भीष्म बोल्े-दे तात ! मेरे जीतने वाला कोई पुरुष युद्धम 
हो-देसा सुच ष्टिगोचर नदीं होता है श्नौर न श्रभी मेरी मृ्यु 


का समय भाया हे.। श्रव तुम एक बार फिर श्चाना ।४८॥ 
सञ्चय उवाच-- 


ततो युधिष्ठिरो वाक्यं मीप्पस्य कुरुनन्दन + 
शरसा प्रतिजग्राह भूयस्तमभिवाच च, ॥४६॥ 


भ 





५ 
३६८ समदहदाभारत [ सीप्मवधपवं 


प्रायासुनरमहाबाहुसचायस्य रथं प्रति । 
पश्यतां सर्वसैन्यानां मध्येन भ्रातृभिः सह ॥५०॥ 
सञ्खय ने काहे छरून्दन ! इस प्रकार भीष्म के वाक्य 
राजां युधिष्ठिर ने सुनकर उनफो मस्तक ॒सुकाकर प्रहण शिया 
शनौर फिर उनको प्रणाम करफे सरे माद्य के मध्य से स्थित 
हुए महावाह धमराज, सारे सैनिकों कँ देखते २ चायं प्रो के 
रथ की शरोर चल दिए ।४६-५०॥ 
स द्रोएमभिवाव्रास्थ कृता चाऽ्मिप्रदक्तिणम्‌ । 
उवाच रजा दुधष॑मात्ममिःरेयसं वचः ५१ 
धर्मराज ने द्रोणाचायं को प्रणाम किया श्नीर उनकी श्रदकषिणा 
की ¡ अनव बे दुधेषे द्रोण से श्रपने दितकारी वचनं इस प्रकार 
कहने लगे ॥५१॥ (१ "9 
श्रासत््ये लां मगवन्योस्स्ये विगतकल्मषः | 
थं जये रि्पर्वाननु्तातस्तया द्विज १२ 
दे भगवन्‌! आपसे कोई हमारा देव नदी है ! अव श्रापसे 
हमारा यद होना दै-आप शरनुसति दीजिए हे द्विज ! ठता को 


उपाय वताश्ये, जिससे श्रापकी आज्ञाुसार हम शत्रञ्मो को 
विजय कर ले ।॥५२॥ र 


द्रेण उवाच-- । 
यदि नाऽमिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः | 
भपय सां महाराज पराभावाय सर्वशः ।५२॥ 


ध्याय.४३ ] -भीष्मपवं ३६६ 


रए भेले-दे महाराज ! यदि युद्धः का निश्चय करके. तुम 
सतकार प्रदर्शन करने को मेरे पास न आते-तो भे तुम्हारे पराजय 
का स्वश्य शाप देता ॥*३॥ =. . 
तदयधिष्टिर तष्टोऽस्मि पूजितश्च त्वयाऽनघ । 
श्रतुजानामि युध्यस्वं विजयं समवाप्ुहि ॥१४॥ 
हे युधिष्ठिर. ! मेँ तुम पर प्रसन्न हं । हे अनघ ! तुमने.मेरा बडा 
गौरव किया है । मै तुमको अनुमति देता ह, छि तुम युद्ध करके 
विजय प्रात्र केरे 11र्ा। 
करवाणि च ते कामं बहि लमभिकांकितम्‌ 1. , 
एवङ्गते महाराज युद्धादन्यक्किमिच्छति ॥५५॥ 
तुम पनी च्रभिलाषा कहो-हो - सका तो मै उसको पूणं 
कर'गा हे महाराज ! इस परिस्थिति मे युद्ध नहीं करने को छोड़ ` 
कर अन्य क्या चाहते हो, उसे ब्तलाश्मो ॥*५५॥ 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्य्ेन कोरः ॥५६॥ 
¡ “इ रमहाराज {घन का दास संसार है, धन किसी का दास नहीं 
; है ग्रह बात बिल्ल सत्य है, छ मै कौरवो के धन दान से. 
(नौकरी कै कारण) वधा पड़ा हूं ।॥५६॥ 
त्रवीम्यतङ्गीववचां युद्धादन्यक्किमिच्छति । . 
योरस्येऽहंः कोरषस्याऽथे तवाऽऽशास्यो जयो मया ॥ 


ह्‌ 
४.० महामार त [ भीप्मबधपचे 





मै तमे निवल की भाति वचन कहता र, कि युद्ध के सम्बन्ध 
के अतिरिक्त तुम सुमे कया प्राप्त करना चाहते हो  सञचै लना तो 
करयो की ननोर से ्रवश्य है, परन्तु तुमको श्राशीर्वाद भी देता 
ट. कि तुष्हारी विजय हो ॥५७॥ 
युधिष्ठिर उाच- 

जयमाशास मे ब्रहमन्मन््रयस्र च मद्धितम्‌ । 

ुदधवस् कोखस्याऽ्थं घर एष दरतो मया ॥५८॥ 


युधिषिर ने कहा-दे ब्रह्म्‌ ! त्रप सुद्धे यिजय का श्राशीर्वाद 
दे श्रोर मेरे हित परिचार करं ! आप कौर की "ओर ` 
से दी युद्ध करिये.मेरा तो यही बर ई ५२ 


रेण खाच 
भुवस्ते विजयो राजन्यस्य मनी हसितिव । ` 
अहं त्वामभिजानामि रणे शृत्रूनिमोच्यसे ।५६॥ 
द्रेण बेक्त-हे राजम्‌ ! तुम्हारा वश्य विजय होगा, भयोकि 
ठुम लोगों के सन्त्र ष्ण है । मे तुमको अमति (इजाजत) 


देता ह, कि तुम युद्ध को । तुम अवश्य रण॒ में शत्रश्नो का नाश 
करोगे ॥५६॥ 


तो धमस्ततः कृष्णो यतः कृष्स्ततो जयः । 
ुभ्यस्व गच्छं कोन्तेय पृच्छ मां पिः वीमि ते ।६०॥ 


श्रभ्याय. ४२ 1 भीष्मपर्व 


1 
द भोनतेय ! जिस शरोर धमं दै, उधर मण है, जिर कृष्ण 
हगेउधर ही विजय दै । श्रव दुम जाओ यदध करो } समसे 
जो पूञ्ना दः पूह्ोर्तु म इससे.अधिक क्या कटं सका हं । 
युधिष्ठिर उवाच-- ^ 
, च्छामि त्वां दिजथेष्ट शु यन्मेऽभिकांितिम्‌ । 
कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ ॥६१॥ 
है दविजश्रेष्ठ ! मै जो कना चादेता ह .उसे सुनो-ओआप तो 
किसी फे भी जीतने म नदीं आने बले दो-फिर आपको हम 
सभाम मे कैसे जीत सकते ह ॥६१॥ । 
द्र॑ण उवाच- । 
न तेऽस्ति विजयस्तावचावचुद्धथाम्यह रणे । 
ममाऽऽ्छु निधने राजन्यतस सह सोदर; ॥६२॥ 
द्रोण' ने कदा-हे' राजन्‌ ! जब तक मेँ. रणभूमि मँ लङ्ता 
रहगा, तत्र तक तुम विजयी नहीं हो सकते-यद ठीक दै, इसलिप 
सवस प्रथम तुम षने मादो के साथ मेरे शीर मरने का , 
भ्रयल्न करो ॥६२॥ ` 
युधिष्ठिर उवाच-- 
हन्त तस्मान्महाबाही वधोपायं बदाऽऽत्मनः 1 
आचारय प्रशिपत्यैष पृच्छामि लां नमोऽस्तु ते ॥९२॥/ 


राजा युधिष्ठिर बोले- दे महाबाहो ! छपा कर भप दी वता 


दीजिए, किं-आपके मारने का क्य प्रकार है द आचायं ! हम तो 


मस्तक सुकरा कर श्राप से पू रदे दै-खापको नमस्कार है 1६३॥ 
। २६ 


€ 
४०२ महाभारते [ भीप्मवधपे 


द्रोण उवाच-- । 
` ने श्र तात पश्यामि यो मां हन्यद्रथ स्थितम्‌ । 
` युद्ध्यमानं सुसंख्थं शखपोपवर्पिणम्‌ ॥६४॥ 
द्रेण बेे-३ तात ! मै सो रेखे फिसी शत्र को नदीं देखत" 
जो रथ भे वै ए, वदे अविश मे भरे हए, बाणे क संमूहकी वपां 
करते हृए शरोर तीत्रता ॐ साथ युद्ध करते हुए से मार सके ॥६४॥ 
ऋते प्रायगतं शजन््यस्तशखमयेतनम्‌। 
हत्या्मां युधि योधानां सत्यमेतद्‌ ्रवीमि.ते ।॥६५॥ 
है राजन्‌ ! जव मै ध्यान परायण दोकर श्र दयोडकर मृदु 
के निमित्त विचार कष्ठ गा-चस १ सुकते उपौ समय कोई मार सकता 
द, यह गे सार योद्वारं ॐ नयु सत्य कदा हू ॥६५॥ 
, . शं चं रे जां भता तु महदभ्रियम्‌ । 
अदरेयवाक्यासुसपदेततसतयं बरवीमि ते ॥६६॥ 
मै ममि भँ रल भी वमौ बो सका र जव कोई 
महान्‌ छ्रिय समाचार सुन दुगा ओर उ वात को मी न तमी 
सत्य मनूगा्व कोई दरा करे योग्य व्यक्ति शार क्ते देता 


फदेगा । वह्‌ सव दुघ मैने सत्य कहा दे ॥६६॥ 
सञ्ञेय उवाच- # 


ज भ न 


एतच्छुत्वा महांराने भादामस्यं धीमतः । 
भदुमान्य तमाचाय प्रायच्छादत प्रि ।६७॥ 
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चाय के थे कचन छन कर शौर अच्छी बात ददेत आद्यं से 
के कर धमराज) शरदरानःपुतर कूपाचायं की . शोर चते ॥६५॥ 
सोऽभिवाद्य कृपं राजा छता चाऽपि श्रदहिएम्‌ ! 
उवाच दुमर्षतमं वाक्यं दाक्यगिदस्वरः ॥६२॥ 
राजा युधिष्ठिर ने छृपाचायं को भराम करकेःठनकी अदक्षिणा 
की । वाक्य बोलने मे कुशल, धमराज ने सहा दुं छप से यद 
वचन कहा ॥६२॥ 
अनुमानये तरां योस्स्येऽ्ं युरो विगतकल्मषः । 
जयेयं च रिपून्वानुज्ञातस्तवेयाऽनष ॥६६॥ 
हे गुरो ! हम देष को होड कर आप लोगों से युद्ध क्रे 
कटिएश्रापकरी श्ाज्ञा तो है, है अनव ! घाए शीव पै, 
कि हम सारे शमु को जीव सकं ॥६६॥ 
छेषप उवाच-- 
यदि मां नाऽभिगच्छेथा युद्धाय इतनिशयः 
शपेयं त्वां महाराज पराभावाय सवशः ॥७०॥ 
प्ाचायं बेग युद्ध की धारणा निश्चय करके म मेरे 
पास मे आते-तो मै, तुमो. श्राप दे देता, जिसे तुष्दारा सव 
तरह पराजय हो जाताः ७० 
रथस्य पुरु दासो दापस्तर्थो नः कस्यचिद्‌ । 
शति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यथन कसः ॥७१॥ 
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हे महाराज ! हम क्या कररमलुप्य तों धन सेवैध जाताद, 
धन क्रिसी क बन्धन मे नदीं हैः । यह सत्य दै शौर इसीलिए दम 
कौरवो क साथ धन के (नौकरी के पालन करने के) कारण से दी 
वधे हए द ॥७१॥ ` 
तेषामर्थे महाराज योद्धव्यमिति मे मतिः | 
अतस्ता दवीवयद्‌ ब्रयां यद्रादन्यक्किमिच्छसि 1७२ 
द महाराज ! वेतन पाने ऊ कारण लड़ना तो हमको 
उनकी श्रोर से ही पदेगाइसीलिए मँ तुमसे दवी भाषामें 


कता ह कि तुम युद्ध को छोड़ कर हमसे न्य क्या सांगते हो। 
युधिष्ठिर उवाच- 


~ १०१ 
^+ ~~~ ~~ 


हन्त पृच्छामि ते तस्मादाचायं शृणु मे वचः । 
इत्युक्तवा व्यथितो राजा नोवाच गतयेतनः ।७२॥ 
युधिष्ठिर वेल्े-दे अाचायं ! मे इसी कारण से श्राप से यह 
` बात पूना चादता हः तुम मेरे दचन सुनो । इतना कह्‌ कर राजा 
` `वा दुःखी हु चौर चेत सा इत्र ङु भी नदीं कह सका! 
उवाच- 
तं गौतमः अलयुवाच विजञायाऽस्य व्रिबरितम्‌ । 
अ्योऽं महीपाल युद्रचस्व जयमाप्ुहि ।॥७४॥ 
स्ञय स्ति राजन्‌! धरराज के अभिप्राय को समम 
कर स्वयं गोतम गोरो छृपाचये वेक्त-हे महीपाल ! मँ तो 
अन्य हू, परन्तु तुम लङो श्नौर विज्य प्राप्त स्रो ॥७्र। 
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प्रीस्तेऽभिगमेना्ं जयं तव नराधिप । 


आशिष्ये सदोत्थाय सृत्यमेतद्‌ बरव ते ॥७१॥ 
हे नराधिप! वु्हारे यहां अने से मँ बडा प्रस्ना ह । 
तुमको विजय प्राप्न हो । मँ तो सदा प्रावःकाल्न उ ॐर तुमलोगो 
को आरीरघाद्‌ देता ह-यह तुम सत्य सममना ॥५५॥ 
एतच्छरुत्वा महाराज शौतमस्य विशाम्पते । 
'अलुमान्य पं राजा प्रययौ येन मद्रराट्‌ ॥७६॥ 
हे विशाम्पते ! महाराज ! कृपचायं के ये वचन सुनकर भौर 
- उनकी अनुमति "लेकर राजा धर को चल दिए, जिधर इनके 
माम मद्राधिपति शल्य थे ॥७६॥ 
स शल्यमभिवाचाऽ्थ शृत्वा चाऽभमिश्रदकषिणम्‌ । 
उवाच राजा ुर्रवमात्मनिःभयतं वषः ॥७७॥ 
धर्मशील ने शल्य को प्रणाम करके उनकी परद्॑तिणा की । 
फिर राजा युधिष्ठिर ने दुधेषं शत्य से श्रपते कल्याणकारी 
वचन कदे ॥५५ ५ 
 .अदुमागये स्वा-ुर्धपे योत्स्ये विगतकल्मषः । 
जयेयं; परान्याजन्र्ञातस्तया पिष्‌ ॥५८॥ ८ 
. शे दुधैषं ! चै आपकी आज्ञा चाहता क्योकि हम ४ 
लङने बलि हे, यपि हमारे मन मे आप से को ५ नी द। 
हे राजन्‌ ! श्रापके श्राशीरवाद चे हम शुध को जीतना अहते है । 


९ 
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शल्य खाच-- 
यदि मां नाऽ्धिगच्छेथा युद्धाय कृठनियः। 
शपेयं लां महाराज पराभावाय वै र्णे ।\७६॥ 
शल्य वोत्ते-दे महाराज ! वदि तुम युद्र मे प्रवृत्त होने को. 
सन्नद्ध होकर मेरे पास न ति, तो मँ आपके स्ववा युद्ध में 
पराजय क लिए शाप देता ॥७६॥ 
त्टोऽसि पूजितशाऽसिम यत्ककमि तदस्त ते । 
श्रसुजानामि चैव लां युदचस जयमाप्ुहि ॥८०॥ 
शरव मे प्रसन्न यो गया क्योकि तुमने मेरा वडा आर्‌ 
किया है 1 जो तुम्हारा मनोरथ दै, बह पूरं दो । म तुमनने ह्व 
(इजाजत) देता हः कि तुम युद्ध करे विजय प्राप्त करो ॥८०॥। 
मृदि चेव परं बीर नाभेः कवं ददामि ते । 
एङ्गतं महाराज युद्रादन्यक्किमिच्छसि ॥८१।। 
दै बीर] श्रव तुम आगे कौ वात करो । तुम्हारा स्या प्रयोजन 
दै चनौर मे तुम्हारी स्या सहायता कर सक्ता हूं । ह मडराज ! 
इस दशा मे युद्ध के दिना आप ङ्ध दी मांगते प्रदान कलमा 1 
अर्थस्य पुरो दासो दास््र्थो न कस्यचित्‌ । 


. शि सत्यं महाराल वदधोऽसमय्ेन करसैः | ८२ 


सलुष्य तो घन का दास ह-धन किसी करादास नहीं दै। 
हे महायान ! चह सत्य है, 


न कि हमं लोगधन सदी कौर ङे 
साय चधे हए हं ¶त्या । | 
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करिम्यामि हि ते कामं भागिनेय यथेप्वितप्‌ । 
मषीम्यतः द्वीयवचांयुदधादन्यत्किमिच्छपि ॥८२॥ 
हे भागिनेय ! मँ तुम्हारी कामना अच्छी तरह पशं कर गा, 

परन्तु मँ कायर की भांति कहता हःकि राप युद्ध के अतिरिक्त अन्य 
कु मागें । कदिएस्या चाहते ह १ ।८३॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

मसरयस्व महाराज नित्यं मद्वितदत्तमम्‌ । 

कामं युद्धय परस्याऽ्थे बरमेतं ्शोम्यहम्‌ ॥५४॥ 
'. राजा युधिष्डिर ने कहा-दे महाराज { आप्र ही जो मेरा उत्तम 
हित हो.उसका विचार करो । चाप योधन क शरोर से अच्छी 
तरह लम तो यदी चाहता हूं ॥५४॥ 


शल्य उवाच-- 


किमत्र जहि साहं ते करोमि नृपस्तम । 


, , कारमं योत्सये.परस्याऽ्थे बद्धोऽस्म्यर्थेन कखः ॥२५॥ 
किमै प्रापकी 


शल्य ने कदा -दे चरपसन्तम ! आप यहं बताए 
क्या सहायता करू" । सुनते तो कौरथों ने धन (वेतन) देकर वाध 
तिया है, इससे सै तो दहा विरोधियों की च्नोर से खुब ल । 
युधिष्ठिर उवाच-- 
..स एत्र मे वरः शल्य उयोगे यस्त्वया कृतः। 
पुरस्य संगा काये्तेोवपस्त्या । ८६॥ 
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युधिष्ठिर वेह मदररान ! शल्य ! मेरे लिए तो शापा यही 
व्र हयगा; जो शोग (परव ) मे तुमने प्रतिक्षा की दै, कि जिस 
समय सूतःुतरका तुस लेग के साथ संग्राम दोगा-तव उनका तेज 
पय करता रंगा । वस ? आप तो इतना ही कीजिए ।०६॥ 
शल्य उवाच- 
सम्पत्स्यत्येप ते कामः इल्तीपुत्र यथेप्ठितभ्‌ । 
गच्छ युध्यस्व विश्रन्धः प्रतिजाने वचस्तव ॥८७। 
शल्य बोले-द कुन्तीपुत्र ! तेरी इस कामना को यथाशक्ति 
तेरी इच्छा ॐ सुसर पूरी करने की चेष्टा करू'गा श्रव तुम 
जानन शौर निःशङ्क होकर युद्ध करोमे तुमसे प्रतिज्ञा करता ह | 
सञ्जय उवाच- 
अुमान्याऽय कौन्तेयो मातुरं मद्रकेश्वरम्‌ ।. 
निर्जगाम महासेन्यादूदभातृमिः पारितः ॥८प॥ 
सञ्चय ने कहा-द राजन्‌ ! इस प्रकार मद्रेश्वर अपने मामा 
शत्य से श्रगुमति लेकर धर्मराज, श्रपने भाश्चों ॐ साथ दर्योयन 
की विशाल सेना से वाहर निकल आया (यम ॥ 
वासुदेवस्तु राधेयमाद्षेऽमिजगाम र 
तत एन्ुबाेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः ।८६॥ 
शीकृष्णः इस समय युद्ध मे राधाुत्र कणं के पाल हुं 


गदग्रन श्रृ, पाण्डवे का दित करने ॐ निमित्त ] 
कहने लगे 1८६] . +. 





रुतं मे कणे भीष्मस्य दषात्किल न योत्स्यसे 
, -श्रस्मान्वरय राधेय ाव्नीप्मो न्‌ हन्यते ॥६०॥ 
हते ठु मीपमे राधेय पुनरेष्यति संयुगम्‌। 
धातेराष्स्य साहाय्यं यदि पयसि वेत्समम्‌ ॥६१॥ 
कं} हमने सुना है, फि तुम भीष्म केष से जव तक 
मीष्म नदीं माय जवेया-तव तक युद्ध ही नहीं करोगे । 
हे राधेय ! यष्टि रेषी ही श्छ दै,-तो जव तक भीष्य को वध न 
होवे"तव त तुम हमारी शरोर चते चज । दै राधेय “1 जगे भीष्म 
मार लिया जावे, तव तुम इधर ही चने श्राना।जो तुद धृतरा 
तर दोषन छी सहायता करनी ही अमी दै ॥६०६१ 
कणं उवाच-- ,, =. ` : ` 
न विप्रियं करिष्यामि पार्तरषटस्य केशव । 
त्यक्तां हि मां पिद दर्योधनहितैषिणम्‌ ॥६२। 
, कणे ते का-े.केशव 1 ओ राजा इर्योषन के इं भी अदित 
की वात सही कर सकता म तो ुरयेधन का दित अपने रणो 
को श्रपण करके भी करना चाहता ६ ।६२॥ ५ 
सञ्जय उवाच--~ „; .. › ` 
-तच्छररत्वा वचनं ष्णः सं्ययतंत, -भारत.। ५6 
-युधिष्टिुोनैश पाडः पह सङ्गः ॥६२॥ ` 
, स॒ञ्ञय.मे काह भारत १तना नकर भीषण) , रजा 
युधिष्ठर ्रौरःउनके भाषो ॐ साथ वापिस लौट गए ।६३॥ 
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श सैन्यस्य मध्ये तु प्रकरोश्पाणडवाप्रजः । 
. योऽ्समान्छणोति तमं उरये साह्यकारणात्‌ \&४॥ 
अवदेना के सव्व मर खद होकर सवसं वड़े भ्राता, 
राजा युधिष्ठिर ने चषका डी, किजो हमारी सहायता करना 
चाद, चह हमारी शरोर चरा चक्रता ह, मँ उनका ्राहान करता हं! 
अथ तान्पमभिग्र्य युयुतसुखिमव्रवीव्‌। 
प्रीतात्मा धर्मराजानं इन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ।६५॥ 
उन सारे पारव को इस -परकार घोषणा करते हुए देखकर 
च्रापत्न पुत्र युयु, इन्ती-युत्र, घमंराज युधिष्ठिर से वोलान्योकि 
यह्‌ पारड्ो से प्रीति रखता था 1६५ 
योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराएटटजान्‌ ! 
युष्प्रदय महाराज यद्‌ मा वृणुपञन्‌ध्‌ 1६६ 
: हे महाराज ! मे इस युद मे आपकी श्नोर से कौरवो से 
श्रापकी विजय के लिए युद्ध करना चाहता ह्रं । हे अनघ ! यदि 
आप आज्ञा दन्तो म आपकी चर'चला आङ 1६4 
युधिषिर उाच-- 
एवहि सवं येत्स्यामस्तव भ्ावृनपणिडिताच्‌ | 
ुभुत्सो वासुदेवश्च वयं च तरुम सेशः !।२७॥ 
युधिष्ठर ेक्ते-इ चयुत्सो ! तुम हमारी ओर चे श्रामो ! 


च चत दम ज्रः श्रङ्ृए्ण अदि सव्र कह रह हे ! इम लोग सव 
भिलकर तुम्दरे नसम यादयो से युद्ध क्रगे ॥६नाः ` 


.---------- -~-~.---~------~--- 
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१ 
इणोमि तां महाबाहो युद्धवस्व मम कारणात्‌ । 


खयि पिर्डशच तन्तुश् धरतरषस्य दश्यते ॥६०॥ 
भनस्ाऽस्मान्याजयपुत्र भनमानान्महायते । 
न भविप्यति दुवदधिषातरषटेऽतयमरपः ।९६॥ 
हे महावाहो ! मै सुमको स्वीकार करवा हुम हमारी धरोर 
से वड़े यं ॐ साथ युद्ध करो ! इस प्रकार राजा धृतरा क वंश 
न्तु शरोर पिरडदानकी स्थिति ददार आधारे बची रह जापेगी) 
हे राजपुर {म तुम्हारे साय मिलना चाहते है, ठम मी हमारे 
साय मिल जाघ्रो । है महाद्युते ! श्रव श्नन्य की उनत्ति नहीं 
सहने चाला, टुर्तद्धि दयोषन जीता नकी वचेगा ॥६०६६॥ 
सञ्जय उवाच-- . 
ततो युयुत्सुः कौरव्यान्परितयज्य सुतांस्तव । 
जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां विश्राव्य दन्ुमिम्‌ ॥१०० 
सञ्चय -वोक्ते--दे राजन्‌ ! इसके श्नन्तर ुरवशग्ेष्ठ, 
समहारे दुर्योधनादि पुत्रो को धोककर तुम्हारा ध्र भुय, अपना 
बोल वजाता हरा पाण्डवो की सेना मे जा सम्मिलित ह्या ॥१००॥ 
` ो पुषिष्ठिते रजा समहः षहाजुनः । : । 
जग्राह कवचं भूयो दीपिमतकनकोज्नलम्‌ ।१०१॥ 
` इस बाच से राजा युधिष्ठिर श्रते आयो कै साथ, ब्दा 
भसन्ञ इया । इसने अव अप्रता फिर चमकवा हश्रा सुवणं का 
उस कवच अहृ कर लिया ॥१०१॥ 
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्रत्यपन्त ते स्व स्वरथान्पुरपर्षभाः। 
ततो व्यहं यथापूव प्रतयव्यहन्त ते एनः ॥१०२॥ 
अन्य पुरुप प्रष्ठ, चञनादि भी अपने २.रथों पर चद्‌ गए । 
अव दोनों रोर से फिर उसी परह अपनी २ सेना क। व्यूह्‌ वना 
लिया गया ॥१०२॥ 
भरवादयन्दुनदुभीथ शतश पुप्फरान्‌ 
सिंहनादांश विषिधान्विनेदुः पुरुपेभाः ॥१०२॥ 
ये परप ्वीर, संकल प्रकार चे दुन्दुभि (नगाडे) नौर पुष्कर 
नामक वाजे को वजाने लगे शौर नाना भांति से सिनाद्‌ 
(गजना) करते लगे ॥१०३॥ 
रथस्थान्पुस्पन्याघ्रान्पार्डवान्पेच्य पार्थिवाः । 
धषटधत्नादयः स्वे पुनेहषिरे तदा ॥१०४।॥ 
रथ के उयर चद हए पव श्रेष्ठ पाण्डवो फो देखकर राजा 
लोग तय॑ धृष्ट त्रादि सेनापति फिर वडे भसन इए ॥१०४ 
, भौं पाणडपत्राणां मान्यान्मानयत च ता्‌ । 
ट्वा महीसितसततर पूजयाकरिर भूम्‌ ॥१०५॥ 
॥ मान्य पुर के मान करने बाले पाण्डुपुत्रो के गौर को 
पकर राज लोग उन पारव की वदी पूजा करने लगे ॥ १०५ 
ड ८ ८ 
4 च पा च प्रा्कालं महात्मनाम्‌ । 
रपी च ज्ञाति परं कथयाशचमिर नपा ॥१०६॥ 


अष्याय भीष्मपर्व 
० भीष्मः ५९३ 


मकषतना पारडवों की समय २ पर होने बाली कषा, प्रीति शौर 
वान्धर्वों पर श्रत्यन्त दयाभाव को देखकर राजा लोग. पाएडवां 
की बड़ी प्रशंसा कर रहे ये ॥१०६॥. 
साधु साध्विति सर्वत्र निधेः स्तुतिसंहिताः 1 
वाचः पुण्याः कीर्तिमतां मनोहदयहषंरा; ॥ १०७] 
सब शरोर से पाण्डवो, की प्रशंसा के साथ धन्य २्‌.की ध्वनि 
शाने गी । इन पुख्यात्माों की पित्र कीरिं के कदने वाली वाणी, 
सथर के मन श्रौर हृदयो को प्रसन्न करने वाली थी-॥१०५॥ 
म्सेच्छाथाऽऽ्या ये तत्र ददशः शशरूस्तथा । 
त्तं तत्याण्डपुत्राणां ररुदुस्ते सगददाः ॥१०२८॥ 
इस समय क्या रयं चनौर क्या म्तेच्, निन्डोने पाण्डवो 
का चाचरण.देखा वा युना, वे सब गद्गद कणठ से रोने लगे। 
ततो जघ्ु्महामेरीः शतशश सहस्शः। ` 
शङ्खा मोदीरनिमानद्ं टा मनस्विनः ॥१०६॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्धां संहितायां ्रेयासिक्यं 


भीप्प्सि भीप्मवधपर्वणि भीपमादिसम्मानने 

~ श्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥४२॥ 
श्व बड़ी २ भेरी, सैकड़ों र. हजारो की संख्या 
लगे तथा गोक्ीरःके-समान शक्त शंखो को भसन इए 


बेग से बजाने गो .॥१०६॥ क 
इपि श्रीमहामारव भीष्मपर्वान्तगंव भीभ्मवधपच भे भीष्म 
श्मादि कै सम्मान का तेतालीसवां अध्याय परा इश्चा। 





1 मे बजने 
बीर बडे 
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 चसालीसवां अध्याय 
भृतंरधे उवाच- । 
प्तं वयदेप्वनीकेषु मासकेप्बितरेषु च । 
ढे पूं प्रहरस्व खः पण्डवा चु किम्‌ 1९ 
धृतरा ने कदा-दे सञ्चय ! जव फिर इष भाति मेरे 
पुत्र श्नौर पार्ड्वो द सेना का व्यूह्‌ वना कतिया गया-तो मेरे पुत् 
कौरव या पाडवें मे से प्रथम किसने प्रहर किया 1९ 
सद्य उवाच- | 
भरातृभिः सहितो राजन्पतरो दुःशासनस्तव । 
मीपं प्रथुखतः का प्रययौ सह सेनया एर] 
सञ्चय ते कदा-हे राजन्‌ ! च्रपने मायो के साथ तुम्दास 
पत्र दुःशासन, भीष्म को रागे करे सेना ॐ साथ चत्त दिया । 
` - तथैव पार्डवाः सवै भीमसेनपएरोगमाः ! 
भीप्मेण युद्मिच्छन्तः ययु मानसाः ॥२। 
इसी तरह सरि पारड्व भी भीमसेन का आगे करे सीष्म 
के साथ युद्ध कणे की वाञ्च्छा द्धे बढी प्रसन्नता से श्रारो चडे । 
च्वेडाः किलकिलाशब्द कचा गोविषाणिकाः ! 
मेरीग्गयुरना स्यङुजरनि्यनाः 1४ = ` ` 
उभयोः सेनयो्ासंस्ततस्तेऽस्ान्तमादरवव्‌ । 
भथ तान्मरतिनदेनस्तद्‌ाऽऽनीतुखसं महद्‌ ॥५॥ 


~~~ 








इस सिहनाद्‌, किलकिला शब्द्‌, क्कच, गोरिषण, भेरी, 
ङ्ग युर्ज आदि नञ, हाथी षोड ॐ शबद, दोनों सेनो मे 
होने सगे । अत्र पारो की सेना गजना करती हुई हमारी ्ओोर 
श्नौर दारी सेना पराण्डवों फी चोर भपी ) इस समय वड़ा 
घोर शब्द्‌ उपस्थित हो गया ॥४-५॥ श 


महान्त्यनीकानि महासषटे समागमे पारडवधारतराटयः 
चकम्पिरे शहरदद्गनिःस्वनेः प्रम्पितानीव वनानि वाधुना 
, पाण्डु श्रौर धृतरा ॐ इस विशाल युद्ध के समागम में 
दोनों ओर की विशाल सेना शाङ्ग, खङ्ग रादि वानं ॐ, शन्ो 
को करती, वायु से कंपाये हए वन कौ भाति भिलमिला 
रही थी ॥६॥ ४ + 
नरेनद्रनागाश्वरथाङलानामम्यागतानामशिवे खतं । ` 
पूव धोपसतलथभूनं धतोदधुतानामिव सागरोणाप्‌ ॥ 

इस अशुभ समये मे आये ' हुए" राजा, हाथी, ` धश 
शौर रथों का दोनों नोर की सेना मँ पवन से $ैपायमान 
किए हृए सञ्ुद्र की भाति घोर गङना दो रही थी ॥०॥ 

- तसमन्सद्ुतथिे शब्दे एग्ले लोमे । | 

` भीमसेनो महाबाहुः प्राणदो यथा ॥०॥' 

जव यह्‌ महा घोर रोमान्च खड़ा कर देने वाला कोलं दो 
रहा था, सो इस समय वृषभ (सड) की भोति शब्द्‌ करता हआ 
महाबाहु भीमसेन. गजर्ना करने लगा ॥>॥ 
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` शहूदुन्दुभिनिर्थोपं वारणानां च वर'हितम्‌ 1 
पिहनादं च सैन्यानां भीमसेनरोऽभ्यभृत्‌ ॥६॥ ` 
इस भीमसेन की गजना ने शद, दुन्दुमि ्रादि वजे, दावों 
की विषाद्‌ श्रौर सेनाशों के सिदनाद को विल्छुल पीका 
कर दिया ६ 
हयानां हं पमाणानामनीकेषु सहस्तशः 
सवानम्यभवच्छब्दरान्भीमस्य नदतः स्वनः ॥१०॥ 
इन सेना मे सहसो अश्वां के हिनहिननि का शब्द्‌ हो रहा 
था, परन्तु मीमसेनी गर्ज॑नाके शब्दने एकं वार सवक दवा लिया । 
तं शरुखा निनदं तस्य सेन्यास्तव वितत्रसुः 
जीमूतस्येव नदतः शक्राशनिसमस्वनम्‌ ॥११॥ 
भीमसेन के इस सिंहनाद को सुनकर तुम्दारी सेना सैनिक 
चौक उठे. मीमसेन.की.यह गर्जना राजते हुए मेष. से निकले 
हए इन्द्र बज के शब्द्‌ के समान थी 1११ 
बाहनानि,. च सवाणि शनम भसचघुः | 
शब्देन तस्य वीरस्य पिंहस्यवेतर मृगाः ॥१२। - 
इस वीरः के शष्-को सुनकर सिंह के शद्‌ को न्य्‌ वन के 
जन्तुं, की माति, आपकी. सेना 
छोड़ने जगे ॥१२॥ 
दशंयन्योरमा्मान प्रहाप्रमिन नादयन्‌ । ` . वि 
विभीषयंस्तव सुतान्भीमरेनः समभ्ययात्‌ ।1१२॥ 


दाथी घोडे मलपूत्र 
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भीमसेन शपते घोर खरूप फो दिखाता रौर महामेध के 
ल्य गजता हुश्मा एवं आपके पुत्रो फो भयभीत करता हा, 
बड़ बेग से सन्मुख श्चा घमका ॥१२॥ 


तमायान्तं महेष्वासं सोदर्याः परयवारयर्‌ । 
छोदयन्तः शरतरातमेषा इव दिवाकरम्‌ ॥१४॥ 
इस महा धनुर मीम शो श्रा हृता देल कर दारे पतन, 
सारे भ्राता ने उसको घेर लिया श्रौर र समूह से इतना 
दके दिया, जैसे-सूयं को मेघ दुक देते हँ ॥१४॥ 
दुयोधनश्च पत्रसते दुमेषलो दुःशलः शलसः। 
दुःशासनश्वाऽविरथस्तथा दु्मषेशो नुपः॥१५॥ 
विरविंशतिधित्रसेनो विकर्णश्च महारथः । 
पुरुमित्रो जयो भोजः सौमदपिश्च परयंबार्‌ ॥१६॥ 
` महाचापानि धुन्वन्तो मेषा इव सत्रियुतः । ' 
प्राददानाश्च नाराचाचिमृक्ताशीविषोषमान्‌ ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! आपके पुत्र, दुर्योधन, इंड, इःशल, शल, 
महारथी दुःशासन, दर्म, विविंशति, चित्रसेन, मकषरथी 
विक, पुरुमित्र, अय, भोज, वीयंबान्‌ सौमदतति, ये सारेदी 
श्रपने २ धलुषो को कंपा रदे थै, जो मेघो मे बिजली कै सदृश 
भ्रतीत होते ये । इन्दनि श्वत धूमने वलि सपा के सत्य वाणो 


कोलेरखाथा ॥१७॥ 
२७ 
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. श्रथ ते द्रौपदीपुत्राः सौभद्र महारथः | 
तकल; सहदेवश धृष्टय॒स्रश्च पपत; ॥ १८॥ 
धाततरष्रग्रतययुरदयन्तः रितः शरः 
पर्चेखि सहेगैः शिखराणि धराभृताम्‌ ॥१६॥ 
अव इयर से द्रौपदी के पुत्र, महारथी सुभदराुत्र ्रभिमन्युः 
नह्ल, सहदेव, प॑त वंशोसन्न धृष्टद्युम्न श्राद्‌ वीरः तीर्ण 
बाणो से पीडित करते हुए, तम्दारे पुत्रो की शरोर दौड । ये वाण 


इतने तीर्ण थे, जो पर्वत के शिखर पर पड़ने वाले इन्द्र के वज 
के तुल्य प्रतीत होते थे ॥१८-१६॥ 


तस्मित्प्रथमसंग्रामे भीमज्यातलतनिःस्वने । 
तावकानां परेषां च नाऽऽपीतकथित्यरा्पुखः ॥२०॥ 
भयानक धनुष दी डोरी श्रौर करतल ध्वनि से भीषण, इस 
प्रथम दिनि के सग्राम मे तुष्दारी चौर पाण्डवो की रोर का कोई 
भी बीर, युदध से पराङ्‌ -युख नदीं इष्या ॥रनौ 
, लाधर दरोएशिष्याणामपश्यं भरतर्षभ । 
निमित्तमेधिनां चेव शरालुत्छजतां भृशम्‌ ।२१॥ 
हे भरतम ! मैने इस युद्ध म द्रोण-शिष्यो का लाघव(कुती) 


देखा । ये पते लक्ष्य को तत्कर ध लेते ये श्रौर लगातार श्रतिः 
तत्र बाण वषी कर रहे थे ॥२१॥ 


नोपशाम्यति निषोषो धलुषां शूनतां तथा। ` 
वनथः शरा दीप्ता ज्योतीषीष नभस्तलात्‌ ॥२२॥ 
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क कका 
इस समय धतुरषो-की गजना ऋ शब्द्‌ शान्त नह दता था । 


श्राकाश मे नक्त फे सदश उन धनुष से लगातार चमकते हए 
वाण निकल रहै ये ॥२२॥ 
सरे लन्ये महीपालाः परेवका इव भारत । 
ददशु्दशेनीयं तं भीमं ज्ञातिसमागमम्‌ ॥२३॥ 
है भारत ! अरन्य राजा तो उस समय खड़े हए दुम्हारे पुरो 
श्नौर पाणडु ॐ देखने योग्य इस बन्धु बान्धवो के युद्ध नाटक 
| को नाटक देखने बालों की तरह देखते रहे ॥२३॥ 
ततस्ते जतसंरम्भाः परस्परतागसः । 
शन्योन्यस्पर्धेया राजन्ग्यायच्छन्त महारथाः ॥२४॥ 
ह राजन्‌ ! इन महारथो को परस्पर क्रोध चद्‌ श्राया श्रौर 
वे परसपर एक दूसरे का च्पराध करने गे । ये एकं दूसरे की 
स्था से वेग के साध परसपर परहार करने लगे ॥२४॥ 
इरुपाणएडयसेने ते दस्त्यश्वरथसंडते । 
शमाते रणेऽतीव पटे चित्रापिते इव ॥२५॥ 
हाथी, रश्व चौर रथों से मरी हुई कौरबों शौर पाण्डवों 
की. सेना वल प्र खीचि हए चित्र की भांति ` अत्यन्त शोमिव दो 
रदी थी (रशा. . ध 
. तस्ते पार्थिवाः सवे अगृदीतशरासतनाः । 
सदयेन्याः समापितुः पुत्रस्य त्ब शनत ॥२६॥ 
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श्रव सारे राजात्रो ने भी धनुप वाण उठाए श्रौर तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधन की आज्ञा से सैनिकों फ साथ चल पडे २६ 
युधिष्ठिरेण बाऽऽदिष्ट; पार्थिवास्ते सहघशः । 
धिनदन्तः समपितुः पत्रस्य तव वाहिनीम्‌ ॥२७॥ 
राजा युधिष्ठिर ने मी अपने सहसो राजानं को श्राक्षा दी ! 
मी गजना करते हृए, तुम्हारे पुत्र छी सेना पर भापट पडे ॥२५। 


उभयोः सेनयेोस्तीव्रः सैन्यानां स समागमः । 
अन्तधीयत चाऽऽदित्यः सैन्येन रजसाऽ्ृतः ॥२८॥ 
इन दोनों सेना ओर सैनिक वीरो के समागम, मे सेना की 
उठायी हुईं धूलि म सूयं अस्त सा हो गया ।२५॥ 
प्रयुद्धानां प्रभग्नानां पुनरावर्तिनामपि । 
ना स्वेषां परेषां वा विशेषः समद्श्यत ॥२६॥ 


ुद्ध करते, पीठ हटते, फिर लौट पडते हए, वीरो भे श्रपने 
ओर पराये का बिरष भेद (फक) का कुं पता नदीं लगता था। 


तिमस्त॒ धे युधे पतमाने महाभये । 
अरिसवांएयनीकानि पिता तेऽभिव्यरोचत ।२०॥ । 
इति शरीमहामारते शतसादकषयां संहितायां प्ेयापिक्यां 
भीष्मपर्वणि `भीष्मवधपवैणि युद्ारम्म 
 चतुशवसवारिशोऽभ्यायः ॥४४। 
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दघ प्रकार घोर घमसान भयानक युद्ध ऊ चिम पर तहरे 
परिता भीष्म, सारी सेनार्भों फो उल्लाघ कर सबसे आगे जा चमे! 


इति श्रीमहामारत भीप्मपर्वान्तगंत भीप्मवधप्वं मेँ युद्ध ऊे 
श्रारम्भ का चवालीसवां भध्याय समाप्र हम । 


1 


पैतालीसवां अध्याय , 
सञ्चय उाच- ०० 
परवाुशे तस्य ररस्य यदहो विशाम्पते । 
प्रायतत महाधोरं रगं देहावकतेनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय वोले-दे विशाम्पते ! ऽ भीषण दिन के पूर्वदमे 
राजा कौ देहौ ॐ कटने चाटने बाति, महाधोर बुद्ध 
काआरम्भहृ्ा॥१॥॥ . - ॥ 
हरुणां खञ्चयानां च निगीषृां परस्पप्‌ । 
सिंहानामिव संहादो दिवी च नादयन्‌ ॥९॥ 
शसीत्किलक्रिलाशब्दस्तलशङ्खः एह । 
जक्षि िंहनादाश्च शूराणां प्रतिगजताम्‌ ॥२॥ 
एक दूसरे फो जीतने की इच्छा मे तल हए कौरव शौर 
षद के सैनिक, डया छा सिंहं कासा थोर शब्द, श्राकाश 


रौर प्रथिवी को च रहा था। इस समय पालो की. एकार नौर 
शंख.श्वनि से वद किलंकिलाहट मवी इई थी। शूरबीरो की 
गजना शौर सिंहनाद बडे वेग से.उा हृ था। ॥९-२॥ ` 





य 
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ति 
तत्राभिहताेव ज्यशृब्दा भरतपेम | 
पत्तीनां पादशष्डथ वाजिनां च महास्वनः ॥४॥ 
तोतराङुशनिपातश्च आयुधानां च निःखनः । 
वणएटाशब्दशथ नामानामन्योन्यममिधावताम्‌ ।१॥ 
है मरतर्षम ! करतल-त्राण से टकराए हुए धुप की डोरी के 
शब्द पैदल सैनिकों फी चरण ध्वनि, शश्व की दिनदिनादट 
तोत्र (सि) गौर श्र॑शौ का टकराना, शक्र श्नौर घण्टानां का 
शब्द एक दूसरे की शरोर दौडते हृए हाथियों छी विघाड वड़ी 
दीत्रता से षद्‌ रदी थी 1४.५॥ 
तसिन्सषदिते शब्दे तुभे क्ोमहप॑े । 
वभूवरथनिर्थोषः पर्जन्यनिनदोपमः ॥३॥ 
इस लोमहपंण, महाघोर शब्द के उठने पर इनमे रथों का 
निर्घोष, मेघ गर्जना के सदृश प्रतीव हो रदा था ॥६॥ 
ते मनः कूरमाधाय समभित्यक्तजीषिताः । 
पाण्डनानभ्यवतेनत सर्वं एवोध्छित्वजाः ॥७॥ 
शोर सोग मन फो कर करके शरोर जीवन कौ श्रारा चोड 
कर ध्वजा उठाए हए पारव की श्नोर मपटे ५] 
अथ शान्तनवो राजन्नभ्यधाददरनज्यम्‌ । 


र काठकं घोरं का्तदण्डोप रणे |) 
दे रान्‌ ! अव शान्तनु भीष्य, रण कालदण्ड के 
सदस्‌ घोर धनुष क्तेकर शरन पर फपटा 1८] | 


मभ्य ४६] ` भोपप ४२३ 
अुनोऽी प गरींतरन ` 
अभ्यभरत तेजस्वी गाङ्गेय रणमूधंमि ॥६॥ 
महातेजखी, अर्जुन भी सोक प्रसिद्ध, शार्डीव धुप कन 
जकर रणङ्गण मे रङ्गाुत्र भीष्म की श्नोर दौड ॥६॥ 
ताडुो इरशा्दूलौ परसस्ेपियौ । 
गगयस् र पाथं विघवा नाऽ्कमणद्रती ॥१०॥ 
तथेव पाणयो राजन्भीां नाऽकम्पयघुधि। 
सात्यकिस्तु महेष्वाषः इतवर्मारमस्ययाद्‌ ॥११॥ 

, हे रजम्‌! ये दोनो ृरवंश के सिह भीम नौर शरन, एके 
दूसरे के मारने की घात में थे। महाबली भीप्मने रण म अजुन 
को पते बाणो से वीय दिया, परु बे उस्न पतिम समयं 

, न हए र चन ने भी भीष्म को वींधा, परन्तु वे म चन षण 
पराङ्मुखं ने कर सकफे } महाधतुध॑र सात्याफि भी छतवर्मा 

से जा भिदे ॥१०.११॥ । 

तयोः सममबयुद्धं तुलं लोमहररम्‌ । 
` सात्यकिः इतवमणं कृतवमां च हत्यम्‌ ॥१२। 
अनच्छ॑तुः शरैधोरैस्तत्तमारौ परसपर्‌ । । 
इन दोनों फा वदा लोमहर्षण वुद् इषा । सत्यक न तवमा 
को ओर छृतवर्मा ते सात्यकि को शपते २ तीए वाणो से प्रर 
पक दूरे को छेद डला ॥१२॥ , । 
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तौ शराचितसरबादधो शुशुभाते महावलौ ।१२॥ 
यसन्ते पुष्यशब्लौ पुष्पिताविव वि्को ¦ 
` श्रमिमन्युमेहष्यासं बरद्र्मयोधयत्‌ ।॥१४॥ 
इन दोनो महावरियो ॐ शरीर बाणो से व्याप्तो रदैये 
ओर वे एसे प्रतीत होते थे जैसे.वसन्त ऋतु मे पुष्पों से चित्र 
धिचित्र, खिले हुए विंशक (दाक) के धृ होते द । महास्थी 
अभिमन्यु, महाधनुधैर बट्रल से युद्ध करने लगा ॥१२.१४॥ 
ततः फोसलराजाभ्सावभिमन्योर्विशाम्पते । 
धवजं चिच्छेद समरे सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
दे विशाम्पते ! कोयलदेशाधिपति वरहद्रल ने इस भीषण ˆ 
युद्ध मै अभिमन्यु की ध्वजा काट गिराई श्नौर उसके सारथी 
को भी मार गिराया ॥१२॥ 
सोभदरस्तु ततः क्रदधः पातिते रथसारथौ । 
बदरं महाराज विव्याध नवभिः शरेः ॥१६ 
हे महाराज ! अपने रथ के सारथि ऊे गिरा देने प्र सुभद्रा 
नन्दन अभिमन्यु वज् करद हा नौर उसने राजा बहद्रल को नौ 
वाणं से एक द्म वेध लिया ।१६॥ 
अथाऽपरम्यां मन्नाभ्यां शिताभ्यामसिदैन, । 


प्वजमेकेन.चिच्छेद एष्णिगेकेन सारथिम्‌ ॥१७)' 
अन्योन्यं च शरः दरौ ततचाते परसय! 
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शररिमरदैन अभिमन्यु ने फिर अरन्य ठो तदि वाणो मे से एक 
से राना बृहदरल की ध्वजा कौर दूसरे से पष्ठ रौर सारथि 
, को वेध डाला। ये दोनों क्रोध मरे हए ये, इतिप बां स 
, एक दूसरे फो काटने लगे ।१०॥ 
` मानिनं समरे श इतरं महारथम्‌ ॥१८॥ 
भीमसेनस्तव सुरत दुर्योधनमयोधयत्‌ । 
वदे षण्ढी, युद्ध मे गीति, पूवौकात से वैर रलमे बि, 
द्रे पुत्र महारथी दुर्योधन से भीमसेन सदने लगा ५॥१०॥ 
ताबुभौ नरशरादलौ इत्दस्यौ महावलौ ॥१६॥ 
अन्योन्यं शरव्यं वद्ति रणाजिरे । 
ये दोन महावती, नर श्रेष्ठ, इश मे विसाद वीर ये। 
इन एक दूरे को रणभूमि भे वणो की वषा पाट दया। 
तौ वीचय हु महारमानौ कृतिनौ वित्रयोधिनौ ॥२०॥ 
विस्मयः सवभूतानां मप्यत भारत । 
हे मारत ! अदत रीति से युद्ध कणे बि, महावीर रण, 
कुशल, इन दोनों महारथियों को देवकर समस्त रणि रो बहा 
प्राश्यं हता ॥९न। ` 
दुःशासनस्तु नलं व ॥९९॥ 
अविष्वभिरितेवरि्हिमेममेदिभिः । 
दुम्शासन `ने भी महावती नहह, के पासं पच कर 
मर्मभेद बहत से तीण बाणोसे हक मेध डाला। ।२१॥ 


४ 
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तस्य मा्रीषुतः केतं सशरं च शेरापनम्‌ ॥२२॥ 
चिच्छेद निशितैः प्रहसन्निव भास । 
हे भारत ! मद्रीशुत्र नकल ने भी र्दैसते २ -श्रपने तीर्ण 
बाणो से दुःशासन की ध्वजा घौर बाण सहित धलुप को काट डाला । 
अथेनं पश्वरंशतया चुद्रकाणां समापयत्‌ ॥२२॥ ` 
त्रस्त तब दुेषों नलस्य महादे । 
- तुरड्ंथिष्छिदे याणेष्वेजं चैवाऽभ्यपातयत्‌ ॥२४॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र ुेषं दुःशासन ने इस महायुद्धे नकल 
के उपर फिर छोटे २ पीस वाए चलाए । इसने नकुल के श्रष्वो 
` को वाणो से छेद डाला श्रौर उसकी ध्वजा को काट गिराया | 
दलः सहदेवं च पर्युचाय महावलम्‌ । 
विव्याध शण यतमानं महाहषे ॥२५॥ 
तुम्हारा पत्र दुसेख भी महावली सहदेव से लड़ने लगा । अध 


सदेव ने युद्ध मे अधिक चेष्टा की-तो इसने खये बाणो की वपां ` 
से बेध किया ॥२५॥ 


सदहदेबस्तपो वीरो दुंखस्य महारणे । 
शरेण भृशतीच्णेन पातयामास सारथिम्‌ ॥२६॥ 


महावीर सदेव ने भी इस महारण मे अपने श्रत्यन्त तीर्ण 
बाण से दु ॐ सारथि को मार गिराया ॥२६॥ 


ताबन्योन्य समासाद्य समरे यद्वदुमेदौ । 
ब्रासयेतां शरोर कृतप्रतिकृतैषिणौ ।॥२७॥ 
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ये दोनो युद्ध मे बड़े ही दुमद थे। ये इस रण मेँ एक दुरे 
के पास पटुंचकर एक के प्रहार का बदला चुकाने के ध्यान 
से घोर बाणो से परस्पर पीडित करने लगे ॥२७॥ 
युधिष्ठिरः स्यं राजा मद्रराजानमम्ययाव्‌। 


तस्य मद्राधिपश्चापं हिषां चिच्छेद मासि ॥२८॥ 
स्वयं राजा युधिष्ठिर भी मद्रराज शल्य की श्रोर चले । 
हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर कै धुप का मद्रराज शल्यने दो 
इकडे कर दिए ॥२५॥ 
तदपास्य धलुर्च्छिनरं इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
घ्मन्यत्का्कमादाय वेगवद्वलवत्तरम्‌ ॥२६॥ 
ततो मद्रेधरं राजा शरेः; सन्नतपर्वभिः । 
छादयामास संकरदधस्ति् पिष्टेति चाऽतरवीत्‌ ॥३०॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस कटे हुए धनुष को फेक कर, 
दूसरा बद्ध वेगशाली हृद धलुष लिया । अव धमराज नेकद्ध 
होकर इख धयुष से छोड़ हए, छुकी पव वाले बाणो से मद्रेश्वर 
को दक दिया श्नौर कदा--जरा ठहरो ॥२६-३० ` 
` ्ष्टव्॒स्ततो द्रोभभ्यद्रवतत भारत । । 
तस्व द्रोणः सुसंक्रदधः परासुकरणं चदम्‌ ॥३१॥ 
त्रिधा चिच्छेद समरे पाञ्चाल्यस्य तु काकम्‌ । 
ह भारत ! धष्टथुम्न, दरोणाचाये की शोर. चले ] दरणचायं 
जे कोष मे श्राकर ्रन्य वीरो की मृत्यु करने बले, इद्‌ पञ्चाल , . 
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काट उल ॥३१॥ 
शरं चेव महापोरं शलदणडमिवाऽ्परम्‌ ॥२२॥ 
्रष्यामासर समरे सोऽस्य काये स्यमरज्जत । 
द्रोण ने कल दणड ॐ हल्य महाधोर वाण उठाया शरोर यदध 
म छोड दिया, जो धृष्टयुम्त के शरीर मे घुस गया ३२ 
अरधाऽन्यद्नुरादाय सायकांथ चतुदश ॥२३॥ 
रशं दूषदपत्रसत प्रतिविव्याध संयुगे । 
ताबन्योन्य सुसंकरद्धौ चक्रतुः सुभृशं रणम्‌ ॥२४॥ 
दरपुर धषटयुभ्न ने भी इस युध भ धटुष कर चौदह 
बाण छोड, जिनसे इसने द्रोणाचायं को वीध दिया । ये एक ` . 
दूसरे पर रुद्ध हो रदे थे 1 इससे इतका यद्ध बड़ाही भीषण हुश्रा । 


सोमद्ति रणे शहणो रमसं रभो युधि: । 
रुयो महाराज रि रिष्ट ति घा्ववीत्‌ ॥२१॥ 
दे महाराज ! इस युद्ध मे वड्‌ वेगशील विराटमुत्र शङ्क ने 
सोमदत्त क पतर प्र बहे ेग से श्ना्रम्‌ किया श्नौर कहा-जरा 
उह्र तो जा ।३५॥ 
रसय १ दिशं वीरो नि्िभेद रे शुभ्‌ । 
पस्तथा शह जतरदेशे समाहनत्‌ ॥३६॥ 
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सण मे सोमद्तके पु क दायी ना मो इत वीर त > 
थेद डला । सोमदत्त फे नने भी शंख ॐ जके (जाते) 
पर गहरा प्रहार किया ॥२३६॥ 
तयोस्तदभवधुदधं पोरहपं विशाम्पते । 
दपरयोः समरे पष शतरषासवयोखि ॥२७॥ 
दे षिशा्पते! उन दोनों यद्धनं का बदा पोर वद ह्र 
जसा-कभी पृत्राुर च्रौर इन्दर का ह्या था ॥२५॥ 
पाहीं ठु ररे कद्र कद्र परिशाम्पते। 
धभ्यद्रवदभेयातमा प्रष्टकेतुमहारथः ॥२८॥ 
है राजम्‌! रण मेकोधमे भरे हुए शरहीकराभ पर क्रोध 
भे भरे हए, मदहावती, सदारथी, धृष्टकेतु े श्राक्रमण किया । 
बाहीकस्तु रणे राजन्शृषटेठममषरः 
शरेधंहुभिरानच्छेत्सिहनादमथाऽ्नदत्‌ ॥३९॥ 
है राजन्‌ ! असहनशीलः वाल्दीक ने राजः धृष्टकेतु को श्रनेक 
घाशों से बीध किया श्रौर बड़ा मारी सिं्नाद्‌ किया ॥३६॥ 
वेदिराजस्त सकरद बाहीक नभिः शरैः 
विव्याध समरे दूरं मत्तो म्तमिव द्विषम्‌ ॥४०॥ 
क्रोध मँ भरे हृए बेदिरज धृष्टकेतु ने क्रोध मे मर र 
वाल्दीक पर नौ वाणो से श्रहार किया । एक मदोन्मत्त हाथी 
दुसरे मदोन्मत्त हाथो को जैसे धाय कर देता दै, देसे दी 
धृष्टकेतु ने इस युद्ध मे बे वेग से भाल्हीक को वीध ॥४०॥ 
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तौ तत्र समरे करद्धौ नदन्तो च पुनः एनः 
समीयतुः सुसंक्रदावद्धारकदुधावव ॥४१॥ 
ये दोनों यदधभे करद छे रदे धे शरोर वार २ गजंतेये। येतो 
क्रोध मे मरे हृद दोनें संगल श्नौर वुध तारे के तेल्य चमक रहे े। 
रसं रद्रकर्माणं भूरकमां षटोत्कषः 
अ्रलम्बुपंप्र्युदियाद्वलं शक्र इवाऽऽहे ।॥४२॥ 
कूर कमं इरने वाला रात्तस, घटोत्कच, रौदरकमां श्रलम्बुप 
पर चल असुर पर इन्द्र के सदश भर्टा ॥४२्‌॥ 
धो्कचस्ततः क्रुद्धो राक्तसं तं महावरम्‌ । 
नवत्या सायकैस्तीरशेदीर्यामास भास ॥४३॥ 


है भारत ! अव क्रुद्ध होकर षटोत्कच ने उस महावती 
अलस्बुष राक्षस को सौ तीद्ण वाणे से वीध दिया 1४॥ 


अलम्बुपस्तु समरे मेभसेनिं महावलम्‌ । 
बरहुषा दारयामास शरः पएनतपवम्‌ः (ध्या 
श्रलम्बुष ने भी भीमसेन के पुत्र सदहावली घटोत्कच को मुकी 
पवे वाक्ते वाणो से अनेक स्थानें पर छेद डाला (४६ 
व्यभ्राजेतां ठतस्तो तु संयुगे शरविकतौ । 
यथा देवासुरे युद बलशक्रौ महावलौ ॥४५॥ . 


बाणो से विदत(जख्मी) हृद, ये दोनो देवासुर संप्रा मे 
भदवरी वलाुर र इन्द्र ॐ तुल्य सुशोभित छो रह ये ।४५॥ 
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शिखण्डी समरे राजन््रौरिमम्बुधयौ बली । 
दरश्वत्थामा ततः कदरः शिखणिडनयुपस्थतम्‌ ॥४६॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी शिखण्डी ते भी युद्ध मेँ दरोएशुतर 
प्रश्वत्थामा पर आक्रमण किया । अश्वत्थामा भी क्रोध मे मरकर 
शिखस्टी के. सन्मुख त्राय ।४६॥ 
नाराचेन सुतीच्णेन भृशं विधवा कम्पयत्‌ । 
शिखरुब्यपि ततो राजन्द्रोशपएत्रमताडयत्‌ ॥४७॥ 
स्ायकेने सपीतेन रीर्णेन निशितेन च । 
तौ जघ्नतुस्तदाऽन्योन्यं शरहुिधैगर पे ॥४८॥ 
है राजन्‌ ! अश्वत्थामा ने करुद्ध होकर तीक्ण बाण से शिखण्डी 
को दद्‌ दिया शौर श्राप बीं ग्व से घूमने लगा । शिखण्डी ने 
भी शरव द्रोणपुत्र पर सीरण, विष म चु हए, उत्तम लोह से 
निमि वाण से प्रहार किया । इस प्रकार इस युद्ध भे इन दनो न 
एक दूसरे पर श्ननेक भरकर के वाणो से परदार किया ॥४७४२॥ 
भगदत्तं रणे शूरं विराटो धाहिनीयतिः। 
भ्भ्ययात्सितो राज॑स्ततो युद्धमवर्तत ॥४६॥ 
वी भारी देना ॐ नेता, विराट मी शुरधीर भगदृ से जा 
मिद । दे राजन्‌ ! अव इन दोनों का युद्ध होने सगा ॥४६॥ 
पिरायो भगदत्तं तु शखर्पण भारत । 
छअभ्यमषतसुसंकरदधो मेषो इष्टया इवाऽ्वसम्‌ ॥५० | 
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हे मारत ! विराट ने ोध मे भर कर श्चपने वर्णां की वर्प 
से भगदत्त को इस तर्द दक दिवा वैसे-मेव वर्प की मद्री से 
पठेत को दक देता है ।॥५०॥ 
भगदतस्ततस्तशं धिराटं पृथिवीपतिम्‌ । 
छादयामास समरे मेषः श्यमियोदितम्‌ ॥५१॥ 
भगदत्तने भी युद्ध मे रजा निराट शो शीर ही मेषो से 
ट्के हए उदित सुयं की भांति श्रपने वाण से टक दिया ॥५१॥ 
ददतत ठ केकेयं कृपः शारदरतो ययौ | 
ते कृपः शखर्पण च्छादयामास भारत ॥५२॥ 
कैकयराज, दृत्त्र को शण्टरान्‌-पुवर कृपाचा्ं ने जा द्वाया 1 
हे मारत ! कृपाचार्य ते अपने वाणो की वर्पा से उसको द्क दिया । 
गोतमं केकयः श्रुद्ः शरदरयाऽभ्यपूरय्‌ । 
तावन्योन्यं हयान्दत्या धनुरिछल्रा च भास ।1४३॥ 
दे मारत ! कैकयराज इृहत्ततर ने भी कर दोकर वाण वर्पा से 
गोतम-वैश-रेषट, छप को स्थान २ प्र चद दिया! इन दोनों ने 
पक दूसरे के अश्व सार दिए श्रौर घुष काट डाले ॥५३॥ 
विरथाविुद्धाय समीयतुरमपेणौ | 
रयोस्तदभवयुद्ं घोरं सुदारुणम्‌ ॥५४॥ 
असहनशतील दोनें वीरः, रथ छोड कर तलवारों से डने ॐ 


प्लए चलते! इस समय अव इन दोनो का वड़ा दारण श्रौर भयानक 
युद हुमा पश 


वि 
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दूषदस्त॒ ततो राजन्येवं पर बयरथम्‌। ` 
अस्यु्यौ हरमे हस्प परतप; ॥५५॥ 
हे राजन्‌ ! शत्र विजयी राजा पदं ने भी सिन्धुराजं जयद्रथ 
पर वदी रसन्नव के सोथ आक्रमण किया । रजा जं मौ 
वहे वल्लास में भर रहा था॥५५५' ` ` 
ततः सैन्धवको राजा दरपदं विरितसेतनिभिः। 
तादयामास समरे स च तं प्रत्यविध्यत ॥५६॥ 
सिन्धुम लयदरय ने राना हद पर तीन वाण हे । ठन 
तीन बाणो चे नग्ने हृद को वीव विया॥४३। " , 
` तयोस्तदभवधुद्ं परस्य उदारम्‌ । ˆ 
दणगरीपिजननं शकाङ्गारकयोखि ॥५७॥ 
श्रव इन दोनों का धोर शरोर दारुण द्रं शरा । जो 
नमो देखत था, इको इनका प वदा. ही श्रीति देने बाला 
. था। य शुक्र श्नौर मङगल प्रद से ्रतीत दते े ॥५५॥ 
"` विकर्तुं तसोमं हा्रतम्‌ । 
अम्ययास्यवनैरेस्तो यद्वत ॥४२॥ . . 
दरे विं ने मी महोली तयम भ बेरश् 
चश हयस्‌ अरमण किया । इसके ' वाद युर पत हा ।)५॥ 
` विदः इतो इ विना नाकम 1, 
`. सुतसोमो प्रकरं च तदद्भतमिवाऽमव्‌॥४६॥..४: - 
एन 
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विकरण ने सुतसोम को वाणो से वीथ दिया, जिसे बह ङु 
भी विचलित नद हुता । सुतसोम ते भी यिकएं को वीधा । यह 
श्य वड़ा दी चदुभुत था ॥५६॥ 
सुशर्मा न्याधधेितानो महारथः । 
्रभ्यद्रबतसुकधः पाण्डवार्थं पराक्रमी ॥६०॥ 
महा पराक्रमी नरण्र्ठ महारथी चेकितान भीं क्रोध मे भर 
कर पाण्डवां ़ी विज्य ॐ लिए चल दिया ॥६०॥ 
शमां तु महारान बेकान महारथम्‌ । 
महता श्वपंण वासयामास संयुगे ॥६१॥ 
द महारज ! सर्मा ने भी मदारयी चेकितान क्रो इस यु 
मे बाणो की वासे क लिया 1६१ 
चेकितानोऽपि सेर्धः सुशर्माणं महाहवे । 
. . अच्छाद्यत्तमषुमिमहामेष इवा्वलम्‌ ॥६२] . 
` इत महद्र म कोथमे मरे हए येिवान ने भी राजा 


छम को वाणों से ठक लिया जैसेहं मेष चषा से प्रच॑तको 
ठक तेता ह ॥६२॥ ध 





. शनिः भ्रतििनत्यं त परकरानं पराक्रमी । ` 
अभ्यद्र रसन तः पिह छव द्विपम्‌ ॥६३॥ 
दै रेन ! पतती शनि ने पर्रम करने अते भरविवि्य 
धुषु पर शरकरमण किया । इस शरा्रम देषा 
भतः हाजेसा शायी पर ह्‌ श शराक्रमर्‌ होता हे ६३] 
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योधिषटिरस्त संकरः सोषलं निशितैः शर । 
व्यदारयत संग्रमे मघवानिव दानवम्‌ ॥६४॥ 
युपिष्ठिप्पुत्र प्रतिविन्ध्य ने भी सुबल-पुत्र शकुनि फो 
इष युध भ तीए षाण से दानवो को इनदर कै सत्य चीर ला । 
शतिः प्रतिप्िध्यं ठु ्रवितिष्वन्तमाहवे । 
व्यदारयन्महाप्राहः शरेः समतपभिः ॥६१॥ 
युद्ध विद्या मे इशक शङ्कनि ने भी युद्ध मेँ वाण वषां करते - 
हुए राजङकमार भदिविन्ध्य शो मुकी पवे बाले बाणो से वित्त 
कर दिया ॥६५॥ 
सदिशं हु रलेनद्र काम्बोजानां महारथम्‌ । 
तक्मा पराकरान्तमभ्यद्वत संयुगे ॥६६॥ 
है राजेनद्र ! महा पराक्रमी काम्बोज देशाधिपति, महारथी 
सुदक्षिण पर इस युद्ध में ्रतकमां मे चषा की ॥६६॥ 
सुद्षिणस्तु समरे साहदेषिं महारथ । 
विष्वा नाकम्पयत बर रनाकमिव पतम्‌ ॥९७॥ 
इख यदध मे सुदिण ने सहदेव महारथी वकमा को | 
प्व डला, जो नाक पव॑त की भांति दरा स्था ध्र स्वयं 
छु भी विचलित नदीं हा ॥६७॥ 
भ्रतकर्मा ततः करदः काम्बोजानां महास्थम्‌। 
शदहमिरानच्ीहासयननि सर्वशः ॥९८॥ 


| 
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(जलन रि प शतकम को वड़ा क्रोथ श्राया । 
यह्‌ सब स्थानो से इसको चीरता हा श्रनेक वाण लोडने ला। 
इरावानथ संबद्धः श्र तायुपमरिनदिमम्‌ । 
र्युघयो रणे यततो यत्तस्पं परन्तपः ।६६॥ 
शप बिजयी इरावान्‌ वद सावधानी के साथ लते हए 
रि विजयी श्रुतायुप पर मापा ` ॥६६॥ 
्रायनिस्त्य समरे. हयान्हत्वा महारथः । 
ननाद बलवन्नादं तत्वेन प्रत्यपूरयत्‌ ॥७०॥ 
इस अजनत महारथी इरावान्‌ ने युद्ध मे शरुता शरवो को 
मार शिरया श्नौर वड़ा भागी सिह-नाद करिया, जो इनकी सारी 
सेना म भर गया ॥७०॥ 
रुतायुसतु तत; कद्ध; फाल्गुनेः समरे हयान्‌! ` 
निधान गदाग्रेण ततो य॒द्धमयतत ॥७१॥ 
्रुतायुने भी कध मे भरकर अजुनशुतर इरावान्‌ के श्रव 
युद्ध म गदा से भार ति । फिर दोनो का भीषण्‌ युद ने लगा । 
- विन्दालुिन्दावावन्त्य इन्तिभोञं महासयम्‌ । : 
ˆ ससेनं पुतं गीर संसरज्जतराहे ॥७२। 
इस युद्ध मे अवन्ति देश ॐ राजकुमार विन्द शौर श्चनुविन्द ने 


महारथी इन्तीभोज परं आक्रमण किया } इस समय छइन्तीभोज 
की सारी सेना श्रौर उसका पुत्र भी इसी के साथ था ।॥५२॥ ` 
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तत्राऽ्ुतमपश्याम. तपोरपोरं पराक्रमम्‌ । . - 
अयुध्येतां स्थिरौ भूत्वा महत्या सेनया सह ॥७३॥ 
इन दोनो का वड़ा घोर संभराम हृश्रा, जो बढ़ा ही अदभुत सा 
दिखाई देता था। ये बड़ी भारी सेना साथ लेकर बड़ी दढता से 
युद्ध कर रहै थे ॥७२॥ 
श्रसुबिन्दस्तु गदया इन्तिभोजमताडयत्‌ । 
इन्तिमोजश तं तृं शरवरातेाक्निरत्‌ ॥७४॥ 
शरचुचिनद्‌. ने श्रपनी गदा से इन्तिभोज पर प्रहार किया । 
ुन्तिमोज 'ने भी शीघ्र दही बाएवर्षा से उश्चकोः ठक दिवा । 
$न्तिभोजसुतश्वाऽपि विन्दं विव्याध साधकः | 
स च तं प्रतिविव्याध तदद्धतमिवाऽ्भवद्‌ ॥५५॥ 
राजा. छन्तीभोज कै पत्रः ने भी विन्द्‌ `को अपने . बाणं से. 
बधा । उक्चने इसको छेद डाला। यह. बड़ा ही श्रदरसुत दृश्य था । 
केकया भ्रातरः पश्च गान्धारान्पशच. मासि । 
. ससैन्यास्ते ससैन्यांश्च योधयामासुराहवे ॥७६॥ 
हे रजन्‌ ! केकय देश ऊँ पाच 'राजहमायें ने गान्धार देश 
के पांच राजकुमारों पर आक्रमण किया । ये इस युद्ध मे अपनी रे 
सेना'को साथ ` लेकर घमसान युद्ध करने लगे ॥५६॥ 
वीराहुश ते पुत्री वे राटि रथसत्तमम्‌ । 
उत्तरं योधयामास विव्याध. निशितः शूरः ॥७७॥ 
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हे राजम्‌ ! बीखाहु नामक तुष्हाराुत्र, विराटुत्र महारथी 
उत्त्‌ से जा भिदा । इसने उत्तर से युद्ध किया श्रौर सीसे वाणं 
से उसे चिचत कर दिया ॥७५॥ 
उत्तरथाऽपि तं षीरं विव्याध निशितैः शरेः । 
चेदिराट्‌ समरे रजसूतूकं सममिद्रबद्‌ ॥ ७८ ॥ 
राजकुमार उत्तर ने भी तीदेण वाणो से उसे प्रतयुततर दिया । 
हे रजन्‌ ! युद्ध मे चेदिराट्‌ ने शछ्कनिःपत्र उधक पर क्रमण किया 
तथैव शख उलू समविद्धयत । 
उलूकथाऽपि तं बरोनिशिरेलोमनारिभिः ॥७६॥ 
इसने बाण वौ से उक को ठकं पिया) उक नेभी 


परियो के लोम धारी नारो से चेदिराट्‌ के राजकुमार को बैध 
खाता ॥७६। 


तयोयेद्ं समभबट्‌ घोर विशाम्पते । 
दासतां सुसंकूदाबन्योन्यमपरामितौ ॥६०॥ 
हे विशाम्पते ! इन दोनो का धोर्‌ यदध हृ, किसी से पराजित 
नहीं होने बलि इन वीरो ने करोधमे भर कर एकं दूसरे को 
विदत (जख्मी) कर दियां ।।न०]} 
एवं दन्दरसहस्ञाणि रथवारणवाजिनाम्‌ ! ` 
पदातीनां च समरे तव तैयां च संते ॥८१॥ 
इस प्रकार महारथी, हाथी श्नौर अध्व के सवार वीरौ के 
सहसो जोड यद मे मिड गए । इस समय तुम्हारे शौर पाण्डो 
` के पेद सेनक के युद्ध मी चल देये ॥०१॥ ` 


५ 
।; 
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यहूतंमिष तचुद्धमासीन्मधुरदशनम्‌ । 
तत इउन्मत्तवद्राजन्न प्राज्ञायत कश्चन ।८२्‌॥ 
है राजन्‌ ! थोड़ी देर तक यह युद्ध बड़ा ही सुन्दर दिखा देता 
र्षा । इसके छनन्तर दोनों ओर के योद्धा- उन्मत्त (पागल) की 
तरह भिड़ गए । इत धु ्राधार मेँ इ भी नदीं दिखरिःदेता था। 
गजो गजेन समरे रथिनं च रथी य॑यौ | ` , , 


अश्रोऽशं सममिश्रायात्यदातिश्च पदातिनम्‌ "| ८२॥ 
हाथी क सवार के साथ हाथी कां सवार, रथी के साथ रथी. 
श्रश्वारो्ी के साथ श्चश्वारोही श्नौरं पैदल सैनिक ॐ साथ 
पेदल सैनिक भिड़ गए ॥*३॥ ` ५ 
ततो युद्धं सुदुरधषं व्याङ्लं समपधुत । .. 
शूराणां समरे तत्र समासाधेतरेतरम्‌ ॥८४॥ ` ` 
जब दोनों रोर क शूरवीर एक दूसरे से मिड रदे थे, 
इस समय यह युद्ध बड़ा दुर्धषं श्चर भीषण हो चला था ॥५४॥ 
तत्र देवर्षयः सिद्धश्ारणथ समागताः । 
चन्त तद्रणं घोरं देवासुरसमं षि ॥८५॥ 
देवासुर संमाम ॐ समान इख भीषण युद्ध को देवर्षि, सिद्ध 
श्नौर चारण श्राकर देखने लगे ॥५५॥ 
ततो दन्तिसहस्लाणि रथानां चाऽपि मारिष । 
अशवौधाः पुरुषोषाश्च विपरीतं समाययुः ।८६॥ 
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हे रान सहो हथी-सवार महारथी, च्रश्वारेहियो श 
समूह शौर पैदल का संव विपरीत रीपि श्रर्थात्‌ रथ्यो का 
श्रतवारोदी आदि से यद्र होने लगा ।५६॥ 

तत्र तत्र प्रहश्यन्ते स्थवरारणपत्तयः | 

सादिनश्च नरव्याप्र यदधयमाना गृहः ८७ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसरेथा संहितायां वैयासिक्यां 
भीषपवसि भैीप्मधपवणि द्दुद्र 
पचचलयारिशोऽध्यायः ॥४५॥ 


ह नरव्याघ्र ! रथी, हाथी े सवार, पेद श्रौ श्रश्वारोही 
वार २ बढे वेग से यद्र कते दिखाई पड़ रहे थे ६५ 
इति भीहामारत भीप्पपवान्तगंत भीप्मवधपवं मे इन्द्रु 
- भारपतालीसबां अध्याय सम्पुरं हु} 
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चियालीसवां अध्याय 
सञ्जय उवाच-- १ 
-राजञ्श॒तसहस्राणि तत्र तत्र पदातिनाम्‌ । 
निर्मर्यादं युद्धानि तत्ते वचत्यामि भारत ॥१॥ 
सञ्जय ने कहा-हे राजन्‌ ! जहां तहां लाखों पेवलों का ठेस 
भीषण युद्ध हो रदा था, कि जिसकी को मयादा या- सीमा नहीं 
रह गई थी।॥१॥ . - 
न पुत्र; पितरं जके पिता वा ुत्रमोरम्‌ । . 
ने भ्राता भ्रातरं तत्र स्वक्चीयं न च माततत; ॥२॥ 
न मातुं च स्वस्रीयो न सखायं ससा तथा । ` 
श्राविष्टा श्व युध्यन्ते पाण्डवाः कृरमिः सह ॥२॥ 
उस समयं पत्र पिशा को श्रौर पिता श्चपने श्रौरस (जास) 
त्र कोऽभ्राता-आाता को, मामा भानजे फो, भानज। माल को, मित्र 
मित्र को नहीं पदिचान -रडे थे । पाण्डवं के सैनिक बड़ श्विश में 
भरे हए कौरवे से लड़ रदे थे ॥२-३॥ 
रथानीकं नर्याराः केचिदभ्यतन्रथैः । 
अभज्यन्त युगैरव युगानि मरतपेभ ॥४॥ " 
ह भरतषेम ! ठं भिढ्ने बलि, वीर शमने २ रथ लेकर रथँ 
क्ष देना के मण्य मे पंच गए । इन्हेनि शरपने युगों (जो) की 
टद्धर ते दूसरे के युगं को तोड़ दियाः॥४॥ ` ` - 


[वा 
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रथेषाश्च रथेषाभिः कूबरा सथूषरैः । 
सङ्खतैः सहिताः केबितरस्परनियांएवः ॥५॥ 
रथ की दषस रथो कीईैपा, करूर से रथ कषर घकेनाचूर 
हो ग९। इ वीरो की टोली दृसरे वीरो की टोली से भट गर । 
यर परस्र एक दूसरी को जीतता चाह र्दी थी ॥५॥ 
न शधलितं केषित्सन्निपर्य रथा र्थः । 
प्रभिकरस्तु महाकायाः सभिपत्य गजा गजैः ॥६॥ 
एक रथ दूसरे रथ से इतना ड़ गया, फि निकल ष्टी नहीं 
सकरा । एक विशालकाय हाथी दू परे हाथी से टक्कर खाक्रर अपना 
मद्‌ टपकानि जगा ॥६॥ । 
बहुधाभ्दारयसमद्धा विषारोरितरेषम्‌। 
सतोरणपताकेश बारणा वारणैः ॥७॥ 
` ` ये थी क्रोध म भर कर अपने दृतिं से एक दूसरे को चीर . 
देये) इन कथि प्र तोरण श्रौर पताका सुशोभित ह 
रदी थी ॥५। । । 
अभिष्य महारा वेगवद्धिमेहाततैः। .. 


दनतरमिहतासत्र चुः प्रमातुराः ॥८॥ 
ह महाराज ! दे २ वेगरशील, विरल काय हाथियों -ने वेग 
रोड रूर दूरे हायी के यक्कर मी, मिले दूस हाथी 
वडा व्याक दोकर चिल्लाने लंगा ॥८॥। 
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श्भिनीताथ शिक्ताभिस्तोत्रांङशसमाहताः 
चप्रमिन्नाः प्रमिन्नानां सम्बुखाभिुखा ययः ॥€॥ 
श्ननेक रिकताश्रं से शिक्षित, तोत्र (सट) चुरा चादि से 
प्रेरित किए हुए मद. रहित छोटे . हाथी .भी मदोन्मत्त हाथियों के 
सन्मुख लढने को श्रड गए ॥ ६॥ 
प्रभिनैरपि संसक्ताः केचित्तत्र महागजाः | 
क्रश्चचन्निनदं कृता दुदरबुः सवेतो दिशम्‌ ॥१०॥ 
बड़े हाथी, मदोन्मत्त हाथियों से भिड़ गए, परन्तु उनकी 
टक्कर से कोच पत्ती की तरह चिल्ला कर जिधर म्रौका लगाउसी 
दिशा को भाग निकले ॥१०॥ 
सम्यक्प्रणीता नागाश प्रमिन्रकरटायुखाः। 
ऋषटितोमरनाराचेिर्विद्धा वरथारणाः ॥११॥ 
श्रचछी तरह सिखाए श्नौर भागे ले जाये गद, क्लं से मद 
टपकाने . वलि. हाथियों का शरीर, ऋष्टि, तोमर श्नौर नाराचो 
(ला) से खु छिद गया । यदी हाल ,श्च्छे से रच्छ हाथा का 
यो गया ॥१९॥ । 
्रशदुर्भिमरमांणो निपेतुश्च गतासवः 
प्राद्रवन्त दिशः केचिक्नदन्तो भरवान्वान्‌ ॥१२॥ 
जिनके मम॑ कट गणे चीखने लगे, जो भर गए-वे गिर गण 
श्नौर कोर तो भरव शब्द करते हए इधर ' उधर दिशां मे 
भग खंडे हए थे ॥१२॥ ` 
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गनानां पदप्कस्तु व्यढरोरस्काः प्रहारिणः 
ऋषिभिश धर्मश पिमे प्रषः ॥१२॥ 
~ (९ £ 9 ` छ [4 [4 
गदाभिष्ंसलेभेव भिन्िपासैः सतोमरेः 


7 निस 


आयसे; एरिपेथेव निसिशर्विमलेः शितेः ॥ १४) 


प्रगृहितेः सु्र्धा द्रवमासास्तत्तस्तत; 
व्यदृश्यन्त महाराज परस्परजिधां सः ॥१५॥ 
हाथियों के रक्तक पैदल सैनिकों की वदी द्‌ ती थी, जो 
अच्छी घोट करता जानते ये। ये ष्टि (शस) धटुष, 
चकते हुए परशु, गदा, मुसल, भिन्दिपाल (पल्थर फैकने का 
साधन गोपिया) तोमर, धल, परिघ, चमकती हुई तीच तल. 
वार श्रादि शस्त्र को लेकर इधर उधर प्रहार की इच्छा से दौड 
- रहै थे 1 हे महाराज ! ये एक दूसरे के नाश करे की चेष्टा मेये! 
राजमानाश मिरसिशाः संतिक्ता नरशोरितैः । 
रस्यन्त शराणामन्योन्यममिधाप्ताम्‌ ।।१६॥ 
वदे २ सद्ग चमक दे ये शौर वे मनुष्यो के रतम भीग 
रे थे। एक शूरवीर दूसरे शरीर पर परता ही दिखा 
, .देताथा॥१६। । 
` अबहनप्रावधूतानामसपीनां भीरबाहुभिः 
सहे हलः शब्दः पततां परमर्भसु 1१७ 


शप्वायष्ट६े] ` भीष्मपवैः ˆ ४४४ 
वीरो की वाहुश्ा दोर की ' इ श्रः कौपती हई शनो 
के मम स्थानों पर . पड़ती हई -श्रसिश्मोः(तलवासे) ` कां बड़ा घोर 
शब्द हो रहा था ॥१७॥ 
गदागुसलरुग्णानां भिन्नानां च बरापिभिः। 
 दन्तिदन्तावभिन्नानां मृदितानां च. दन्तिभिः ।)१८॥ 
तत्र ततर नरौधाणं कोशतामितरेतरम्‌ । 
शशरषुदांङुणा बोचः प्रेतानामिव भारत ॥१६॥ 
हे भारत ! गदा नौर मुसलो की चोट से राहत, शत्रं के ङ्ध 
से कटे हए हाथियों के दांत से टकर ` देकर "पीडति किये+गषं 
वथा हाथियों द्वारा षीस हृष मनुष्यों के समूद की ` एक दुसरे के 
बुलाने की द्रुण वचिल्लाहट, .जदय तहां , ओत की चीत्कार सी 
दिखाई पड़ती थी ॥१८-१६॥ ,. -. 
हयैरपि हयारोहाश्वामरापीडधारिमिः। - -: . 
हंसैरिव महविगेरन्योन्यममिविद्रताः ॥२०॥ 
चामर, मालाधारी श्रश्वों से . अश्नारोदी). एक . दूसरे पर 
भपटे, मानो महावेगरशाली हंस, एक दूसरे पर पटे. हो ॥२०॥ 
ेर्विक्ता महाप्रासा जाम्बूनदविभूषयाः 
, आशुगा भिमलास्तीच्णा; सम्पेतुभ्‌ जगोपमाः ॥२१॥ 
सुवण के श्चाभूषर्णौ से विभूषितः चमकते हृ तीदेण, मदाप्रास, 
(मले) शलनेःवेग-से चल रदे थे, जैसे.विषधारी सपे दौद्‌ रहे हों । 


५ 
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्रशेरग्थनवैः केविदाप्ठुत्य महतो रथार्‌ । 
शिरास्याददिरे बीरा रथिनामश्वसादिनः 1२२]॥ 
बडे वेगशील श्वो से देर रथों को दाव छर बीर सोग, 
रथ मे सित, रथी भौर श्रष्वारोिय क शिर काट रद ये ॥२२॥ 
वहनपि हयारोहान्भङने; सन्रतपवेभिः । 
रथी जयान सम्प्राप्य वाशगोचरमागताच्‌ ॥२३॥ 
शकी.पवे वाले बहुत से वाणो से वहुत से श्रश्वारोधि्यो को 
जो रथिरो के बाण के मागं मे मा गएयथे, उनके पास पहुंचकर 
रथ्यो ने मार डाला २३॥ 
नवमेषप्रतीकाशाश्वाऽऽदिप्य तुरगानाजा; 
पादेव विमृदन्ति मत्ताः कनकभूषणाः ॥२४॥ 
पाद्यमानेषु इम्मेषु परेष्व च पारणाः। 
्रार्मिनिहताः केधिद्िभदः परमातुराः ॥२५॥ 
नये मेष के संमान हाथी अश्वो को पैरो से दवाकर चल 
रदे । हावी भी वे मदोन्मतो सुं क सूपण धारण किये ` 
हए षे । जवर बीरों न परास आदि शलनं से हाथियों के ततिमाग 


(| १५ 
चर मस्वकक्षो दद डाला, तो बे दायी दी विघाड मार कर 
चित्साने लये २४-२५११ 


पाशवारोहान्ध्यान्कभिदुन्मथ्य वारणा; ! . ` 
पसा चिदिुस्ततर संडे भैरषे सदि ।२६॥ 
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सबायों के साथ नेक श्वश्वों को श्चपने चरणों से मसल कर 
मदोन्मत्त ाथी इस भीषणा संभ्ामभे उनको इधर उधर कने लगे 
साश्वारोहान्विषाशगरेहत्विप्य तुरगान्गजा;। 
रथोषानमिषदन्तः सश्वजानमिचकरषुः॥२०॥ ` 
सवारो सहित अश्वो को हाथी, छरपने दातं के ऽपर उठा 
लेते ये श्नौर ध्वजा सित, रथो को चकनाचुर फरते हए युद्धमूमि 
'मँ धमते थे ॥२५॥ 
पुस्त्वादतिमदत्वाच केचित्तत्र महागजाः । 
साश्वारोदान्हयान्जध्लुः करैः सचरणेस्तथा ॥२८॥ 
वड़े बल श्चौर मद्‌ ॐ कारण, भीषण, बड़ २ हाथी, अपनी 
संड श्नौर पैरो से श्र्ारोही शौर अश्वो का नाश फर रदे थे। 
अश्वारोरै् समरे हस्तिसादिभिरेषर च। 
म्रतिमनेषु गात्रेषु पार्धेष्वभि च वारणान्‌ । 
ग्रा्टगा मिमलास्तीक्णाः सम्पेतुमुजगोपमाः ॥२६॥ 
श्रश्वारोही श्रौर गजारोदियों के घोडे हए सर्पोपम, तीखे 
चसकते हृए बाण, हायिरयो क पुष्ट शरीर श्नौर पसलिये मे परेश 
कर रदे थे ॥२६॥ । 
नराश्वकायानिर्भिद्य लौहानि कपचानि च । 
निषेतर्विमला; शक्त्यो बीरवाहभिरपिताः ॥३०॥ 
वीरो की युना से दैी हई, चमक़ीली, शक्ति, बीर भर 
शश्व के शरीर तथा लोदके कवचं को काट २ कर चलने लगीं । . 


मरोल्काप्रतिमा पोरास्तत्र तत्र विशाम्पते । 
दवपिचमनश व्याघ्रचर्मच्छदेरपि ॥३९॥ 
प्िकोशैर्िमतैः सङखैरभिजग्धुः परान्रणे । 

ह विशाम्पते ! वड़े २. इल्करापात -(तारे टूटने) के सदशः 
तेजस्वी, वीर, दपि (गड) के चमं (म्यान) से .निकाली तथा व्याघ्र 
चमं (सिह चमं के स्यान) से बाहर की हुई, नङ्गी चमदीली, 
तलबारं ले २ कर रण मे शबो के सन्मुख अने लगे ॥३१॥ 

अमिष्डतममिकरद्ेकपार्ाबदारितम्‌ ॥३२॥ . 
पिदशश॑यन्तः सम्पेतुः खङ्गचमंपरशवपैः । 

क्रोध मे भरे हए, सामने दी रण-कौशल दिखतिं हए, बीर का 


एक पाश्वं चीरकर डाल तलवार श्चौर परशुना को धारण विये 
हए चीर, 'युद्धमूमि मे मपर रहे थे ॥३२॥। 


केयिदाविष्य.करिणः साश्वानपि रान्करेः ॥३२॥ 
. विकेन्तो दिशः सर्वाः सम्पेतुः सर्भशब्दगा; । 
को २ हाथी, अश्वो सदत रथों को अपनी सड से उडाकर 


५ चाहते, उसी दिशा को दष ले जते थे, -जिसे देखकर 
। उनकी सब भांति से प्रशंसा करते थे ।३३॥ 


शंहेमिदारिगाः केचित्संम्भि्ाशच पर्थपैः ।॥३४॥ 
दस्िमिगू दिताः -केचित्बुर्णाश्वाऽन्ये तरङ्गः । 
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कितने ही बीर को शंङ् (भाले की नोक) से. चीर उता श्रौर 
कितने ही वीरो को परशुं से काट दिया । छ को हाधिवों ने 
श्रीर इच को श्वो ते मसलकर डाल दिया ॥२४॥ 
रथनेमिनिङृत्ाश्च निकृतश्च प्ररपैः ॥२५॥ 
 .व्यक्रोशृन्त नरा रजस्तत्र तत्र स्म प्रान्धवान्‌ । 
हे.राजन्‌ ! रथ की नेमि तथा परश्रो से काटे हृ, श्रतेक 
वीर, जं तद अपने २ ्रान्धवों को सहायताके लिए पुकार रहे र 
पुत्रानन्ये पितुनन्ये प्रात्र र सह बन्धुमिः;॥२९॥ 
मातुलान्भागिनेयांथ परानपि च संयुगे । 
कोई पुत्रे, कोड पिता, को श्राता, कोई अन्य बान्धव तथा 
मामा, भगिनी पुत्र (मानजा) वथा श्रन्य मित्रादि को रक्ता के 
लिए इधर इधर पुफ़रार रहे थे ॥३६॥ 
विकीरान्त्ाः सुबहवो भग्षक्थाश्च भारत ॥२७॥ 
पाहुभिश्वाऽपरे छितर पार्थेषु विदारिताः । 
! कन्दन्तः समदृश्यन्त एषिता जीषरितेप्सत्रः २८ 
हे भारत ! क्रिस की खं बादर निकली पडी थी । बहुत की 
संग की द द्र गई थी, किवी दी सुजा कट गह ओर किसीकी - 
पाश्वं चिरी पड़ी थो \ये प्या से न्याङल जीवन की मिताव 


से.र््ाक्रे लिए पुक्रार रहै थे ॥इऽदेमा ` । 
तृषापरिगताः -केविद्रल्पसत्वा विशाम्पते । | 
भूमौ निपहिताः स्के गयाशिरे जलम्‌ \ २६१ 
९२६ 


र 
ठ महासारत [ भीष्मवधपमे , 


` इतिमे यढ मनक गरी यून बले 
वीर, दषा से व्याल हए प्रथिवीमे पडे र्दी जल की याचना , 
कर रे थे।३६॥ ` 

रुथिरोपरिकरिनाः क्िरयमानाश्च मास । 

व्यनिन्दन्भृशमात्मानं तव पूतां सङ्खतान्‌ ।४०॥ 

दै भारत) रत के समूह से व्याप्त, को शित हए, श्रनेकं 

सैनिक तम्र पुव के साथ देते से श्रपते ्नापकी निन्दा कर 
रहेथे ॥४०॥। 

अपरे चत्रियः शूराः कतवैरः परस्परम्‌ । 

तेव शतं वषुखन्त नेव बरन्दन्ति मासि ।॥४१॥ 

हे राजम्‌ ! इध पृत्रिय बीर सवयं भी परसपर वैर्‌ रखते .य, 
इससे ग पो शस्त्र दी छोढते ये श्नौर न किसी परार चिल्लाते 
हीये।वेतोश्रवेशमे भरे हुए युद्ध मे दी ततर थे ।॥४१॥ 

रनेयन्ति च सहस्त्र त्र प्रखरम्‌ ।. . 
आदश्य दशनेवाऽपि करोधातसरदनच्छदम्‌ ।\९२॥ 
भु्यीहविरेतर वन्ति च परसपर । 

इ भीर, प्रसर एक दूसरे को फटकार रहे धे शरोर कोध.मे 
भरे हृ दत से हेठकाट रदे थे । भे श्रपनी टेदी भेह शरीर 
दा सुख करे को पूरं दृष्टि ते एक दूसरे को देख रहे थे! . 

अपर द्विरयभानास्त शरोता बरपीडिताः 11४२ 
` निष्छूनाः पर्ने चपलां महाता, ।:::: 
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चाण से पीडित, क्षत चिक्तत हुए महाबली, मानसिक शक्ति वज्ञि 
ङु वीर, चुपचाप युद्धभूमि में पड़े थे ४३ 
छ्न्ये च विरथाः शरा; रथमन्यस्य. संयुगे ।॥४४॥ 
परार्थयाना निपतिताः सडन्एणा वरवारणैः |. 


अशोभन्त महाराज सपुष्पा इव रिंशकाः ॥४१५॥ 
कुदं रथ-दीन वीर, अन्य से रथ मांगी रहे ये, कि प्रथिवीमें 
गिर पड श्रौर ्ाथिरयोनि छुचलत खला ! हे महाराज ! रक्त से भीगे 
हृए ये वीर रेते प्रतीत दोते ये, ञैसे-ढा का इतत खिल रहा टो । 
सम्बभूवुरनेकेषु ब्रह्मो भैरवस्वनाः। ` 
वर्तमाने महाभीमे तसिमन्वीरवरकये ॥४६॥ 
वीरो ऊ विध्वंस कारी इस भीपण युद्ध मे .श्रनेक वीर, 
वदा ही भीपण शब्द्‌ कर रहे थे ॥४६॥ न 
, निजधान पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे 
स्वस्लीयो मातुलं चाऽपि स्वक्लीयं चाऽपि माठुलः ।४७। 
सखा सखायं च तथा सम्बन्धी बान्धवं तथा । ` 
एर्व युयुधिरे तत्र रः पाण्डयेः सह ॥४०॥ 

य श्रदूमुत रण था, जिसमे पिता पतर को, पुत्र पिता को, 
भगिनी पुत्र (भानजा) मातुल (मामा) को, मातुल मानजे को, 
सखा खला को श्नौर सम्बन्धी श्चपने सम्बन्धी बान्धवं को मार 
रदे थे । इस प्रकार कौरव पार्डवों के साथ घमसान युद्ध कर 
रदे ये ॥४७.४८॥ 
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-. ब्चेमाने तथा तस्मिक्निमंयदि भयानके । 
भीप्ममासा पार्थानां वाहिनी समकम्पत ।॥४६॥ 
- सीमा सरे वाहर इस युद्ध ॐ निकल -जाने प्रर पारडों की 
सेना भीष्म के सन्मुख जाकर लदहराने लमी ।४६॥ 
केतुना पश्रतारेण तासेन भरतं ॥ 
राजतेन महाभाहुरुच्दितेन महारथे । 
वभौ भीष्मस्तदा राजंथन्द्रमा इव मेरंणा ॥५०॥ 
इतिं श्रीमहामासे शतसाहक्तयां संहितायां ेयापिक्यां 
भीपपरवणि भीप्मबधपर्वि संइलयद्धे 
पटुचत्वारिशोऽध्यायः ॥४६॥ 
~ हे भरतषभ पोच तारो से युक्त तालदृत्त के चिह से चिन्दित 
वद मारौ सय पर फफड़ती हई चांद की ध्वजा महावा, भीष्म 


इस भाति सुशोभित हो रदे ये, लैसेभेर पर्व॑त, चन्द्रमा के योग 
से सुशोभित होत है ॥५०] । 


इति श्रीमदामारत, भीप्मपरवन्तसत भीप्मबधपर्वं भै महन्‌ 
यद्ध का ियालीसवां अध्याय समाप हमा 


श्रध्याय ४७ ] मीष्मपवं ४५३ ` 


संतलीसंबां अध्याय 
सञ्जय उवाच-~ 
गतपूर्वाहणभूयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारुणे । 
वर्तमाने तथा रौद्र महाबीरषरक्ये ॥१॥ 
दुेखः इृतवमां च दपः शन्यो षिर्िंशतिः । 
भीप्मं जगुपुरासाच्य तव पुत्रेण चोदिताः ॥२॥ 
सञ्जय बोज्ते-हे महाराज ! जब इस प्रकार दिन का `पूरवाद्धं ` 
समाप्र होने पर श्रा मया था चौर रच्छ २ योद्धा का- भयानक 
रीति से संहार हो रहा था, तो तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन की 
्ररणा से दुल, तवमा छप, शल्य श्रौं ,वििंशंति भीष्म 
की रत्ताके लिएपहुचे'॥१-२॥ ` ' ' ` 
एतैरतिसथेयुपः पथ्वमिमंरत्भः । 
` पाण्डवानोभनीकांनि विजगाहे महारथः ॥२॥ | 
जब इने पचो वीरो से भरतवंशाकरेष्ठ, महारथी, भीष्म 
सुरक्षित हो गये-तों बे वर पाण्डवो. की सेनार््रो को मथने लगे । 
' -चेदिकाशिकस्पेषु पश्वाकतषु च. भार्‌ ।. _ ` 
मीप्मस्य बहुधा ताल्चलत्केतुरदश्यतं ॥४॥ 
ह मारत ! चेदि, काशी, करूष रौर पञ्चाल त्रिय बीरों मे 
हौ भीष्म की तालं ध्वजाः उडुती दिखाई देने लंगी |॥४॥ ˆ. , 
 ; “स शिरिं रोऽ रथां सयगध्वनान्‌। , ' , 
निचकर्त महावेग; सन्नतयवभिः ' "' ` ` ` "ˆ 
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इने र म शतृ ऊ मलक, युग ये) श्नौर ध्वजाश्रं 
क साय रथों को शुकीपवं बलि मह वेगशील वाण से काट गिराया] 
न्यतो रथमार्मेषु भीष्य भरतपभः 1 
भृशमात॑स्वरं चक्ुनांा मर्मणि ताडिताः ।॥६॥ 
हे भारत ! रथो के मागं मे इस प्रकार भीष्म चक्कर लगा रहै 
थे 1 इनके वाणो से ममं स्थानों मे श्राहत हए दाधौ वदा 
चीर कर रद ये ॥६॥ "व 
अभिमन्युः सुसंकद्धः पिशङ्खसतरगो्तमेः । 
संयुक्तं स्थमास्थाय प्रायाद्धीष्मरथं प्रति ७] 
जाम्बूनदधिचित्रेण ककारेण केतुना ! 
अभ्यवतंत मीष्यं च तायैव रथसत्तमान्‌ |] 
अभिमन्यु भी क्रो मे भर कर पिङ्गल (भूरे) रंग के उत्तम 
अश्वो स युक्त, रथ पर बैठकर भीषम के रथ की श्रोर चल 
दिया । अभिमन्यु की ष्वजा म सुबसं जड़ा हुत्रा था श्रौर 
कशिकार का कार सुोमित था! यहं अभिमन्यु, भीष्प 
ओर उन दुख शादि पांच महारथो की शरोर चला ॥५०॥ 
स तालकेतोस्तीचेन केतमाह्य पुत्रिणा । . 
शेर युधुधे वीरस्तस्य चाऽतुरयैः सह ॥६॥ 
7. घ्वजाधारी भीष्म की ध्वजा को अपने तीच्ण बाण से 


धकर यह वीर श्रभिमनयु, भीषम शौर उनके सात . महारथि्यो 
सेलढने लगा ॥६।। = 5 


नत ११० ०१००००५५ 
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कृतवर्मांणमेकेन शल्यं पश्भिराशगेः । 
विध्वा नवभिरानच्छ॑च्छितागरः प्रपितामहम्‌ ।।१०॥ 
च्मभिमन्यु ने एक बाण से कृतवर्मा, पौच बाणो से शल्य को ` 
वीध कर नौ तीच बाणोसे श्रपने पितामह भीष्म पर प्रहार किया 
पूरणायतविय्टेन सम्यकप्रणिषितेन च । 
ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बूनदपरिष्तम्‌ ॥११॥ 
शद्ध सुवणं से जटिव, चमकीली मीष्म पितामह ` की ध्वजा 
को बड़ी शक्ति से कान तक सचे हए श्नौर सावधानी से च॑लाए 
हुए एक चाण से बेध दिया ॥११॥ 
दु॑खस्य तु दलेन सर्वाबरणभेदिना। 
जहार सारथेः कायाच्छिरः सन्नतपवेणा ॥१२॥ 
सारे कवच श्रादि शरीर के श्रावरणों को वेध. दने. ब्त 
सकी पं बलति बाण से श्रभिमन्यु ने दुसुंखके सारथिके मस्तक को 
उसके शरोर से प्रथक्‌ कर दिया ॥१२॥ । 
धनुभिच्छेद भल्लेन छर्तस्रविभूषितम्‌ । 
कृपस्य निशिताग्रेण तां तीच्णद् खे; शरेः ॥१२॥ 
` जघान प्रम्रदधो नृत्यन्निव महारथः । 
तस्य लापवघुदरीरय तुतुषुदेबता अपि ॥१४॥ 1 ` ` 
श्रत्यन्त -करुदध हृए अभिमन्यु ने श्रपने तीदं नोक बलि 
बाण चे सुवणं खे विभूषित कृपाचायैके धनुष को काट डाला श्रौर 
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तीए गुल वत्ते बाणो से उन महारथियां पर प्रहार फिया । यद्‌ 
इस युद्ध मे नाच सार था। इसकी लावय (ती) देखकर 
देषता भी सन्तुष्ट हो गए ॥१३-१४॥ 
लब्धलचतया कार्यः स्वे भीप्मयुखा स्थाः । 
सखवन्तममन्यन्त साक्तादिव धनञ्जयम्‌ ॥१५॥ 
चरन के पुत्र अभिमन्यु का ठीक २ क्तद्य भेद्ना देखकर 
भीष्म रादि हारथो, इसको भी साक्तात्‌ श्रञज॑न के सदश दी 
बलशाती मानने लगे ।१५॥ 
तस्य लाघयमागंस्थमलातसदशप्रमप्‌ । 
दिशः पयेपतचापं गाण्डीवमिव पोषयत्‌ ॥१६॥ 
शीघ्रता (ती) के मागं मे वतमान, श्रलात-चक्रे (अग्नि से 
जलता हषा पीवा) कै समान देदीप्यमान, गाण्डीव के सदृश घोष 
करने वाते धनुष को लेकर श्रभिमन्यु व्यक दिशा भे 


कले व मे पचने 
लगा 1१६ . 

तमासाव महाविगेभीष्मो नवभिराशुगैः । 

, विव्याध समरे तूेमारेनि पखीरहा ॥१७॥ 
शु वीरे के नाश करने वलि भीष्म ने अजुन धुन 

शरभिमन्यु के सेन्युख पुव कर उसको महा-वेग-रासी नौ वाणो 
से दी शीतो से थं दिया ॥१५॥ । 

प्वजं चाऽस्य त्रिभिभेल्तेधिच्छेद परमौजसः । 

सारथि च त्रिभि्ाशेराजधान यत्रतः ॥१८॥ 


श्रभ्याय ४७ |  `मीष्मपवं. ४५ 
शरपनी प्रतक्ञामे ददं रहने बले भीष्म तेः परम श्रोजखी 
शरभिमनयु की ध्वना श्रोर्‌ सारथि को तीन तीन वाणो से काट 


भिसयया ॥१५॥ 
तथैव कृतवर्मा च कृषः. शल्यश्च मासि । .~ । 
विध्वा नाऽकम्ययत्काध्सि मेनाकमिव पवतम ॥१६॥ 
ह राजन्‌! श्सी तरह कृतवर्मा, कृष श्रौर शल्य ने भी मैनाक 
` परवत के समान अचल श्भिमन्यु को वीध दिया भौर ये श्रपने 
स्थान से तनिक भी नीं िगे ॥१६॥ 
स. तै पथिः शरो धात म॑हासैः 
ववर्ष शपर्पाणि फष्थिः पश्च रथोस्रति ॥२०॥ 
कौर के इन पाचों महारथियों से धिदा हा, ' शूरमीर, 
श्रभिमन्यु, इन दी पायौ महारथियों परं वाणो की ववां कणे लगा । 
तेतस्तेषां सस्ाि ` सवयि शखष्टिभिः 
ननाद बलवान्काष्णिभौष्पाय मिजञ्शरान्‌ ॥२१॥ 

. वलवान्‌ श्नभिमन्युश्पनी वाण वषा से उनके सहस बणों के 
प्रहास को रोककर वदी गजना करने लभा । श्रव इसे भी के 
उपर बाण केकना आररम्म क्र , ., 

` तत्राऽस्य युमहद्राजन्थोहयबेलमहश्यत । 


` यतमानस्य समरे मीममरदयतेः शरैः ॥रसा 
हे रजन्‌ ! पते बाणो से मीष्पः को पौडित च्रौर युद्ध मे 


हानं प्रयत्न करते हए, इस ` अभिमन्यु की युजन्रा का बत इस 
युद्ध मे चमक उठा ।२२॥ ~ 
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पराक्रास्तस्य तस्यैव भीप्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । 
स तांधिच्छेद्‌ समरे भीप्मचापच्युताञ्शरान्‌ ॥२२॥ 
स प्रकार पराक्रम कसते हए त्रभिमन्यु को देखकर मीम ने 
भी श्रभिमन्यु पर वाण डे । अभिमन्यु ते भीष्म के धटुपसे 
निकलते ही उनके वारणो को काट गिराया ॥ग२। 
ततो ्वजममोपेपुीष्पस्य नवभिः शरेः । 
चिच्छेद समरे भीरस्तर उन्खुक्शजेनाः ॥२९॥ 
निष्फल नाए नह चलाने वाले वीर अभिमन्यु ने इस युद्ध 
म नौबाणे से भीष्म की ध्वजा काट गिरा; जिघ्तको देखकर 
लोग श्रभिमन्यु की प्रशंसा करने लगे ।२९॥ 
१५ स राजतो महास्कन्धस्तालतो हेमविभूषितः । 
सोभद्रषिशिखेरिछन्ः पपात युपि मार ॥२५॥ 
दे भारत ! सुबणे से भूषित, स्वे २ स्कन्धो वाली, ताल 
धारी, चवादी की ध्वजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु के ताण से क्टकर 
नीचे भूमि पर गिर गई ॥२५॥ 
ते तु सौमद्रविशिसैः पातितं भरतर्पस । 
दृट्वा भीमो ननादोबेः सौभद्रमभिररपैयन्‌ ॥२६॥ 
है मरतेम ! अभिमन्यु क वाणो से टकर नीचे गिरी 


हृद, भीष्म छी ध्वजा को देखकर अभिमन्यु को उत्तेजित 
,... र्णा हा मीम गजेना कले लगा ॥२६॥ 
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अथ भीप्मो महास्त्राणि दिव्यानि सुबहूनि च । 
प्रादुशवक्र महारौद्रं रणे तस्मिन्महाबलः ॥२७॥ 
श्रव महाबली भीष्म ने इस भयानक संम्राम में बहुत से दिन्य 
र्नो को प्रकट किया ॥ र्‌) 
ततः शरसहस्रेण सौम प्रपितामहः । ` ` ` 
अवाकिरदमेयात्मा तदद्धतमिवाऽऽभवत्‌ ॥२८॥ 
महा-शक्ति-सम्पन्न, प्रपितामह, भीष्म ने खसो की संख्या मं 
बाण ह्योदे, जिनसे अभिमन्यु को ढक दिया । यह्‌ दश्य बड़ा ुतूहल- 
जनक था ॥२८॥ 
ततो दश महेष्वासाः. पाणडवानां महारथाः. 
सा्थमभ्यधावन्त सौभद्र" त्वसिता रथैः-॥२६॥ 
श्रव पाण्डवां शी रोर के दश धनुधेर, महारथी, शीघ्रगामी 
रथों से सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु की रक्ता कै लिए दौड पदे ॥२६॥ 
विराटः सह पुत्र णं ष्टय्नशच पार्षतः 
मीमश्च केकयाश्चैव सत्यक्किथ विशाम्पते ॥३०॥ 
हे विशाम्पते ! उन वीरो मे विराट, उसका पुत्र, उत्तर, पर्त: 
वंशोत्पन्न धृष्टद्यम्न, मीम, पांच केकय राजकुमार श्रौर सात्यकिः 
ये दश महारथी थे ॥३०॥ 
तेषां जवेनाऽऽपततां भीष्मः शान्तनवो रणे । 
पाश्चाल्यं त्रिभिरानच्छत्सात्यर्फिं नवभिः शरे५।॥३१॥ 


६९७ भ्षमारत ॥ 


छ 2 ~~~” ^> 


इनको बेस से त्राता हृ देवकर युद मे शानउय भान 
ते पदात रजमार ृष्टयम्न को पांच शरोर साय कौ न 
वाणो से राहत किया ॥३१॥ 
ूर्णायतगरि््न हरेण निितेन च । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पत्रिरा ॥२२ 
परं लववाई म दवे हु धलुप से घोदे हए ठर के तुल्य 
दीच्ण एक बाए से भीष्म ते भीम की ध्वजा काट डाली ।॥३२॥ 
जाम्बुनदपयः भ्रामा्छेसरा स नरात्तम। 
पपात भीमसेनस्य मैप्मेणए मथितो रथात्‌ रर) 
नर्तम ! सुवणं से जित, कोन्तभान्‌ः सिद ध्वजा, भीष्म 
रार काटी. मीम के रय से नीचे गिर पड़ी ॥१३॥ 
ततो भीमदिभिर्धिष्वा भीप्यं शान्तनयं रणे । 
:. कृपमेकेन विव्याध कृतवर्माणमष्टभिः {२४ 
छत्र मीमने भी रणम तीन बाणो से शन्तुःुत्र भीष्म को 
वया क वा से छृपाचायं को ओर आट वाणो से कृतवर्मा को 
-चेध डाला. 1दशा- 5 


` ्रगहीता्रहसतनं वेशणिरिपि दन्तिना ! 
अ््यद्रवत राजानं मदराधिपतिषुत्तरः ।२१॥ ` 


विराट“पुत्र उत्तर भी छर्डती कृत, संड ऊँ शरप्रभाग बाहव 
हयो पर ब्रद्कर मद्रदेश ॐ अ्रथियति शल्य पर सपद 1३५ 
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तस्य वारणराजस्य जवेनाऽयततो रथे । ^ 
` शल्यो निवारयामास वेगंमपरतिमे शरेः ॥२६॥ 
जव शल्य ने देखा, कि.एक गजराज उसे" रथ पर -म॑पटा 
हा चला राता दै, सो उसने अ्रंपने बाणों से शस धद भुतं वेगः 
वाले हाथी को चडे प्रयत्न से रोका ॥३६॥ 
तस्य करुद्धः स॒ नागेन्द्र शहतः साधुवाहिनः । 
पदा युगमधिष्ठाय जघान चतुरो हवान्‌ ३५७ 
` शल्य क उपर कृपित हए उस नागराज ने ्रपने पैर से-युग 
(जये) को दाबकर अच्छी तरह शल्य के रथ को ले जाने वलि 
वड़े २ चारों अश्व की मार डाला ॥ ३५॥ 
स हताश्वे रथे रिषठन्मद्राधिपतिरायसीम्‌ । 
उत्तरान्तकरीं शक्ति चिक्ेप शजगोपमाम्‌ -॥२८॥ 
मद्राधिपति, चब अश्व रहित रथ मँ बेटा रह गया, तो इसने 
उत्तर के अन्त करने वाली सपं फे. सदश ` भीषण लोह की शक्ति 
उस पर चलाई | ३८ ॥ = न । 
तया भित्नवदुत्राणः. प्रविश्य विपुलं तमः |. . 
स प्रपात गजस्छन्धात्मयक्तांङशतोमरः ॥३8॥ 
, इस शक्ति से इसा वच फट गया चौर इसको वड़ा - मोह 


(बेहोशी ) प्राप हरा । इसे द्याथ से क्कश ओर : तोमर चादि 
शस्त्र चुट पड़े श्नौर यहं स्वयं मी. दाशर के उप्‌ से नीचे गिर पद| 
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५ 





कक 


श्रसिमादाय शल्योऽपि अव्ुत्य रथोत्तमात्‌ । 
तस्य बरारणरजस्य चिच्छेदास्य महमकरमर्‌ ॥४०॥ 
मद्रप शल्य मी अपने रथ से रू पड़ा श्रौर इने सलवार 
हाथ मे तेकर उस गजराज की सू काट डाली 1४० ॥ 
भिनमरमा शरतेरिढमदस्तः स बास्णः। 
भीममारदखरं कतवा पपात च ममार च ॥४१॥ 
पैक वाणो घे इस गजराज के ममं शाह दो रहे भ शौर 
शत्य ते इसकी सूंड काट डाली थी श्रव यह्‌ भयानके श्रातं स्वर 
करे गिर गया शचीर्‌ मर गया 1 ४१ ॥ 
एतदीदशकं इत्वा मद्ररामो नराधिप । 
ाररोह रथं तृरं भारं इतवर्षणः ।॥४२॥ 


ह नसथिप ! मदरयज, शल्य, इतना काम करक फिर चभकते 
हए इतवमां क एथ पर शीघ्र जा चद ॥ ६१॥ 


ऽत्र व हतं दवा वेराटिश्रातरं तदा । 
रवगेणा च सहितं इवा शन्यमवस्थितय्‌ ॥२२॥ 
रतः जोधास्जज्वालहविषा इन्यवाडिद ] 
स विरायं महापं शक्रचापोपमं बसी ॥४९॥ 
भ्रम्यधायञ्जिषोसन्े श्यं मद्राधिपं पती | 
षिराट ॐ दृसरे पुत्र शवे ते जव अपने भाई उत्तर को मरा 
हमा सममा शोर तवमा के साय शत्य को वडा हु देखा, वो 
, ऋक्ष ३ इव सरद जल इटा जैसे त से रगत भलि हो 
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उठता । इस महाबली ने. इन्द्र धनुष ऊ . सदृश विशाल 
धलुष को फैलाय। श्रौर मद्रराज शल्य के मारने की श्राकांक्ा से 
उस पर श्याक्रमण किया ॥४३-४४ 


महता रथवंशेन समन्तात्परििासिः ॥४५॥ . , 
अन्धाम वप प्रायाच्छल्यरथं प्रति । 
यद्यपि श्वेत विरोधियेों के श्ननेक महारथियों से धिरा हृश्रा 
था, तो मी बाण वरषा करता हा शस्य की श्रोर लपका चला जा 
रा था ॥४९॥ 
तमापतन्तं सम्पद्य मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥४६॥ 
तावश्वानां रथाः सप्न समन्तात्पर्यवारयन्‌ । 
मद्रराजमभीष्पन्तो मृत्योदटान्तरं गतम्‌ ' ।४७॥ 
मदोन्मत्त हाथी के सहश पराक्रम करने बलि, श्वेत को 
मापट कर अता हुश्रा देलफर दुहारी सेना के सात महारथियां 
ने चारों श्नोर से श्वेत को चेर लिया । ये खयु की दाद मे गये 
हृए शस्य की रक्ता करना चाहते थे ॥४६-४७॥ . ॥ 
बृहद्र कौसन्यो जयत्सेनश मागधः}. | 
तथा संक्मरथो राजज्शाल्यपूत्रः प्रतापवान्‌ ॥४॥ . 
विन्दालुषिन्दावावन्त्यौ काम्बोज सुदक्िणः। 
बृहत्तृत्रस्य दायादः सेन्धवश्च जयद्रथः ॥४६॥ 


हे राजन्‌! कोसलराज. बृद्रल, मगधराज जयत्सेनः, शल्य 
करा पुत्र, प्रतोपी, रक्मरेथ, श्रवन्ती 'राजङ्कमार विन्द शरोर 


४ 
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अनुिन्द, कस्परोज देश्रायिपति -सुदरदिण वथा इषत्द्त का एतः 
सिन्धुराज, ये सात महारथी श्वल्य गी स्का को दौड । 
नानावरेषिदित्राणि धृनूपि च महातसमनाम्‌ । 
व्िरपराप्विनि शश्यन्ते रोयदेणिव विधुतः ॥५०॥ 
इन महावीरो ङे अनेक वणं ॐ विचित्र २ धुप, खोले हृष 
बादल मँ धरिजली क सदश चमति दिखाई दे रहे थे ।॥५०॥ 
ते ठु रामं चष शे तमूर्न्यपतयन्‌ | ` .. 
निदाषान्तेऽनिलोदता मेषा इ नगे जलम ॥५१॥ 
इन्दोने भी राजछ्मार श्वेत के.सस्तक पर चार्‌ वर्षा करना 
अर्म क्या । जेरु-उषाकल सें बार से लाये हृए मेध, पवेत 


पर्‌ जलवपा रेह ॥५९। 
६. इतः करदो महेवासः सष्भन्तैः सुजनैः । 
धनूप तेपामाच्छि्य ममदे पृतनापतिः; 1\५२॥ 
छोटा सेनापति, महाषतुधर, श्त मी बडे क्रोयर्ने आरद 
या । इन सात ते वार से जनके धनुष काट कर 
करक यू पर ततरा देप [श्या 
नरत्ान्त्र तानि सम समदृश्यन्त भास ! 
तस्ते त निमपापराल््यपरन्धनूपि च ॥५३ 
` भष व प्तक श्रतस्योपरपातयन्‌ । 


+ 
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दे भारत } उनके धनुष कटे हीये, षि थोड़ी ही देर मे उन्दोनि 
अन्य धठुष अपने हार्थो में ले लिए । इन्दोने इक दौ सात बाण 
श्वेत के ऊपर पके ॥५३॥ 
ततः पुनरमेयात्मा भन्तः सप्तभिराश्गैः ॥ 
निचकते महाबाहुस्तेषां चापानि धन्विनाम्‌ ।५४॥ 
महा बलवान्‌, महाबाहु, श्वेत ने भी सात तीत्रगामी बाणो से 
इनके सातों धनुष काट डले ॥५४॥ । 
ते निषत्तमहाचाप्स्तरमाणा महार्थाः) 
रथशक्तीः परागरश्य बिनेदुर्भरवान्ा्‌ ॥५५॥ 
जव इनके ये भो बड़ २ धनुष काट डले गणए-तो इन महारथियों 
ने श्रपने रथँ भे से शक्तियां उाई नरौ ये. मीषण शब्द्‌ करने लगे। 
अन्वयु्मरतशरेष्ठ सप्त शेतरथं प्रति । 
ततस्ता ज्वलिताः सप्त महेनद्राशनिनिःस्वनाः ॥५६॥ 
हे भरतश्रष्ठ.! अव ये सासो महारथी, "राजकुमार श्वेत के 
रथ की ओर चक्ते। ये सातं तेजसी महारथी, महेन्द्रं के वज्र के 
समान शब्द्‌ करने लगे ॥५६॥ 
च्प्राप्राः सप्तभिभेल्लेथिच्छेद परमास्तषित्‌ । 
ततः समादाय शरं सर्व॑कायविदारणम्‌ ॥५५७॥ 
प्राहिशोद्धरवशरेष्ठ शतो. स्क्सरथं प्रति । 
तस्य देहे निपतितो बाणो वज्नातिगो महात्‌ ॥५८॥ ` 


(3. 


४६६ महामारस ` [ भीप्यवयपन्‌ 


क 
` ओ शक्तियो शरभ तक श्वेत तक शराक्रर मी नहीं पहुंची थो, 
कि परम च्रघ्नौ के ज्ञाता श्वेत ने सात वाण से उनको काट 
मिराया । त्र सबकी देहके भेदने मं समर्थ, वाण को लेकर 
राजहुमार शेत ने उख बाण को शत्य के पुत्र मरय १२ चलाया । 
यह्‌ वञ्च से भी तीदेए वा उसकी देह मे जाकर लगा 1:८७"५८॥ 
ततो सवमरथो राजन्सायफेन दाहः । 


निषाद रथोपस्थे कश्मलं चाअ्रिशन्पहत्‌ ॥५६॥ ` 
हे राजम्‌! समरथ इस वाण से चड़ श्रादत (जद्पी) हा । 
यह्‌ रथ ३ एक किनारे चुपचाप बैठ गया शरौ इसको च्रचेतनता 
सीश्रा गर ॥५६॥ । 
- तै विसं विमनसं त्वरमाणस्तु सारथिः । 
ञरपोषाह न सम्धान्तः सर्वलोकस्य पश्यतः ॥६०॥ 
इस रयेत शोर दुःखी स्क्मरथ फो सारयि वदी शीघ्रता के 
साथ सबके देखते रर से बाहर ले गया। सारथि ने इस 
समय कं भी प्रसाद्‌ नदीं किया ॥६०॥ 


ततोऽन्यान्यट्‌ समादाय शतो हेमषिभूषितान्‌ । 
तेषां पए महाबाहुष्वेनशीरमाएयपातयत्‌ ॥६१॥ 


राजञ्मार श्वेत ते सुब से जटित मूल बलि छः वाण ओर 


उमाए । महावराह श्वेत ने उन वाणो से उन छः वीरो की ष्वजाओों 
कै च्रप्र भाग काट गिरये ।॥६१॥ । 
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हयांश तेर्पा निर्भिच सारथी परन्तप । 
श्रेथेतान्समाकीये प्रायाच्छल्यरथं भ्रति ॥६२॥ 
हे परन्तप ! श्वेत ने उनके रश्व श्रौर सारथयो को भी भेद 
डाला। श्रपने वाणो से इनको व्याप्र करे श्वेत, शल्य के रथ की 
श्रोर चला ॥६२॥ - 
ततो हलहलाशब्दस्तव सैन्येषु भारत । 
दृष्टवा सेनापति तशं यान्तं शल्यरथं परति ॥६३॥ 
हे भारत ! जव छोटे सेनापति श्वेत को लोगों ने शल्य कौ शोर 
वदृते देखा, तो उस समय दुम्हारी सेना मे हादाकार सा 
मच गया ॥६३॥ 
ततो भीष्मं पुरस्कृत्य तच पूत्रो महाबलः । 
इतस्तु सर्गसेन्येन प्रायाच्छवेतरथं प्रति ।॥६४॥ 
हे राजन्‌ ! श्रव भीष्म को साथ लेकर तुम्हारा पुत्र महाबली 
दुर्योधन सारी सेना के सित श्वेत के रथ की शरोर चला ॥६४॥ 
मृत्योरास्यमलुप्राप्तं मद्रराजममोचयत्‌ । 
ततो युद्धं समभवतुुलं लोमहपंणम्‌ ।।६५॥ 
तावकानां परेषां च व्यतिपक्तरथद्िषम्‌ । 
इन्दोनि पहुंच कर भृलयु के यख से मद्रराज शल्य को वचाया। 
इसके ्ननन्तर बड़ा घमसान युद्ध ह्राः जिसके देखने मत्र से 
सोमान खड हो आति ये। तुम्हारे चर पाण्ड्ोके रथी चनौर हथी 
सब परस्पर भिड़ रदै ये ॥६५॥ 
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सौभद्रे भीमसेने च सात्यकां च महार्थ ॥ 
फेयेये च विराटे च धृष्चुम्ने च पपत । 
एतेषु नरसिदैषु वेदिमयेषु चेव ६ । 
वयपे शखर्पाणि इद्धः पितामहः ६७ 
इति शीमहाभासते शतसाहस्रयां संहितायां परेयासिक्यां 
भीप्पपवेशि भीप्मवधपर्वणि शेतयुद् 
सप्तचसारिशोऽध्यायः ॥४७॥ 
` इसके अनन्तर करव पितामह भीष्म. श्रभिमन्यु, भीमसेन, 
सात्यकिः पपेतवंशोद्धव, पृष्टयम्न, पांच केकय राजकुमार, 


विराट-इन नर वीरो पर तथा चेदि श्रौर मत्य देश के, वीरो पर 
वारौ की भ्रव वपा करने लगे ॥६६.६५॥ 


इति श्रीमदाभारत मीप्मपवोन्तर्मत मीप्मवधपं 


| श्तु क 
युढ का संतालीसवां अध्याय पूरा हुमा 
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अडतालीसवां अध्याय 
धृतराष्ट उवाच-- 
एवं श्वेते" महेष्वासे राप्ते शल्यरथं प्रति । 
रः पाण्डवेया किंमह्खवेत सञ्जय ॥९॥ 
भीष्मः शान्तनवः फं वा तन्ममाऽऽचच्य पच्छतः । 
धृतराष्ट्र ने कदा--दे सज्य ! माधटुष धारी, श्वेत का शस्य 
के रथ के समीप पहुंव जाने पर कौरव च्मौर पार्डेवे एवं मीष्म ने 
क्या किया । मै तुमसे अव यदी पृष्ठत हूःठम युते प्रथम 
यह 'बताथ्यो ` ॥१॥ 
सञ्जय उवाच- 
राजञ्शतसरस्षाणि ततः पत्रियपुङ्गवाः ॥२॥ .. 
श्वेतं सेनापर्ति शूर पुरस्कृत्य महारथाः । 
राज्ञो बलं दशंयन्तस्तव पुत्रस्य भारत ॥२॥ 
शिखण्डिनं पुर्छृत्य त्रातुमेच्छन्महारथाः । , 
` अभ्यवतेन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ।॥४॥. 
जिघांसन्तं युधां शरेष्ठं तदाऽऽ्पीततूमलं महत्‌ । 
तत्तेऽहं .सम्प्रवच्यामि 'महावेशसमच्युत ॥४॥ 
सञ्जय बोले-दे राजन्‌ ! | समय लाखो की संख्यां मेँ मदह- 
स्थी, क्षत्रिये -वीर, शूरवीर : सेनापति श्वेत को आगे.कंरके वुम्दारे 
नो को रजा युधिष्ठिर. शक्ति दिखाने को शिखण्डी को 
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साथ हेकर ये महारथी शवे की ररा करने को शरान चदे ।इन्दोन 
सुवं से परिषकृत(ज्ल)मीप्म के रथ को चेर लिया । ६ राजन्‌ ! 
ये बीररप्ठ, मीप्म को मार देना चाह रहे थ । इस समव वहां 
घमसान युद्ध हु । म इस महान्‌ मारकाट को तुमं सुनाता हं ॥२-५ 
तावतां परेषां च यथा युद्धमवर्त॑त । 
तत्रास्करोद्रयोपस्थान्छरल्याज्शान्तनयो दुन्‌ ।।६॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी सेना श्रौर शत्रुसेना मे धस भाति युद्ध 
हृआ-उसे सुनो । इस समय जो वीर वेग से भीप्म के रथ के पासं 
पहुंच गए ये, शान्ततुःुत्र भीष्म ने उन वहते से वीरो को 
प्रथम समेटा 1६! 
तत्राऽदुधुतं महचक्र शरैरर्च्छद्रथोत्तमा्‌ । 
समादृणोच्छरेरकेमक॑तल्यप्रतापवाच्‌ ॥७॥ 
सुदन्समन्तात्समरे रविस्यन्यथा तमः । 
षु भीष्म ने उसी समय वड़ा दी रण कौशल दिखाया, कि 
बडे २ महारथियां को वाणो से दुक दिया । इस सयं क तुल्य 
पराक्रमी भीम ने रपे वो से सूयं कोभी डक दिया । 
है रासन्‌! सूं उदय होता इमा जैसेःअन्धकार का नारा कर देसा 
रेनाऽ्नी षिता राजन्धराः शतसहस्रशः ॥ ८1 
क्त्रयन्तकरः संख्ये महापगा महाबलाः ! 
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, - षे राजन्‌ ! मीष्मने इस युद्ध भे कोई लाखो.की संख्या में 
बाण फक दंगे, जो बड़ वेगशीले, शक्तिसम्पन्न श्नौर त्रिय बीरों 
-फ घ्रातक थे ॥६॥ 
शिरांसि पातयामासुषीराणां शतशो रशे ।॥६॥ 
गजान्कएटकसन्नाहान्वज शेव शिलोश्वयाच्‌ । 
था रथेषु संसक्ता व्यदृश्यन्त विशाम्पते ॥१०॥ 
भीष्म ने रण मे सदसो वीरो क शरीर काट २ कर विष्वा 
` दिए श्नोर वजर सें पर्वत के सदृश कांटेदार कवच पदिन द्ंए हाथियों 
को भी मार गिराया । दे विशाम्पते ! जहां देखा ` वर्दी एकं 'रथी 
दूसरे रथी से भिड़ रहा था ॥६-१०॥ । 
एके रथं प्वरहस्तुरगाः सतुरङ्गमम्‌ । 
युवानं निहतं वीरं लम्बमानं सका कम््‌ ।॥११॥ 
क्ल अश्व, श्वो सदित विरोधी के रथ पर चद्‌ गए । जिसमें 
धनुष धारण किये हुए रथी युवा बीर मरा ह्या लटक रहा था । 
उदीर्णाश्च हया राजन्वहन्तस्तत्र तत्र ह +. . 
यद्धलद्गनिषङ्धाश्च विध्वस्तशिरसो. हताः.॥१२॥ ` “ˆ 
है राजन्‌ ! इस समय श्रनेक शरश्च चौक -पड़े-जिससे वे 
जां तहां श्रपने र्थो को ले उड़े । इस समय तलवार ` चौर तूणीर 
कसे हुए भी अनेक वीरो के शिर चकना चूर हो गए ॥१२॥ 
शतशः पतिता भूमौ बीरशय्याञु शेरते । 
परस्परेण धावन्तः पतिताः पुनरुस्थिताः ॥१२॥ 


४९२ मह्मारत [ भीप्मबधपवें 


` द्द सैनिक भूमिम गिर गए पौर चीरप्ति को प्रप्र 
होकर सदा ॐे लिए वीरशय्या प्र सो गए । इस सेमर वीर 
एक दूसरे पर धावा वो रदे थे, जिसमे वहत से गिर पडते थे 
मोर वे फिर उठकर दौडते ये । 
उत्थाय च प्रपावन्तो दरन्दगुद्धमवरप्तुवन्‌ । 
पीडिताः पुनर्योन्यं रन्तो रणमूर्धनि ॥१४॥ 
ये वीर जव उठकर ददते थे, तो विरोधी वीर से इन्द्द्र 
(षती) कणे लगते थे । ये एक दूरे से पीडित कयि हृए वीर 
रणमूमि मे तेर लगा रहे ये ॥१। 
सचापाः सनिपद्धाश्च जातरूपपरिष्कताः । 
विसन्धहतवीराश्च शतशः परिपीडिताः ॥१५॥ 
धनुष, रीर नौर शुद्ध सुण के भूपणे से विभूषित सकं 
वीर, पृं श्रावं से हत हुए वड़े पीडित दो रदे ये ॥१५॥ 
तेन तेनाऽम्यधावन्त विखजन्तश्र भार्‌ | 
मत्तो गजः पयंवतेदरयांश्‌ हतसादिनः ॥१६॥ 
हे मारत } एक वीर दूसरे बीर पर धावा बोलकर वाण वपां कर 
ष्डया। मदोन्मत्त हाथी, अश्रोदी क मारे जनि पर उन खाली 
भ्व को पक २ कर इर उषर पैक पाक रहे थे॥१६॥ 
परया रथिनश्वापर विमृद्नन्तः समन्ततः | 
स्वमदनादपतत्किनिहतोऽनयेन सायकैः ॥१७॥ ` 
स्थी पने रथांके पामे षडे हए वीर को 


छचल रहे थे । इतने मे ही किसीने वाण मारा, कि रि 
प चह रथी निहत 
होकर अपने रथ से नीचे भिर पङ ॥१अ। ' ॥ 
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हतसारथिरप्युचेः पपात काष्यद्रथः | 
युध्यमानस्य संग्रामे वयुटे रजसि चोत्थिते ॥१८॥। 
स प्रकार संग्राममे युद्ध करते हृए स्थीका जव सारथी 
मारा गया-तेों फिर काण्ड की माति रथ भी ञंचे से नीचे श्ना गिरा, 
क्योकि धूलि के उठने से च्डा अन्धकार होरदा था ॥१८॥ 
धनु;कूजितविज्ञानं तत्राऽऽसीत्मतियुद्भयतः । 
गात्रस्पर्शेन योधानां व्यज्ञास्त परिपन्थिनम्‌ ॥१६॥ 
सेना"मे युद्ध हो रदा है-इसका पता धनुप के पूजन से लता 
था तथा येोद्धाच्नों के गात्र सशं से चिरोधी योद्धाश्रों के अने का 
ज्ञान होता था ॥१६॥ 
युद्ध्यमानं शरे राजन्सिद्धिनीध्वजिनीरघात्‌ । 
अन्योन्यं वीरसंशन्दो नाऽश्रूयत मटै; कृतः ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! जव इख भकार वारणो से युद्ध चल रहा था, तो 
धुप की डोरी मे लगी हुई छोटी २ घर्टियो की ध्वनि से युक्त 
सेना फे कोलाहल से योद्धार द्वार क्रिया वीरोचित उचारण भी 
किसी के कान में नदीं पड रहा था ॥२०॥ 
शोब्दायमाने संग्रामे पटहे कणंदारिशि। 
युध्यमानस्य संग्रामे कुर्वतः पौरुषं स्वकम्‌ ।॥२१॥ 
` ` नाऽ्भौषं नामगोत्राणि कीर्तनं च परस्परम्‌ । 
-"संगराम मे जव कानों को फोड़ देनेः वाला पटद (नगाड़ा) बज 
रहा था जनौर प्रत्येक योद्धा पना २. पराक्रम दिखा रहा धातो 
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सुनार सीं देता था ॥२१। 
भीष्पवापष्युकवणिगर्तानां युद्धश्रतां मृधे ॥२२॥। 
प्रस्परेषां वीराणां मनांसि समकम्पयन्‌ । 
इस भीषण युद्ध म भीष्म के धनुष से निकले हृष, वारणो से 
व्याक, परस्पर युद्ध करने बलि बीरो क मन कंपते क्षरो ।॥२२॥ 
तस्मिन्त्याङते युद्धे दासे लोमहर्षणे ॥२२॥ 
पिता पुत्रं च समरे नाऽभिजानाति कथन । 
जव यह्‌ द्‌।रुण॒ युद्ध वहूत वद्‌ गया, जिसके देखने से भी 
रोमाच्च हो ति थे-तो इस समय कोर पितता या पुत्र एक दूसरे की 
पहिचान तक नरह कर पाता था ।२३॥ 
चक्रो भग्ने युगेच्छिन्ने एकधुयं हये इतः ॥२४॥ 
पिष स्यन्दनादयरः ससारथिरमिहे; । 
भीष्म ने श्रपने बाणो से च के मग्न कर देने, जुये ॐ तो 
देने शोर सवसरे आगे चने वे प्रधान श्र के मार ने पर 
सारथि सहित रथीको भी रथ से नीचे गिरा लिया ॥रथ। 
एं च समरे स्वे बीर विरथीकृताः ॥२९॥ 
तेन तेन सप दृश्यन्ते धावमानाः समन्ततः । 
इस प्रकार भीष्म ने प्रायः बीरों को रथ से रहिव कर दिया। 


ये वीर इदं लिपकर इधर उधर भाग रे थे, परन्तु फिर भी को$ 
न कोई देख दी तेता था.॥२५] । 


अध्याय धः | भीप्मपवं अ 


गजो इतः शिररिचन्नं ममे भिन्नं हयो .हतः ॥२६॥ 
अहतः कोऽपि नैवाऽऽसीद्धीष्मे निष्नति शात्रवान्‌ । 
जव इस तरह भीष्म शततुश्रो का विध्वंस उड़ा रदैथे, तो कहीं 
हाथी मारा.गया, कीं किसी का शिर कट गया, कीं किसी वीर 
के ममं स्थान पर चोट पहुंची भौर कदीं पर रश्व माया गया । 
परन्तु कोई विना चोट खाये वच नदीं सका ॥२६॥ 
शवेतः छुरूणामकरोस्त्यं तस्मिन्महादवे ॥२७॥ 
 राजपुत्रान्रथोदारानवधीच्छतसद्वशः । 
राजङ्कमार श्वेत ने भी फरो का नाश कर डाला । इसने भी 
सो की संख्या म अनेक महारथी राजपूतों को मार किया । 
चिच्छेद रथिनां बारी; शिरांसि भरतर्षभ ॥२८॥ 
साङ्दा याहवशैव धनूंषि च समन्ततः । 
रथेषां रथचक्राणि तृणीरणि युगानि च॥२६॥ 
छत्राणि च महार्हाणि पताकाश्च विशाम्पते । 
हे मरतषभ ! विशाम्पते ! शसने ध्मपने बाणो से अनेक 
सारथिं ॐ र्गदि अमूषणों से मूषित, जर, धतुष, रथो ॐ 
चक, श्नौर ईषा (धुर) तूणीर. युगं (जये) बड़े र मूल्यवान्‌, चन 
श्नौर पताकारठे काट गिराई ॥२८.२६॥ । 
` हयौघाशथं सरथोषाथ नरोषाैव भारत ॥२०॥ 


वारणाः शतैव हताः श्वेतेन मारत । 
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हे भारत ! अव, रथ शौर मनुष्या के समूह तथा सैकडं 
हाथी राजक्षमार श्वेत ने मार गिराए।।२०॥ 








वयं श्वेतभयाद्भीता विहाय रथसत्तमम्‌ ।३१॥ 
अपयातास्तथा प्शवाद्धियु' पश्याम धृष्णवः | 
म भी श्वेत से भयभीत होकर रथ दछयोड्‌ कर दूर चल्ञे गए । 
~ इसी कारण से वचे हुए हम ्रपके दशंन कर रर ह ॥३१॥ 
शगपातमतिक्रम्य कुरवः इर्नन्दम ॥३२॥ 
भीं शान्तनवं युद्धे स्थिताः पश्याम स्ैश्‌ः । 
दीनो दीनसमये भीष्मोऽस्माकं महाहे ॥३२॥ 
एकस्तस्थो नरव्याघ्रो गिरिभेरुखिाऽचलतः । 
दे इरनन्दन ! रोजङमार श्वेत के वाण्‌ के मामं से चच कृर 
हम लोग शरोर छु कौरव वोर, स्थित हूए शान्ततु-पुत्र भीष्म को 
इस युद्ध म अच्छी तरद देखने लगे । इख महाुदध मे वड़ा 
भयक्रारी समय उपस्थित था, जिसमे प्रयेकं समुप्य दीन हो 
जावा ह, परन्तु इस कठिन समय. म भी हमारा वीर.नरशरे्ठ, 
अक्ता भीष्म दी अदौन (दवीठ) होकर मेर परवत की भाति 
अचल दी रहा ॥३२-३३॥ | 


आददान छव प्राण न्सिता शिशिरात्यये ॥२९॥ 
मभस्िभिखिऽऽदित्यस्तस्थौ शरमरीचिमान्‌। 


श्रध्याय टस ] मीध्मपवं ७७ 


शिशिर छतु के समाप्त होने पर तीद्श किरणौ से दिति. 
पुत्र सूं जैसे प्रारिां के प्रणो का शोपण॒ करता दै, तैसे "दी 
वाण पी किरणें छ थारी भीष्म भी सत्रके प्रण हर रहा था। 
स युमोच महेष्वासः शरपद्घाननेकशः ।२५॥ 
निध्नन्नमित्रान्पमरे बजपाणिखिऽ्छरार्‌ | 
महा धनुधैर भीष्म अनेक भांति से शर समूह कैक कर युद मे 
शलरुश्नों का नाश्च कर रहा था । यह अव अपुरो के घातक इद्र के 
सदृश कति होता था ॥२५॥ 
ते बरध्यमाना भीष्मेण प्रजहूस्तं महाबलम्‌ ॥२६॥ 
सवयूधादिव ते यूथान्युक्ं भूमिषु दारुणम्‌ । 
जव भीम्म ते पृष्ठ रक्तको फी यह दशा कर दी-तो वे इस 
महाव्रली दारुण कर्म करे वि को यूथ से शष्ट हुए जन्तु की 
भांति अपने यूय से दिटका कर चल दिए ।३६॥ 
तमेवुपलच्येको ष्टः पुष्टः परन्तप ॥२७॥ 
दुयोधनमिये युक्तः पाण्डवान्परिशेचयन्‌ 
जीवितं दुस्त्यजं त्यक्तवा मयं च सुमहा २२८॥ 
पातयावास सैन्यानि.पाण्डवानां विशाम्पते । 
हे परन्तप ! राजुमार श्वेत को इस प्रकारः देखकर हिष्ट 
गुट दुर्योधन ऊ हित मेँ तत्पर, पाण्डवों को चिन्ताुर करते इण 
अके भीष्म, इस महायुद्धं मे त्रप दुर्यज भाण का सोह चनौर 
स य चोड कर पाड की सेना फो गिराने के ॥ ३५२) 





घपवं ६ 
ऽत ` मह्यभारत [ भीष्म 
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हरन्तमनीकानि पिता देधत्रतस्तव ॥२६॥ 
इष्टवा सेनापतिं मीष्पस्ससितः शवेतमभ्ययात्‌ । 
हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार तुम्हारे पिता देवन्नत ने बहत वेगसे 


सेना का विध्वंस करते हृए सेनापति श्वेत को देखा, तोवे दे 
वेणसे श्वेत के पास पुषे ॥२६॥ 


~ ^ 





स॒ भीष्मं शरजालेन महता समवाक्िरद्‌ ।४०॥ 
श्वेतं चापि तथा भीष्मः शरौषैः समवाकिरत्‌ । 
शेत ते श्चपने महती वाण वषा से भीप्म्‌ को दृष दिया 
` शौर भष े पने बाण समूह से श्वत को घ्रच्छोरित कर 
' हिया ॥४०॥ 
तौ इृषाविब नर्दन्तौ मत्तात्रिव महाद्विपौ ॥४१॥ 
व्याघ्राय सुसंरब्धाघन्योन्यमभिनष्नतुः । 
| चे दोनों व्रृषभ (साड) की भति नाद्‌ कर रहै थे 
; शरीर धाथी की तरह मदोन्मत्त हो रहे थे। इन्दोने श्रावेशं मे भर 
` कर सिंहो फी तरह एक दूसरे पर प्रहार किया ॥५१॥ 
्रसरखाशि संबायं ततस्तौ पुरुषर्षभौ ।॥४२॥ 
भीप्पः शरश्च युयुधे परस्पखधेषिण । 
ये दोनो पुर परवीर शरषने अस्रो से दूसरे के अतरो को 


रोक रदे थे \ भीष्य श्नौर शपेत एक दूसरे क मारने की ` घात भ 
प्रहार कर रहे थे 1४२॥ 1 
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एकाह मिदेहदधीप्मः पाणडवानामनीकरिनीर्‌ ॥४२॥ 
शरे; परमसंक्रुद्धो यदि धेतो न पालयेत्‌ । 
भीष्म, पाण्ड्य की सेनाको एक दी दिनि मे जलाकर भसम 
कर देते, जः अत्यन्त क्रुद्ध हुमा श्वेत सेना रन्ता न कर लेता । 
पितामहं तमो दृष्टवा श्वेतेन विद्रखीकृतम्‌ ॥४४॥ 
ग्रहं पाण्डवा जगुः पतरस्ते विमना भव्‌ । 
` जब श्वेत ने इस प्रकार मऽम पितामह को युद्ध से विमुख 
कर दिया, तो पाण्डव बड़े आनन्दित शौर व्दारा पुत्र दुर्योधन 
डा चिन्तातुर हुतम ॥४४॥ 
ततो दुर्योधनः करुद्धः पार्थिवैः परिारितः ॥४५॥ 
सैन्यः पाण्डवानीकमम्यद्रबत संयुगे । 
राज। दुर्योधन कुपित हृश्ा अन्य राजाश्र को साथ तेकर 
बहुत सी सेना के साथ रणमूमिमे पाण्डो की सेना मे घुस शया 
„.. दुख; कृतवर्मा च कृषः शल्यो विशाम्पतिः ॥५६॥ 


~ भ्यं जुगुषुरासा् तव पत्रेण नोदिताः।  , 
. दै राजन्‌, ! वुम्डारे पुत्र दुर्योधन की आक्षा से दुयंलः 
छतवभां, कृप, राजा शल्य, भीष्म के पाख शु कर उसकी 
रका करते रदे ॥४६॥ ... ५ 
दृष्टवा त॒ पार्थिवैः सवैहुयोधनपुरोगमः ॥४७॥ 


` पाणडवानामनीकानि वध्यमानानि संयुगे । 
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श्वेतो गाङ्खयधसछस्य तवर पत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥४८॥ 

नाशयामास रेगेम वायुतानिवोजसा । 

द्रावयिला चमं राजनवेरिः करोषमूच्छितः ॥४६॥ 

ञरापतत्सहसा भूयो यत्र भीप्मो व्यवस्थितः । 

जव रजङ्कमार शेत ने देखा, फि दुर्योधन के साथ श्ननेकं 

राजा पाण्य कौ सेना शन विष्वंस दड़ा रदे दः तो वद्‌ गङ्गा-पुत् 
भीषम को छोड कर दुर्ाधन कौ सेना की टुक्डी की शरोर दौड़ा 
शरीर वयु जैसे बेग से वृत्तो को गिराने क्षगती है, वैसे दी वह 
भी राजा टुर्योवन दी सेना को गिराने लगा। दे राजन्‌ } धिराट- 
पत्र वेत क्रोध, मे भरकर इस सेना को हटाकर फिर जहा भीष्म 
था, वहू आ पहुंचा षा । 

तो तत्रोपगतौ राजञ्शरदीप्रौ महा्र्ौ ॥५०॥ 

युध्येतां महात्मानौ यथोभौ वरतरवाप्ौ । 

अन्योन्यं तु महाराज परस्परवपेपिरौ ॥५१॥ 

हे राजन्‌! ये दोनों सहावही परसपर जुट गए, सो पने २ 

षणे देदीप्यमान हे रदे थे। हल दोनो वीर का इन्र ¦ 
रोर वारक युद ॐ समान भोपर युद्ध होमे लगा । हे महाराज ! 
थे दोनों ही.गापसमे एक दूसरे क मासे कौ इच्छा कर रहै ये । 

नगु कां वेतो पीप वव्धाध स्भिः । 

पराक्रमं ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमी ॥५२॥ 

रपसा बापयामास मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 


मह।म्‌रत चित्र संख्या ७४ 
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श्यत ने सति बाण निकालकर धतुष पर चहए श्रौर उनसे 
भीष्ण को वेध लिया | महापराक्रमी भीष्म ने श्मपना प्रक्रम 








ˆ केक श्वेते के पराक्रम को वड़े वेग से इस तरह दवा दिया जैसे- 


ˆ ए५.्त हाथी दूसरे मस्त हाथी को रोक लेता है ॥५२॥ 


एयेतः शान्तगतं भूयः शरै; समतप्भिः ॥५३॥ 


विन्याध पृतरिंशत्या तद वमिवाऽभवत्‌ । 
राभकुमार श्वेत ने फिरं रपे सुकी पं बाले पृश्चीस वारो से 
श्न्तिमुःपुत्र भीष्म को बंध उला, जो व्डाद्ी अद्ुत दृश्य था। 
` तं अरत्यविष्यदशमिर्भीष्पः शान्तनषस्तदा ॥५४॥ 
स ब्दधस्तेन यवानराऽकृम्पत यथाऽ्वलः। 
समन्तयुःुत्र भीष्म ने मी उसको उलटे दशं णो से 
वभा, परन्तु यह्‌ बलवान्‌ उन वाणो से ङु भी विचलित नदी 
हा ओर पवत की भांति घचल ही बना र्हा ॥५९॥ 
 वेराटिः समरे करद भशमायम्य काकम्‌ ॥५१॥ 
्ाजधान ततो भीष्मं श्वेतः वुत्रियनन्दनः। 
` विराट राजकुमार, कषति को आआनन्द्‌ देने बाला श्वेत, इस 
युद्ध मे बड़ा कुपित ह्या श्रौर इसने अपने धतुष को शेक्तिपूवक 
सखंचकर.भीष्म पर्‌ प्रहार किया ।५५॥ 
सम्प्रहस्य ततः श्वेतः क्षिणी परिवशिष्न्‌ ॥५९॥ 
धठुधिच्छेद भीष्मस्य सरणा शरः । 
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अव श्वेत हसता भी जाता या शरोर क्रोध से श्रपने हठो को 
सी चाव रदा था। इसने नौ बाण रेस दोढे, कि जिघसे भीष्मके 
` धलुष के दश दुकंडे ह गए ।।५६॥ | 
सन्धाय विशिखं चैव शरं लोमप्रवाहिनम्‌ ॥५७॥ 
उन्ममाथ ठतस्तातं ध्वजशीष्‌ महात्मनः । 
इसने तोमथारी एक वाण देषा चद़ाया, कि जिससे महातमा 
भीष्म की ताल वला का शिर काट कर गिरा दिया ५० 


केतं निपतितं दृष्ट्वा भीष्मस्य तनयास्त्व ।॥५२॥ 
हतं भीष्पममन्यन्त श्वेतस्य वशमागतम्‌ । 
पाणडवाश्चाऽपि संदृष्टा दषुः शहन्दुदा युताः॥*६॥ 
जव भीष्मकी ४ज्ञा कटकर गिर गई-तो तुम्हारे पुत्रि सममा 
किं श्रव भीष्म को श्वेत ते दवा लिया श्रौर थोढी दी देर मे भीष्म 
मार जिया जायगा । इस दृश्य को देख कर पाणडव भी व्डे 
रुल्लित हो रदे थे । उन्दने भी आनन्द मे भर कर शंख बजाया 1 


भीष्य पतितं केतं षटवा तातं महात्मनः | 
ततो योधनः कोधात्सवमनीक़मनोदयत्‌ ॥।६०॥ 
महात्मा भीष्म कौ ताल ध्वजा को कट कर गिरी हई देख 


राजा दुरयोषन क्रोध मे भर॒ गया श्रौर उसने श्चपती सेना छो 
श्रा चत्ता किया श्रौर कटहा-)) ६० 
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यत्ता भीष्मं परीप्स रमाणा समन्ततः । 
मा नः प्रपरश्यमानानां श्वेता्पृत्युमधाप्प्यति ॥६१॥ 
भीष्मः शान्तनवः शूरस्तथा सत्यं भीम बः । 
तुम लोग सवे श्रोर से वढी सावधानी ऊ साथ भीष्म की 
रा करते रहो । हमारे देखते २ शेत कीं शान्तवु-पुत्, शूरवीर 
भीष्म का वध न कर डाले । यह वात भे तुमक्रो बढ़े श्रप्रह से 
कता हू ।६१॥ 
रज्स्त॒ पचनं श्रत्वा त्वरमाणा महारथाः ॥६२॥ 
भरोन चतुरङ्गेण माङ्धयमन्वपालयम्‌ | 
राजा दुर्योधन के वचन को युनकर महारथी न्य राजा बड़ी 
शीघ्रता से मीष्म के समी पुषे चौर श्रपनी चतुरङ्गिणी सेना से 
भीम्म की रता करे लगे ।॥९२॥ 
बाहीकः कृतवमां च शः शत्यश्च भार्‌ ॥६३॥ 
जलसन्धो विकेशश्च चित्रसेनो विरविंशतिः। 
स्वरमाणास्त्वराकाले पराय समन्ततः ॥६४॥ 
शष्ट सतुरलां श्ेतस्योपयेपातयन्‌ । 
हे भारत ! बाहीक, कृतवर्मा, शल, शस्य, जलसन्धः, 
वकण, चिनसेन, विविंशति, इस शीघ्रता के समय भ षडु 


शीता से भीष्प फे पास पृहे श्रौर सव श्रोर से घेरक्र 
भीष्म की रकता तथा श्वेत के ऽपरं बाणो की श्षां करने हरे । 
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तान्करद्ो निशितैषरस्वपमाणो महारथः ।।६१॥ 
अारयदमेयासमा दशयन्पाणिताषवम्‌ । 
मोघ मे भरे हुए महाघती महारथी, श्वेत ने भी वदी शीघ्रता 
से श्रपने हाथों का कौशल दिलाया श्रौर तीच्ण वर्णो स इन 
सको वहीं सेक दिया ।1६५॥ 
प मिवा तु तान्स्न्किसरी इञ्सनिव ॥२६॥ 
महता शये सीप्पस्य धतुराच्छिनत्‌ । 
मदोन्पत्त हाथिथों को सिंह के तुच्य उन सब्र वीरँ को वदी 
रोक कर, श्वेत ने साम्‌ शर पर्षा से फिर भीष्म के धुप को 
काट गिराया 1६६! 
ततोऽन्यद्धनुरादाय भीष्मः शान्तने युधि 1६७ ` 
शवेतं विव्याध सेन्द्र कङ्कपत्रः रितः शरैः । 
दे रजेन } शान्ततुुत्र भीष ते पिर इस गुध म दूसरा 
धतु परह क्रिया र ह्पी के पक्तौ से सुशोभित रीर्ण 
बाणो से राजङुमार श्वेत फो वीध डाला ॥६७। 
ततः सेनापतिः बृद्धो भीमं बहुभिरायसैः ॥ दर 
व्याप समरे राजन्पर्वसोकस्य प्रयत; | 
ह राजम्‌ ! चब सेनापति शेत करुद्ध हो गया शौर इसने वद 


से लोद ग्रथ वाणे से समल वीरे क देखते २ुद्धमे भीष्म को 
छेदं सिया ॥६०॥ ८ -4 
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ततः प्रन्यथितो राजा मीपं दवा निवासम्‌ ॥९९॥ 
परं सर्वलोकस्य श्वेतेन युधि वै तदा । 
निष्टानफश सुमरह्तव सैन्यस्य चाऽभव्‌ ॥७०॥ 
जव भोष्म की शक्ति श्वेत द्वारा इ युद्ध म इसप्रकार रोक 
री गई, तो राजा दुर्योधन वडा चिन्तित हा, क्योकि भीष्म तो 
संसार का माना हृश्रा एक महान्‌ योद्धा था} हे राजन्‌ ! इस समय 
उदारी सारी सेना भौचक़ सी खड़ी रहं गई ॥६६.७०॥ 
-तं परर पां दृट्वा श्वेतेन शर्क्‌ । 
हतं श्वेतेन मन्यन्ते श्वेतस्य वशमागतम्‌ ॥७१॥ 
वेत द्यरा वाश से कतत चित्तव श्रौर सव श्रो से रके हृए 
भीष्म को देख कर सारे वीर यही सममने लगे, फि भीष्म श्वेत 
` वशम चना गया श्रौर श्रव थोड़ी देर मे मार लिया जाता है । 
ततः कोधवशं आप्तः पिता देवव्रतस्तष । 
ध्वजयुन्मथितं दृष्टया तां च सेनां निवारितम्‌ ॥७२॥ 
श्वेतं प्रति महाराज व्यष्टजत्सायकान्बहुर्‌ । 
हे राजन्‌ ! अ कुमारे पिव देवतरत भीष्म, अपनी ध्रजा को 
कटी मौर सेना को परास्त देखकर क्रोध भे भर गए हे महाराज ! 
इस समय भोष्म ने श्वेत के ऊपर बहुत से बाण लोड ॥५२॥ 
तानाबाये रये शवेतो भीष्मस्य रथिनां वरः ॥७२॥ 
धुभिच्छेद्‌ .भन्सेन पुनय िदिस्तव । 
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रथय मे प्रेष्ठ घेत ने भी उन वाणो को वदं रोक दिया 
श्नौर श्रपने तीते बाण से तुम्दारे पिता क। धनुष काट गिराया । 
उत्छज्य काकं राजन्गाङगेयः प्रोधमूच्छितः ॥७॥ 
अन्यत्का्ंकमादाय बिपुल बलवत्तरम्‌ । 
तत्र सन्धाय गिपलान्भल्लान्सप्च शिलाशितान्‌ ।\७५॥ 
चतुर्भि जघानाऽश्वाञण्वेतस्य पतनापतेः । 
धवजं द्वाभ्यां तु चिच्छेद सप्तमेन च सारथेः ॥७६॥ 
शिरथिच्छेद्‌ भद्रेन संकूद्धोऽलघुविक्रमः। 
हे राजन्‌ ! गद्धा-पत्र भीष्म ने वह्‌ धनुष तो पैक दिया श्रौर 
यह वड़े ्रविश में मर गया । इसने अव वड़ा द्ट-वल-शाली धनुष 
उमया । इस पर इसने शाण (रिट ) पर तीर क्रिये इए 
सात षडे २बाण चाये ! इनमे चार बास से सेनापति श्वेत 
के चारो रश, दो से ध्वजा नौर सातय वाण से सारथिका 
शिर काट लिया । भीष्म भी उस वक्त बहे मरो भ था क्षौर 
इसका पराक्रम भी परमित था ॥५४.७६्‌॥ 
हताश्द्तात्स रथादषषठु्य महाबलः ।\७७॥ 
अमरषवशमापस्नो व्याङुलः समपयत 
मदा बलवान्‌ देः भी अरव चनौर सारथि के 
रथे दरद पड़ा चौर क्रोध में भरकर बड़ा 1 ४ 
विरथं ४ 9 ५, ह श्वेतं 
विरथं रथिनां 8 रषे ष्ट्वा पितामह; ।\७८॥ 
ताडयामास निरितेः शरसङ्ण; समन्ततः । 
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` भीष्मपितामह, रथिय मँ श्रेष्ठ, श्वेत को रथ. हीन देखकर 
सब ओर से तीस वाणो दवारा छेदने लगा ॥५८॥ 
स ताढ्यमानः समरे भीष्मचापच्युतेः शरः ॥७६॥ 
स्वरथे धलुरुस्छज्य शक्ति जग्राह काश्वनीम्‌ । 
इस युद्धम भीष्म ॐ धनुष से निकलते हए तीस बाणो से 
ताडित हूए, श्वेते ्रपना धनुष अपने रथ मे फक दिया श्चौर एक 
सुश्णंमयी शक्ति उठाई ।७६॥ 
ततः शक्ति रगे श्वेतो जग्रा महाभयाम्‌ ॥८०॥ 
कालदरुडोपमां पोरा मरत्योर्जिह्यामिव धसप्‌ । 
यह्‌ शक्ति बड़ी उप्र, भीषण, कालदर्ड के सदश 'घोर, गयु 
की जिह्वा ॐ तुल्य थी । सप ॐ समान श्वास लेते हए ए्वेव ने 
उप शक्तिं का प्रयोग क्चिया ॥८०) 
अन्रवीच तदा श्वेतो. मीष्मं शान्तनवं रणे ॥०१॥ 
पिष्ठेदानीं सुसंरब्धः पश्य मां पुरुषो मव । , 
शप्र इस षण र्ण में शान्तनुःुत्र भीष्म से सेनापति श्वेत 
मलाव तू सावधान हकर ठहरा रह । तू मेरे परक्रम को देख।. 
इट न जाना, वीर बन कर यदीं ठरे रदना ॥८१॥ . 
` एवयुक्या महेष्वासो मीपं युषि पराक्रमी ॥८२॥., 
ततः शक्तिममेयात्मा चिक्तेप शुजगोपमाम््‌ । ` 
पाण्डवा पराकान्तस्ववाऽ्नथे विकृ ॥२॥ 
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सदा धनुर, परात्रमी, मदामनस्वी श्वेत ने इतना ककर 
युद्ध मे सपे के सदश भयङ्कर उस शक्षि को भीष्म पर छोड दिया ! 
यह सव कख पराक्रम, उषने पाण्डवां की विजय श्रौर तुम्दारे पक 
की पराजय के लिए किया था ।८२-८३॥ 
हाहाकार महानाकीत्पुत्राणां ते विशाम्पते । 
षटवा शक्ति महाधोगं सृसयरदर्डसममभाम्‌ र] 
हे विशाम्पते ! मृत्यु के दण्ड के समान महाघोर इस शाक्ति 
को देखकर तुम्दारे पुत्रो के मध्य में हाहाकार मच गया ॥नधा। 
शवेतस्य करनिगेक्तां निक्तोरगसन्निभाम्‌ । 
अपतत्सहसा राजन्महोल्केव नभस्तलात्‌ ॥८५॥ 
उलन्तीमन्तरितते तां ज्वालाभिरि संवृताम्‌ । 
अभम्प्रान्तस्तद्‌ा राजन्पिता देववतस्तव (८६ 
दे राजन्‌! छोड हए भुजग क तुल्य भीपण, श्वेत के हाथ से 
दोडी हुई, वह्‌ शक्ति, आकारा से गिरने वाले मदान्‌ उल्कापात की 
भांति भीष्म पर आकर गरी । यद आकाश मे जल रहीथी श्मौर 
इसके चारों चोर लपटें निकल रदी थी, परन्तु इस समय भी 
ठम्दारे पिता देवव्रत वैय से निन्त वहीं डरे रदे ॥५४८६॥ 
अटमिनेवमिमी्पः शक्त पिच्छ्‌ पतिभिः । 
उक्क्टहेमविकृतां निषा निशितैः शरे; ॥२७॥ 
उच्चुक्रशुस्ततः सर्वै तावका भरतर्षम । 
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हे भरतपंम ! भीष्म ने अपने आठ वीतो से शक्तिकेनो 
इकडे कर डाले । उततम सुशं से जटित, इस शक्ति को तीष 
अणो खे कटी ई देखकर दहरे पुं ने दे र से 
वड़ी उश्च ध्वनि-की |) 
शक्तिं विनिहतां चवा कैरदिः कोधूच्छितः ॥८॥ 
फालोपहतयेतास्तु कतंव्यं नाऽम्यजानत । 
अपनी शक्ति को तष्ट हुई देखकर विरा राज्छ्मार, श्वेत, 
कोष से जल उठा । इस समय इसका चित्त ल॒ काम नष देता 
था शौर किंकतेव्यविमूढ साह रहा था ॥०२॥ 
कोधसमपूच्छितो ाजनयेरटिः शरहसभितर ॥८६॥ 
गदां जग्राह संहो मीप्मस्य निधनं प्रवि । 
हे राजन्‌ ! को मे मरा हमा भी सेनापति शेत इव युण्ुय 
दिया श्रौर इसने श्रव भीप्म के वथ ऊ लिए बही प्रसन्नता से 
गदा उटाई ॥८६॥ 
कोपेन स्तनयनो दण्डपारिखिाऽनतकः ॥६०॥ 
भीष्पं सममिदुदरा जलौष छ प्रम्‌ । 
इके ऋोध से लाल नेत्र शे रदे थे! यह दण्डपाणि, शल 
के सदश प्रतीत होता था । चह परवत पर जज ऊ प्रा की भाति 
भीष्म पर दरूट पड़ा ।६०॥ 
तस्य वेगमसंवायं सत्वा भीष्मः प्रतापवान्‌ ।॥६१॥ 
परहारविप्रमोक्ताथं सहसा धरणीं गतः । ` 
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भ्रताषी भीष्म, श्वेत का वेग रोकतेमं न श्रनि वाला 
देखकर प्रहार से वचने के लिए वड़ी शीव्रता से पथि पर नीचा 
हो गया 11६९॥ 
श्वेतः क्रोधसमाविष्टो भ्रामयिचा तु तां गदाम्‌ ॥&६२ 
रथे भीष्मस्य चिकतेप यथा देवो धनेश्वरः । 
श्वेव ने क्रोध म भरकर गदा को घुमाया श्चौर धनेश्वर कवेर 
की भांति भीष्म के रथ पर मारी ॥६२॥ 
तया भीष्मनिपातिन्या स रथो मस्मरसालछृतः ॥६३॥ 
सध्वजः सह दतेन साश्वः सथुगन्धुरः । 
इस गदा का चदा भारी ्राघात पडता था । इसने रथ पर गिरते 
ही र्थ को भस्मसात्‌ कर दिया । रथकी ध्वजा, सारथि, श्चश्व 
श्चोर खक इवा नीचा युग (जुरा) भी टूट गया ।६३॥ 
विरथं रथिनां शष्ठ भीपपं दृट्वा रथोत्तमः ॥६४॥ 
अभ्यधावन्त सिताः शल्यप्रमृतयो रथाः] 
रथिय मे श्रेष्ठ, शल्य च्रादि महारथी, महारथियों में शरेष्ठ 
भीष्म को रथ विहीन देखकर इक्र ही उसकी रक्ता को दौ । 
ततोऽन स्थमासवाय धदुरविसफायंदुमनाः ।॥६१॥ 
शनकेरभ्ययच्छू्वत गाङगयः प्रहसन्निव | 
भीष्म यद्यपि सन म लन्जित हो गएथे, तो मीङ्् युखुसते 


हए दूसरे रथ पर चद्‌ गए चनौर इन्हे धलुष चद्‌ लिया । श्रव ये 
फिर धीरे र श्वे की ओरं चल दिए ॥\६५॥ 
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एतस्मिन्परे भीष्मः शुश्राव विपां गि ॥९६॥ ` 
अकाशादीसतिां दिन्यामात्मनो दितसम्भवाम्‌ । 
श्सी समय भीषय ते श्रपना दिव करने वाती, हव्य, वदे 
इच्च स्र मेँ बोली हई काश वाणी सुनी ॥६६॥ 
भीष भीष्म महाबाहो शप्र यलं रण पै ॥६७॥ 
एष स्य जये कालो निर्िषटो विश्वयोनिना । 
हे मक्षवाहो ! भीम्म ! दुम शीर प्रयत शरो । श्वेत फे भिजय . 
“ केरने का विश्वयोनि (तदय) ते यदी समय निथ्ित श्या है । 
एतच्छुरुतना ठु वचनं देवदूतेन मापितिम्‌ ॥६॥ 
सम्प्ह््टुमना भूत्वा वषे तस्य मनो दधे। 
देवेदूत दवारा के हुए ये वचन सुनकर भीष्म बडा परुल्तित 
इ श्रौर उसके वध ॐ लिए विचार करमे लगा ॥६०॥ 
विरथं रथिनां शरषठ शेतं दवा पदातिनम्‌ ॥६६॥ 
सितास्त्वभ्यवतेन्त परीप्सन्तो महारथाः । 
जब पारडी के महारथये ने रथि-शेष्ठ श्वेत को रथ विदीन 
शौर पैदल ही युद्ध करते हए देखा-तो वे इसी रकता करने फो 
इट दी दौड़ पड़े ॥६६॥ 
` सात्यक्िभीमसेनश शष्ट परषतः ॥१००॥ 
केकेयो धृष्टकेतुश श्रभिमन्युशच बीर्यवान्‌ । , 
इनमे सात्यकि, भीमसेनः, पषेत-वंशोसन्न पृष्टयुम्न, केकय 
राजङ्कमार, धृष्टकेतु शरोर चीय॑वार्‌ अभिमन्यु ये ॥१००॥ 
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एतानापततः सरबान्द्रोशल्यङ़पैः सह ।१०१॥ 
अवारयदमेयात्मा वासिगानिवाऽचलः। 

. इन सव महारथियो फो भषटते देखकर द्रोण, शल्य श्रौर 
कूप की सष्टायता से महाशक्तिशाती मीष्म ने इनको इस भाति 
सरे रोक ज्तिया जैसे-्ायु वेण को प्रवेत रो$ देता है १०९१ 

स निरुद्धेषु स्वेषु पाण्डयेषु महात्मसु ॥१०२॥ 
वेतः सङ्गमथाऽष्ृष्य भीप्पस्य धनुराच्छिनत्‌ । 
ज्व इन वीं ने पाश्वं के सारे योद्धा रोक लिए-तो 
राजकुमार श्वेत ने खङ्ग निकालकर भोष्म का धनुष कार दिया | 
तदपास्य धलुशिन्नं रमाण; पितामहः ॥१०२॥ 
देवदूतबचः श्रुखा वधे तस्य मनो दधे । 
मीष्मपितामह्‌ ने उस कटे हुए धुप को पक दिया चौर यह 
वड़ी शीघ्रता से देबदूत के सुने हुए वचनो के च्नुसार श्वेत के 

चध के जिए प्रयटन करने लगा 11१०३॥ 

ततः प्रचरमाणस्तु पिता देवव्रतस्तथ ॥१०४॥ 
अन्यत्काम्‌ कमादाय त्वरमाणो महारथः । 
शेन सज्यमकरोच्छक्रचापसमप्रमम्‌ ॥१०५॥ 


है राजन्‌ ! इस. समथ युद्धभूमि में 

धूमते इए तुष्हारे पिता 
महारथी देवत्रत भीष्म ने बही शीघता.से दूसरा.धनुष कतिया प्नौर 
इद्र धतुपङे सदश टपर विशाल धरुपको कण भर में चदृा.ज्तिया । 
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पिता ते भरश्रेष्ठ शेत द्वा अरहरयैः। 
वृतं तं मुजव्यपर भीमसेन पुरोगमैः ॥१०६॥ 
अ्यवर्ततं गाङकेयः शवेतं सेनापति दपम्‌ । 
हे भरतभेष्ठ! तार धिता, ग्खाुतर भीष्म ने मुक 
मीमसेन आदि महारथिो से धिरे हुए सेनापति श्वेतत को देव 
कर उस पर घडे वेग से शक्रम किया ॥१०६॥ 
ञ्रापतन्तं ततो भीष्मो भीमसेनं अ्रतापवार्‌ ॥१०७॥ 
श्राज्मे विशिसैः पषटवा सेनान्यं स महारथः । 
जव "महारथी मीपप ने मपटते हुए प्रतापी सेनापति भीमसेन 
को देखा-तो भीष्म ने भीषसेन पर साठ बण बोडे ॥१०५॥ 
अभिमन्यु च समरे पिता देवव्रतस्तव ।॥१०२॥ . 
शराजघ्ने मरतिः स्तपवमिः । 
है यजन्‌ ! भरतश्रेष्ठः हारे पिता देवन्नत भीष्म ने उस 
युद्ध म सुकर पर्ववत तीन बाणो से अभिमन्यु को छेद दिया। 
सात्यकि च शतेनाऽऽ्जौ भरतानां पिताः ॥१०६॥ 
ष्टम च विशता केयं वाभि पन्मिः । . 
भरत्व॑शज्ञ वीते के पितामह भीष्मने रण मतौ बास 
सात्यकि पर, बीस भृषटयुसत पर ओर पांच बाण केकय 
पर छोड़ ॥१०६॥ 


ताथ वर्वा्पेषवास्ानिता देवत्रतस्तय ॥११०॥ 
वारयित्वा शरैथोरैः धतमेवाऽभिददुे। 
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हे राजन्‌! तुहा पित देवनरत, इन सरि धरधर पारदरथो 
के महारथे फो रोक कर घोर धाणो के साथ राजङकमार श्वेत 
पर टूट पडे ॥११०॥ 
ततः शरं मृत्युसमं भारसाधनत्तमय्‌ ॥१११॥ 
विहृष्य वर्त्म; पमराधत्त दुरासदम्‌ । =. 
श्रय वलवान्‌ भीष्म ने सरे भार के सदन कले मेँ समथ, 
मयु क तत्य कठिन वाण को सैचक़र धलुप पर चद्ाया ॥१११॥ 


हाले सुंयक्तं तं शरं लोभवाहिनम्‌ ॥११२॥ 
दद्शुदैवगन्ध्ः पिशावोरगराचसाः । 
इस बाण म परी के पत्र लग रहे थे। भीष्म ने इसको तरह 
हारा चोडा 1 इस वाण के वैभव को देव, गन्धव, पिशाच, उरग 
श्र रास गण देखने लगे ।११२॥ 


स तस्य क्वच भित्वा हृदयं चाऽमितौजसः ॥११२॥ 
जगाम धरणीं बाणे महाशनिखि ज्वलन्‌ | 
यद वाण कठिन वज्र कौ भांति प्रवव्ित हो रहा था। 
जिसने श्र्यन्त वी लेत फे कवथ को धकर उका हृदय अध 
दिया श्रौर ८ पृथि मे जा पुषा ॥११३॥ 
४ गच्छन्यथाऽपदितयः प्मामादाय सत्र; ॥१९३ 
ति ५ जीवितमादाय खेवदेहाज्जगम इ | 
जस-अपनी प्रमा (चमक) को लेकर सूयं शोत ही अस्त हो रद्य 


हे-शी तरद श्वेत क प्राणो को उपक देह से निकाल कर वाण 
आर पार निकल गय। ॥११४॥ 
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तं मीप्मेण नरव्याघ्रं तथा विनिहतं युधि ॥११५॥ 
्रपतन्तमपर्याम गिरेः शृङ्गमिव स्युतम्‌। 
भीष्म द्वारा युद्ध भे मे हुए, स नर वीर को टूट कर प्त 
ॐ शङ ॐे समान हमने गिरते देखा धा ॥११५। 
अशोचन्पारडवासत्र पतिया महारथाः ॥११६॥ 
हाथ सुतासत्यं ुखश्ाऽपि सव॑शः। 
मष्रथी, चत्रिय्रष्ठ; पाणडव, शर्र दइस सेनापति श्वेत का 
बड़ा शोक करने लगे श्नौर वुमदारे पत्र तथा अन्य कौर डेदी 
भरसन्न हए ॥११६॥ 
ततो दुःशापनो रजन्ेतं श्वा निपातितम्‌ ॥११७॥ 
बादिवरनिनद्षोरनु तयति स्म समन्ततः । 
हे राजन्‌ ! जव दुःशासने शेवो स्णमूमि मपह दला 
तो चहु नेकं याजे बजा कर इतक्षे साथ नाचने समा ॥११५॥ 
तस्मिन्हते महैष्वासे भप्येणाऽप्वशोमिना ॥११८॥ 
्मेवन्त भदैप्वासा शिलणिडगरठला स्थाः । 
युद्ध म घुसोभित केने बलि भीषम धा वेव के मारे जनि 
प्र शिखण्डी आदि महाधतुभैर बीर भी हिल श ष्म 
ततो धनञ्जयो राजनवा््येयथाधपि र्वशः ॥११६॥ 
श्रवहारं शनैथक्रनिहे वािनीपत । 
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हे राञन्‌! श्व श्रञुन शरोर वृष्ि्वशपषठ श्ण ने 
सेनापति श्वेत के मरे साने पर दी किना से ले को 
सान्न दी धरोर सेना म पीठ हटाया ॥११६॥ ` ` 
तोहार; पेयानां त तेषां च भारत ॥१२०॥ 
तकानां परषां च मद॑ता ब दुः ॥ 
दै मलं! इत समव दहरे श्रौर पड के वीर यच्पि 
गजेन कर दे पे,तो मदे शरोर से सेना पीय शटा ही ग६। 
पा विमनो भूता न्यव महारयाः 
चिन्तयन्तो वधं र देयेन परन्तप; ॥१२१॥ 

द प्रभासते शतसारप्रयां संसाया परेयपिकयां 
भीषण भीपपूप्वणि शतके 
चतारिोऽष्यायः ॥४९॥ 

परतप, महारथी, पारडय, इस सेनापति के वप तै बे 


ष्या हुए श्रोर उदेति इस थर मे ॐ हीनणहोने की 
सम्भावना की ॥{१२१॥ 
इति शरीमहाभारत भीपमपवानत॑त सीप्मवधपवे मे राज््ुमार 


। श्त क: - श ्रदुतातीसवां भषवाय सम्पू हमा । 
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पृतराष्ट उाच-~ । 
` प्रेते सेनापतौ तात संगमे निहते परैः । 
िमङुमेनहेष्वासाः पशवाला पारयः सह ॥१॥ 
धृतरा वोट तात ! स्य ! सेनापति श्वेत के" भीष्य 
हारा संम्राम मे मारे जते पर महा धनुर पन्ना ने पाण्डवो के 
साथ क्या किया ॥१॥ 
सेनापतिं समाकए्यं शवेतं युधि निपातितम्‌ । 
तदथं यततां चाऽपि एरेषा प्रपलायिन्‌ ॥२॥ 
मनः राति मे वाक्यं जयं शञ्चय शुरखतः 
्रतुपायं चिन्तयन्तः सजना प्रसवन्ति मे ॥२॥ 
हे सञ्जय ! सेनापति श्वेत के मरे जाने ओर सकी सहावा 
फो श्राय इ घ्री के माग जनि कौ सुन र इप विजय से मेय 
मन बढ़ उच्छुथपित होता है । मरे सन्जन भित्र अव मी मेरी 
विय की चिन्ता कर रहे होगे ॥२-३। , 
: सर हि वीरोऽदर्तथ ददरः इस्पतिस्तदा । 
छृतं वैरं षदा तेन पदिः पत्रेण धीमता ॥५॥ 
: कृद कुरपति भीष्म, वहा वीर नौर इरि उपर श्र्ुपग 
रखने बाला था इसी भीष्म ने पिवा- (विराट) के वेरः ऋा , वदः 
"रीर पत्त को मार -कुर पूरा किया है ॥४॥ 
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तस्पो्ेगमयाचाऽपि संनितः पाणडवान्पुरा । 
सर्व॑ ब्त परित्यज्य दुगं संभित्यः तिष्ठति ॥५॥ 
इषो भीष्म के भय से विराट ने पारडवो का आश्रय लिया 
था श्नोर यह्‌ सेना ॐ वल का भरोसा छोड कर दुं भ घुस कर 
रहता था ॥५॥ 
पाणडवानां प्रतापेन दुगं देशं निवेश्य च । 
सपतनान्ततं वाध्रायंवृत्तिमदुष्ठितः ॥६॥ 
विराटराज दुगं प्रदेश मे श्रपनी सेना काभ्रवेश करा कर 
पाण्डवो की सहायता से आ्ायंत्ति के अनुसार श्रपने शत्रो को 
पीडित करता रहता था 1६॥ | 
आश्चयं सद्‌ तेषां पुरा राजञां सदुम॑तिः । 
ततो युधिष्ठिरे भक्तः कथं सञ्जय दितः ॥७॥ 
हे सञ्चय ! यह कडा श्राश्चयं है, कि उन सव राजार्थो 
के सन्मुख दी दुमेति श्वेत कैसे मार लिया गया, जो राजा युधिष्ठिर 
का वड़ा भक्त श्रोर प्रिय था।\५ ~ 
प्रचिपः सम्मतः चुदरः पत्रो मे पुसपाधमः। 
न युद रोचयेद्धीष्मो न चाऽऽचायेः कथश्चन ॥८॥ 
म्‌ कृपो ने च गान्धारी नाऽ्टं पञ्चय रोचये । 
ई सञ्जय ! सच तोयद है, कि मेरा पुत्र म्चे वो विप्र 
(गगर) द्‌ विचार बालाः अपम पुर प्रतीतहोता है ।इघ यद्ध को 
म, भीष्म, द्रोणाच, छप, गान्धारी, आदि कोईभी नदीं चाहते । 
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न षासुदेवो बराष्ययो धर्मराजश पाणडवः ॥६॥ 
न भीमो नाभ्लेनधरेष न यमौ एव्म । 
पारडवों के पत्त के षसुदेवःुत् श्रीकृष्णः, पाण्डुपुत्र धमराज, 
भीम, अजुन, महावीर नङ्कल; सहदेव कोई भी शस युद्ध का होना 
पसन्द नहीं करते ह ॥६॥ 
वार्यमाणो मया नित्यं गान्धार्यां विदुरेण च ॥१०॥ 
जामदग्न्येन रामेण व्यासेन च महात्मना । 
दुर्योधनो युष्यमानो नित्यमेव हि सञ्जय ॥११॥ 
फरंस्य मतमास्थाय पौधसस्य च पाठत्‌ । 
दुासनस्य च तथा पाण्डवानन्वविन्तयद्‌ ॥१२॥ 
हे सञ्चय ! मैने, गान्धारी ते, विदुर, जमदग्निुत् परशुराम 
श्रौर महात्मा न्यास ने क बार इस युद्ध से दुयोधन को मना 
किया; परन्तु यह्‌ पापी, करं, सुबल पुत्र शनि शोर दुःशासन 
ॐ बहकाने मे श्ाकर नित्य युद्ध की पुष्टि करता रता दै 
तथा पाण्डवो के निष्ट की टी चिन्ता में मग्न रदता दै ॥१०-१२॥ 
तस्याऽहं व्यसनं पोरं मन्ये प्राप्तं ठ सजजय । 
, श्वेतस्य च विनाशेन भीष्सस्य विजयेन च ॥९॥ 
सं्द्ध कष्णसदितः पाथः किमकरोचुषि । 
हे सञ्चय ! सुद्धे सो यही प्रतीत शेत है, दरयोषन पर धोर 
धिपत्ति श्राने वाली ह ! अव यह वता्नो, कि श्वेत ऊँ भारे जाने 
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श्र भीष्म ऊ बि्य से धह श्रीकृष्ण सहित श्रजन ने युध 
मे क्या किया ॥१२॥ | 
अञ्चना भयं भूयस्तन्मरे तात न शाम्यति ॥१४॥ 
स हि शुरथ कौन्तेयः सिप्रकारौ धनञ्जयः । 
मनये शरैः शरीराणि शत्रणां प्रमथिष्यति ॥१५॥ ` | 
है तात ! अञ्जन से मुच्च वडाभय दै, जोकिसी, प्रकार भी 
शान्त नद होता है ! यह्‌ न्ती-धुतर धनञ्जय, वड़ा शूरवीर च्रौर 
सिपरकारी (कुला) ह । मेरे मत (लया) -मं यह शंचुश्रां के 
शरीरो को मथ कर पक देगा ।।९५॥ 
पेन््रमिनद्राचुजसमं महेन्द्रसदशं बले । - 
 अमोधक्रोधसङ्कलपं दष्ट्वा वः किममून्मनः ॥ १६ 
` इनदर क छोटे माई उपेन्द्र के तुल्य पराक्रमी, इन्द्र के सदश 
वृलवानु श्नौर क्रोध के विचार छो सफल करने वले अजुन को 

देख कर तुश्हारे मन की क्या दशा होती दे ॥१६। 

, ज्येव वेदिच्छरूरो ज्वलनाकसमदयतिः । 
इन््रासविदमेयात्मा श्रपतन्पमिपिं्धयः ।|१७॥ : 
वज्रसंस्पशंरूपाणामस्राणां च प्रयोजक 1 

यहं शूरवीर, वेद का ज्ञाता, शरगिन नौर सूयं क. सदृशा तेजस्वी 
द 1 यह महावती, इन्द्र के सारे असौ का जानने बाला षै ओर 
जव आक्रमण का दै, ो युद्ध को जीत कर दी चोढता दै । यह 
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वज्र के तुल्य श्ाघात करने वाले अस्रो के प्रयोगो कोभी 
ज्ञानता है ॥१७॥ । 

ससङ्गाचेदस्तस्त॒ पोप चक्र महारथः ॥१८॥ 

स सञ्जय महाप्रज्ञ दरपदस्यांऽऽत्मजो षली । 

धृष्टयु्नः किमकयेच्छवेते युधि निपातिते ॥१६॥ 

हे सञ्जय ! जो महारथी तलवार चलाती हया वंडी भारी गजना 

करता दै, उस द्ुपद्‌ के पुत्र महाबली धृष्टयुम्न ने श्वेत के युद्धं म 
शिर जनि पर क्या किया ॥१८-१६॥ । 

पुरा चैवाऽपराधेन धेन चं चमूपतेः । 

मन्ये मनः प्रजञवाल पाणडवानां महात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
` ` पूं क दुर्योधन के शपराध श्रौर सेनापति श्वेत के ,चध हो 
जानै पर सहावीर पाण्डवो का मन कोष से जल उटां दगा ॥२०॥ 
; . तेषां कों चिन्तयंस्तु रहःसु च निशा १ । 

न; शान्तिमधिगच्छामि दु्योधनकृतेन.हि । ... 

कथं चाऽभून्महायुदध' सवेमावच्व सञ्जय ॥२९॥ 

हे स्धय ! उनकै कोधः को विचार कर रो दिन यज्ञे शांति 

प्राप्त नदीं होती ह । अवर तुम दुर्योधन कै खे कि हरदं 
महायुद्ध.काः सारा वृत्तान्त सुनते जाच्रो ॥२९१॥ ` ` 
सञ्जय उवाच-- स । ४ 

शृणु राजन्स्थिरोः भूत्वा तपाऽ्नयनो महान्‌ । 

न च दुर्योधे दोषमिममाधातुमहसि ॥र९। 
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सद्धय ने उदा--हे राजन्‌ ! तुम स्थिर दौकर्‌ यनो ! इसरम 
सो हन्हाया दी पराव &, दर्यीथन पर इस दोप को स्व देना 
उचित नदी है ॥२२॥ 
तोद से्वन्धो याच्क्वा्डमतिस्तव 
सन्दीप भवने यद त्छ्पस्य खननं वथा ॥२॥ 
इन्दा सो दंग दी देखा निराल्ञा दैः कि दुम पानी निच्धल 
जाने पर सेदु वधते छे श्नौर घर मे श्राग लगने पर छप खोदने 
चटते ह ॥२२॥ 
मतपू्ाहणभूयिष्ठे तस्मि्रहनि दारुं । 
तावकानां परेषं च पूनयंद्धमवतत ॥रध 
अव दिति क दृपिह्र ज्यचत ह्या रह्‌ न्ता उस माव्य द्र॑चम 
ठन्दारी चेना चौर पार्ठवों की उसा का युद चल पड़ 1२९] 
शवेतं तु निहतं दृष्टवा विराटस्य चमूपतिम्‌ । 
कृतवर्मणा च सहितं इष्टवा शल्यमवस्थिवम्‌ ॥२९॥ 
शुः कोधासजच्वात्त हविषा इन्यघाडिव | 


जत विराट की सेना ऋ सेनापति श्वेव नारा सयात उस्म 
भरा इच्रा चर सक्र समाप छ्तवमा ओर शल्य को उप्त 


देखकर धृत ख अग्न ऋ माति श्रु क्राधं से जलत उठा र्था 
स वि्फाय महाप शक्रचापोपमं बली ॥ रदा 
अभ्यघ्रानर्जिघासन्वे शौल्यं मद्राधिपं यु | 
महता रथ॒सषन्‌ समन्तात्प्रिरदित; !! ९७॥ 
सूनन्त्राणमय व प्रायाच्छन्यर्थं ग्रति । 
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इस महाधरली ने इन्द्र के धनुष फे सदश धनुष को बाया 
श्र यह युद्ध मे मद्राधिप शल्यके मारने की इच्छा से बहे वेग से 
दौड । इसकी वहत से रथी चारो ओर से रकता कर रहे थे। यद्‌ 
बाण वर्षां करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुवा ॥२६-२५॥ 
तमापतन्तं सम्पेस्य मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥२८॥ 
तावकाना रथाः सप्त समन्तात्मय॑वारयन्‌ । 
मद्रराजं परीप्सन्तो भत्योदं्ान्तरं तम्‌ ॥२६॥ 
मदोन्मत्त हाथी की भांति लपकते हृए इसे देखकर वुम्दारे 
साव म्रथियें ने इसको वीचःमे दी चेर लिथा । ये संब सयु 
की दाद्‌ भे पहुचे ए मद्रराज शल्य की रता करना चाह रदे थे । 
बहद्लथ कौसल्यो जंयत्सेनेथ मागधः । 
तथा सकमरथो राजन्पत्रः शल्यस्य मानितः ॥२०॥ 
बिन्दालुषिन्दावावन््यौ काम्बोजश्च पुद्षिः । 
बृत्पुत्रस्य दायादः सैन्धवश्च जयद्रथः ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! कौसल्ाधिप, शृद्धल, मगधराज जयत्वेन, शस्य 
का पुत्र स्क्मरथ, अवन्ति राजङ्कमार विन्दं चौर धवुविन्द, 
का्वोजपति सुदक्षिण एवं दसवत का प्र सिन्धुराज सात 


महास्थी थे -॥३१॥ 


नानापातुवरिचित्राणि का्यंकाणि महात्मनाम्‌ । 
विस्फारितान्यदश्यन्त तोयदेष्विव वियुतः ॥२२॥ 
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ह्न महावीयं के अनेक धातुर से वने हृए विचित्र घटुप 
-इस भरति चमक रद ये, मैदे-प्दलें म वरिजती चमकती द । 
ते ठु बाणमयं दपं शहुभूध्न न्यपातयन्‌ । 
निदाथान्तेऽनिलोद्धता मेषा छ नगे जक्तम्‌ ॥३३। 
इन्दति श ङे मस्तक पर इस तरद वाणो की. वपां करना 
त्रारम् श्चा, जैसे वपा छतु मे पच॑व पर वायु से प्रेरित भेष; 
जल. वर्पा करते ६ ॥1३३॥ 
[९ २ सतेजमै 
रतः क्रुद्धो महेप्वासः सपभद्वः सुतेजनैः । 
धनूपि तेपामाच्छ् नन्दे पृतनापतिः ।३४॥ 
महावतुधैर, सेनापति शद -ने कद्ध होकर अत्यन्त वीद्ए 
सात वाणो से उतके धनुष काटकर रेक दिए रौर अप खयं 
गजेना करते लगा । धा 
ततो भीप्मो महाबाहुर्विनद्य जलदो यथा| 
तालमात्रं घुग द्य शङ्ुभभ्यद्रबद्रये ३९ 
महावा भीष्म ने भी मेघ के सच्श गजना की श्नौर ताल. 
त क तुल्यं विशाल -धलुप लेकर रण भ शंख पर श्रक्रमण 
किया ॥३५॥ 
तश्बन्तयदीस्याऽच महेष्वासं महाबलम्‌ | 
सन्त्रस्ता पाणडव सेना बातेगहेव नौः 1२६ 
मदायलुधरः महाबली भीम को मभटता देखकर, वायु क 
बेग चे डावांडोल नौका माति पाण्डे दी .देना डगमगने लगी! 
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` ततोऽ्छेनः सन्तरितः शहुस्याऽऽपीसपुर्रः 1. 
भीष्माटर च्योऽयमघेति ततो युद्धमपर्रत ॥२७॥ 
सेनापति श्व की भीष्म से रक्ता करनी चौहिए.यह विचार 
करं वंडी.शौरतता से जुन, शख शौर भीप्म के वीच मे पचा । 
इसके श्रनन्तर युद्ध होने लगा ॥२७॥ 
हाहाकारो महानासीगरोधानां युधि युध्यताम्‌ । 
तेजस्तेजसि सम्पक्मिव्येवं विस्मयं यु; ॥२८॥ 
इस समय युद्ध मे लने बलि योद्धारं मे मदा -शहाकार 
मच रहा थां । सारे योद्धा को यदी वित्मय था, कि 
एक तेज से दुसरे.तेज की आज टकर हई है ॥१॥ 
श्रथ शल्यो मदापाणिखतीयं महारथात्‌ । 


शह्स्य चतुरो बाहानहनद्ध सषम ॥२९॥ 
हे भरतर्पभ ! इस समय शल्य .मी"गदा हाथ मेँ लेकर भपने 


विशाल रथ से नीये खवा श्नौर उने शंख के चारो अश्ो.को 
ऽस गदा खे मार गिराया 11३६॥ 
स हताश्वद्रयात्ण सङ्गमादाय दितः । 
बरीभत्योशच रथं पराप्य पुनः शान्तिमविन्दत ॥४०॥ 
यहं श्रश्व.बिहीन रथ सेदु पडा रौर तलवार लेकर दौडा। 
` जव इखको श्रजुंन का रथ मिल गया-तव इसे शान्ति मिली ॥४०॥ 


ततरो भीप्मरथातृशेहुततन्त पतत्रिणः ।- , 
` यैरन्तरिषं भूमि सर्वतः समस्दता ॥४१॥ 
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` अवसप कै रथ से वदी शीघ्रा के साथ वाण चने लगे, 
जिनसे साय श्राकाश श्रौर सव शरोर से भूमि भर गह 1४६॥ 
पश्चालानथ मत्स्याश्च केकया प्रभद्रकान्‌ । 
भीष्मः प्रहतां श्रेष्ठः पातयामास पत्रिभिः ॥४२॥ 
रहार करने वालों मे शरेष्ठ मीष्म ने पञ्चाल, स्यः केकय 
शरोर प्रभद्रक बीरों को अपने वाणो से गिराना ्रारम्म क्रिया । 
उत्छज्य समरे राजन्पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌ । 
अभ्यद्रवत पाश्चाल्यं द्रुपदं सेनया वृतम्‌ ॥४२॥ 
प्रियं सम्बन्धिनं राजञ्शरानवकिरन्वहुन्‌ । 
अग्निनेव प्रदग्धानि वनानि शिशिरात्यये ॥४४॥ 
हे राजन्‌ ! भीष्म, सन्यसाची अञ्जन को छोडकर सेना से 
युक्तः पञ्चाल्राज दुपद्‌ की ओर वदा । यह्‌ दुपद्‌, भीप्म का वड़ा 
भरिय सम्वन्धी (समधी) था । इसने यहां पर बहुत वाण पके, 
जिन्न सेना को दग्ध कर दिया जेसे-अग्ति भ्रीप्म ऋतु मे दन 
फो जला डालती दै ॥४२.४४६॥ 
शरदग्ान्यदश्यनत सेन्यानि दरुपदस्य ह । 
अत्यत्ष्ठद्रणे भीष्मो विधूम स्च पावकः ॥४५॥ 
पराप को सेन वाणो से दग हई दिखाई द रदी थी 
शरोर भीष्म रणम धूम रदित अङ्गारे की तरह जल रहा था ।४५॥ 
मध्यन्दिने यथाऽऽदित्यं तपन्तमिव तेजसा । 
ने शेः पारडवेयस्य योधा भीं निरीचितुम्‌ ।॥४६॥ 
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सकता है, इसी तरह पाण्डुर राजा युधिष्ठिर ॐ योदा भीष्म 
के देखने मं समर्थं नहीं हो सके ४६ 
वीकाथकुः समन्तात पाणडवा भयपीडिताः । 
त्रातारं नाऽध्यगच्छन्त गावः शीतादिव ॥४७॥ 
पाण्डरं ऊ योद्धा भयभीत हए इधर उधर दृष्टि डते भे, 
परन्तु शीत खे पीडति गौ की तरह किधर भी अपना रक्तक नहीं 
पते ये ।४७॥ 
सा तु यौधिष्ठिरी सेना गाङ्गेयशरषीडिता । ` 
पिहैनेव विनिर्भि्ना शुक्त गौखि गोपतेः ।४८॥। 
गङ्गा भीष्म के बाण से पीड़ित, रजा युधिष्ठिर कौ सेना 
इष परह्‌ भाग निकली, जैसेसिह को देखकर ग्ल के पास से 
शक्तं ( पलतू ) गाय भाग निकलती है ॥४८॥ 
हते विग्रहे सैन्ये निरुत्साहे मिमे । 


हाहाकारो महानासीत्पारडरैनयषु मारत ॥४६॥ | 
है भारत ! मार देने, भगा देने,मसल डालने से निरादित 


राजा युधिष्ठिर की सेमां मे महान्‌ हाहाकार होने लगा ॥४६॥ 
. ततो भीष्मः शान्वनमो मित्वं मण्डलकः । 
 युमोच बाणान्दीपतग्रानहीनाशीषिषानिव ॥५०॥ 
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, शव शान्ततु-पुत्र भीष्म ने अपने धनुप का मर -सा्वांध 
दिया । इसके धलुप से विप से भरे इए सर्पकार धारी परदीप्र 
चाण निकल रदे ये ॥५०॥ । 
 शररकायनीह्ैनदिशः वा यतव्रतः। 
जघान पाएडवरथानादिश्याऽऽदिश्य भारत ॥५९१॥ 
हे भारत ! इष व्रतशील भीष्म ने अपने वारणो से चारों 
दिशा को एक कर दिया । भीष्म पाण्डवो ॐ रथिय को सचेत 
करके माररदेथे ॥५९॥ 
ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वशः । 
राप्ते चाऽस्तं दिनकरे न प्राज्ञायत श्चन ॥५२॥ 
र सेना भाग निकली शरोर ङु मथ डाली गई । श्रव 
सूये चुप गया । इससे छ भी दिखाई नदीं देता था ॥२्‌। 
भीष्मं च समुदी॑न्तं दृष्टवा पार्थां महादे । 
चरवहारमङवन्त सैन्यानां भरतषभ ।५३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसा संहितायां भीष्पपर्मणि 
भौप्मवधपवेणि शंसयुद्े ्रथमदिसाबहार 
एकोनपव्वाशत्तमोऽध्याय; ॥४६॥ ` 
है भरतपेम ! पार्डनें ने इस समय इस महायुदध मे भीष्म 


को वदतां देखा । अव्‌ दिन चुप चुका था, इससे इन्दोने त्रपनी 
सेना को पीये दटाया ।५२॥ 
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इति श्रीमहाभारत भीप्मपर्वन्त॑त भीष्पवधपवं मे शंख क 
युद्ध मे प्रथम दिवस की सेना ॐ अवहार (पी हनि) 
का उनेचासवां श्रध्याय समाप्त हृश्रा । 


--+- 


पचास अध्याय 

सक्षय उवाच 

कृतेऽवहारे सैन्यानां परथमे भरतम । 

भीष्मे च युद्धे हे दयोधते तथा ॥१॥ 

धर्मराजस्ततस्तूयेमभिगम्य चनादभू। 

भरादृभिः सहितः सः सवेष जनेधरः ॥२॥ 

यचा प्रमया युक्तथिन्तयान्‌ः प्ररजयम्‌ । 

वा्टोयमवरवीद्राजन्दवा भीपस्य क्त्रिमम्‌ ॥॥ 

सञ्जय कहने कगे-दे भरतषभ ! प्रथम दिन क युद्ध मेँ सेना 

फे लौटा ने 'पर युद्धा मे मीषम ॐ मरे रने त्था रोधन 
की प्रस्ता को देखकए र्मया युधिष्ठिर सरि श्प भाता 
श्रौर सरे राजाघ्रों के साथ शीता ्े श्षॐ पास पडे । 
इनको इस संमय वड ही चिन्ता दो रही थी 1 ये वारर श्रपनी 
पराजय का चितरार करते थे। द राजम्‌ ! षम॑राल भीष्म कँ 
पराक को देखकर श्री पे कहने लगे ॥१-२॥ 
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कृष्ण पश्य महेष्वासं मीप्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
शरदैहन्ं सेनय मे प्रीप्मे कदमिवाऽ्नलम्‌ \1४॥ 
हे छृष्ण ! तुमने महाधलुधैर, भीमपराक्रमौ सभीप्म का 
पराक्रम देल कतिया होगा, ज वणो से मेरी सतेना को इस तरद्‌ 
द्य कर रहा है, सैसे-गरीप्म ऋतु मे दण की देरी (वागरः) को 
श्रग्नि सला डालता है ॥४॥ 
कथमेनं महात्मानं शद्यामः प्रतिवीरितुम्‌ । 
लेलिह्यमानं सेल्यं मे हविष्मन्तमिवाऽनलम्‌ ॥५॥ 
हम तो इस महावीर की ओर देखते भे भी कैसे समरथ हो 
सक्ते हे । यद तो मेरी सेना फो हवि से प्रज्वलित श्रग्नि की 
तरह चाट रहा है \५॥ 
एतं हि पुरुषव्याघ्रं धनुष्मन्तं महाघत्तम्‌ । 
दृषा विग्रं सैन्यं समरे मागेणाहतम्‌ ।॥६॥ 
इस महाधतुधेर, महा वलवान्‌, पुरुष प्रवीर, भीषम को देखकर 
. बाण सखे श्राहत मेरी सेना शीघ्र माग खड़ी होती है ॥६॥ 
शक्यो जेतुं यमः करद्धो वजपाणिशच संयुगे ! 
वरुणः पाशमृष्यापि वेरो बा गदाधरः \॥७॥ 
न तु भीप्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महाबलः । 
सोभ्हमेवङ्ते ममो भीम्मागाधज॑ेऽषवे ॥८|॥ = 
कु इमा यमराज्‌, वज्रपाणि इन्द्रः पाशाधारी वरुण, गदा. 
- भाप छवेर भी यद्ध मे जीता जा सकता है , परन्तु महाबली, महा 
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तेजी भीष्म को जीतना वड़ा ही अशक्य है । मँ भान हष दशा 
भ मीम हमी श्रगाध लल मे विना नौ ॐ द्वा ना राह । 
आत्मनो बुद्धिदोवल्याद्भीप्ममापा केशव । 
वणं यास्यामि व्य श्रयो मे तत्र जीषितप्‌ ॥६॥ 
न सेतान्प्रथिवीपालान्दातं भीष्माय सत्ये ! 
. रेपयिप्यति सेनां मे दृष्ण भीष्मो महासतपिवं ॥१०॥ 
केशव ! मै श्रपनी बुद्धि की न्यूनता के कारण भीष्म के 
सामने पड़ गयः । ह वार्ष्टीय ! यृनचे तो बन मे चला जाना चाष 
शौर वहीं मेरा जीवन धिताना शष्ठ है । भीष्म रूपी मृत्यु के युखे 
इन राजानो को वृथा डाल देना उचित नहीं है । य महान्‌ श्र 
का क्गाता भीष्म, मेरी सेना का विनाश करर चोडा ॥६.१०॥ 
पथाऽनल प्रज्वलितं पतङ्गाः सममिहूताः । 
विनाशायोपगच्छन्ति तथा मे सेनिको अनः ॥११॥ 
जि तरह जलती हई आग मे भाग २ कर पतङ्ग पडते है, 
` इसी तरह मेरे सैनिक मीष्म ॐ सनु पषुवकर नष्ट ह जायगे । 
` कषयं नीतोऽस्मि वारयेय गज्यहेतोः पराक्रमी । 
भरातरैव मे धीराः करिता; शरपीडिताः ॥१२॥ 
` ह वाप्रो ! ओ तो रान्य के लालच. मे यद साय उयोग कर 
, र परन्तु मै इसी उद्योग मेँ मष्ट होकर रंगा । मेरे बीर घ्राता 
भीषणो से पीडित ्ोकर बडे रीर दो दै ह ॥१२॥ 
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मृते भातृहार्देन रज्याद्भ्रष्टास्तथः सुखात्‌ । ` 
जीितं बहु मन्येऽहं जीवितं यच दुलभम्‌ ॥१२॥ 

मेरे निमित्त भरादृेद से प्रेरित हए, मेरे भ्राता, राव्य ओर 
सुख से ्रषट शे रे 1 अवर तो जीबन वचा लेना ही बहुत डी 
धात है } इस समय तो जीवन दी दुलभ हो यया ह ॥१द। 

जीवितस्य च शेपेण तपस्तप्स्यामि दरम्‌ ` 
न घातयिष्यामि रणं मित्राणीमानि केशव ॥१४ 
हे केशव ! श्रव तो तँ शेप जीवन में दुश्चर तप कट गा इन 
मिन राजानो को इष रण मे वृथा नष्ट करना ठोक नदीं हं 1८ 
रथान्मे बहुसास्ान्दिच्यैम॑हायलः । 
घातयत्यनिशं भीप्पः प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ 11१५॥ 
सहाधली भीष्म, मेरे कड सहलो रथर्यो को दिव्य अलो से 
लगातार सारता रेहता है, जोहार करने में बडे दी कुशल दोते ई । 
क ठु कृत्वा हितं मे स्याद्‌ बृहि माघव सा तिम्‌ । 
म्यस्थमिब पश्यामि समरे सव्यसाचिनम्‌ ॥१६॥ 

ह माधव ! अव क्या करते से मे हित होयाुद्चे यह ॒शीव्र 
वताओ-देर न करो । इस युद्र मे सम्यसाची अज्ञुन तो मध्यस्थ 
घा दिखाई देता ह अर्यात्‌ आप युद्ध की करतो युद्ध कर देगा 
शीर युद्ध बन्द कर दोगे-तो यह भी युद्ध नदीं करते को तयार है । 

एको भीमः परं शक्त्या युध्ययेव महाभुजः । 
केवलं बाह्वीयेण चतरधममुरमरच्‌ ॥१७॥ 
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0 क 
महामभुजधारी, अकेला भीम श्रपनी पूरं शक्ति से लड रदा दै, 
इसे श्चपनी धाुवल का भरोसा -दै शौर. यदं रन्निय धम काः 
पालने करना चादता है ॥१७॥ | । 
गदया ब्रीरधातिन्या यथोतपाह महामनाः. ` 
करोत्यसुकरं कर्मं रथाश्चनखन्तिषु ॥१८॥. 1 
यदी महा शचछिशाली भीम श्रपनी वीरघातिनी गदा से.स्थ 
श्रश्व,मलुष्य शरौर हाथियों मे श्रपने उपाद्‌ केअठुसार, इष 
कमं करके दिखा रा है ॥१०॥ क 
नाऽ्लमेष चयं कं परतैन्यस्य मासि. 1. ` ,: 
प्जेवेनेवं युद्धेन वीरो वपैशतेरपि ॥१६॥ 
दे छृष्णं { परन्तु यहं चके दी.बीर शु सेना के ताश 
करने मेँ दित्या प्रयोग के विना सरल गृद्ध य दैकदो वा मे 
मी जीदने भे संमथं नदीं है ॥१६॥ ` `. रि 
एकोऽसविस्ससा तेऽथ सोऽप्यस्मन्सषे्तते । 
निर्दहमानोन्मीष्येख दरोरेन च महात्मन ॥२०॥ 
यद कदय सला श्रदधुन ही दम लोगो म" दिव्य प्रस. 
भरयीग जानेदा ष, परन्तु आजकल य दंमारी उपेता (लार) 
कर रदा" है ` चीर ` हर्मलोगः महावीर भीष्म छनं द्रोण श 
अलाये जा रदे ह ॥२०॥ 
दिष्यान्यद्चाशिं भीष्मस्य दोणस्य च अतन । 
धयन्ति च्रियान्पर्ानयुक्तानि पूनः पनः ॥२१॥ 


५१४. मह्मभारत [ भीपमप्रथपव ` 


त जित ज न ०१७५ 


महारथी भीष्म श्रौर द्वेणाबा्यं के दिव्य श्रो का वारर 


किया हा "प्रयोग, हमारी श्रोर के समस्त ,चृत्रियो को भख 
करे होडा ५२१॥ 


कृष्ण भीषणः सुसंर्था सहितः सवपार्थिैः 
पपपिष्ति मों नूतं याद्शोऽस्य पराक्रमः ॥२२॥ 
दै ष ! मीणा सारे राजा फे साथ कोप म भरगया ६ । | 
इसको जसा परक्रम है, इससे तो येद शीघ्र दी हम लोभी का | 
नाश क्र इलिगा ॥२२॥ ` _ ४२ 
स त पर्य महाभाग योगेश महारथप्‌। , `. 
भीमां यः शृमयेत्संस्ये दावाग्नि नदौ तथा ॥२२॥ 


&ेमहामाग्‌ ! धोगेश्वर ! शव तुमभेरी सेना भे को ेसा , 
महारथी दिला, जो यद्ध मे भीष्म को, इस 'तरह नष्ट करद 
जैरे-बादल दावाग्नि को शान्त्‌ कर देते हैं ॥२६९॥ 


तव प्रषादाद्वोषिन्द पारडवा निहतष्टिष; । ` `` 


स्वराज्यमहमममाप्रा मोदिप्यनते सव्या; | २७॥ 


हे गोवि । यदि श्रापका अतुप्रह र, तो पाणडव पते, 
शवो को अवश्य मार गे श्रौर पे 


के साथ आनन्द मनां ॥२४॥ (4 
एव्रषुकस्वा ततः पाथो ध्याग्र्नासते महामनाः.+ 
` पिरमन्तर्मना भूत्वा शो पहतवेतनः 


राज्य को.पाकर बनधुश्न 
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शोकावं तमथो ज्ञाता दुःतोपह्तचेतधम्‌ ॥२५॥ 
भरनवीत्त्र गोबिन्द हयन्सवेपाणडवराय्‌ । ` 
महामनखी धर्मराज इतना कद कर ध्यान मन सा हो गया। 

यद्‌ भीतर ही भीतर चिन्तातुरहो रदा था भ्रौर शोक से इसकी 
चेतना (रोदवाश) उड़ नुकी थी । इसको शोकातं शौर दुःख द 
मयाङुल. चित्त देश्रकर सब्र पाण्डवं को दित करते ए 
शीष बते ॥२५॥ ` । 

मा शुचो भरतश्रेष्ठ न लं शोषिहुमहंसि ॥२६॥ 

यस्य ते भ्रातरः शूरा; सर्वलोकेषु धन्विनः । ` 

हे मरतपे्ठ सुम वित्वा न के । मरे चिन्तां केका 
कोर स्थान नही है ठुम जानते हे, म द्द चते भार शर 
बीर दै भौर सव तोक भे सरे घतुषधारी सिद्ध हे दके दँ 

अह्‌ च मियशद्राजन्पात्यकिशरं महायशा॥२७॥ 
पिरदूषदौ चोभौ पृषु परषतः। ' " ` , 
तथैव सलाम राजानो रजसं ॥२८॥ , ` ` 
त्वससादं प्रतीचन्ते तक्ता विशाम्पते । 

ह राजन्‌ | मै तुम्हारे हिवकारी कार्यो ॐ करने मे कलर 
रता । प ही महायशा सालन द । दे राजसत्तम ! वि 
शरद तथा पव॑त पृष्टयुमय आदि वीर ब बलवानः 
। ह विशाम्पते ! ये तो पुमे मक दै, ससे दमहाय अवम 
चाहते ह ॥२७.२म॥ 





य ४५ 
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एषते पातो नित्यं हितकामः परिये सः॥२६॥ 
सनापत्यमदु्रप्र शरषयुमरो महात्रलः 
शिखण्डी च महावराह भीष्मस्य निधे किल ।॥२०॥ 


यद पवेतराज्मार महावली 'धष्टयुम्न सर "तरद से वुम्दरि 
हिव की कामना.करत है, जे दुम्दाया सेनापति दै 1 द महावादो ! 


एवच्छुरत्वा ठतो -धरमो धृष्टयश्नः महारथम्‌ । 
श्रीत्समितौ तस्यां वासुदेवस्य शुए्वतः ॥३१॥ 
दै“राजञन्‌ ! धराज इतन।-सुनकृर इष समा मेँ वषु 
्रीकृष्‌ के सुनते २ महारथी धृषटदुम्न से कहने रगे ॥३१॥ 
ष्टवश्र निबोधेदं यखां बत्यामि मासि । : 
नाऽतिक्रम्यं भवेत्त वचनं मम भाषितम्‌ ॥३२॥ 
द धृष्युभ्न ! जो मे तुमसे-कद रशा ह, उको तम समम लो 
तुमं मेरा वृचन. उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥३२॥ 
भवान्सेनापतिभे्यं वासुदेवेन सम्मितः 1 . 
कारिकेयो यथा नित्यं देवानाममवलरा ॥३३॥. 
वथा तमपि पाण्डूनां सेनानीः पृरपर्षम । ~ 
प्र त र्पशादूल विक्रम्य जदि कौरवार्‌ ॥३४॥; ` 
वदेव शरी्ृष्ण क सम्मति से तुम हमारे सेनापि हे, 
, जैवे पूं मे देवो के कविय सेनापति भे । हे पुरष्षम मः 
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पण्डके तुम भी इते ही वलवान्‌ सेनापति हो । द ुरषशादल ! 
शरव तुम अ्रपना पराक्रम दिलाश्च श्रौर कौरघों का नाश करे ३३-३४ 
. अहं च तेऽ्नुयास्यामि भीमः टृष्णथ मासि । 
म्रपु्रौ च बहितौ दरौपदेयाश दंशिताः ।॥२९॥ 
ये बाऽ्ये पृथिवीपालाः भ्रथानाः पुरुप । ' 
हे पुरुषषम ! मँ भीम, श्रीकृष्ण, माद्रीशुत्र नकल सहदेव 

श्र परौपदी-ुत्र तथा जितने भी अन्य प्रधान राजा दः वे सब 
ददारी सहायता को तय्यार है । हम सव ददार पीर २ शरलगे ।३५ 
. . तत उद्धषयन्सरवान्धष्टयभ्नोऽभ्यभाषते ॥२९॥ 
. . अ द्रोरान्तकः पथे विहितः शम्धना पुरा । 
- “अब सबको प्ह्षित करते हए धृष्टयुम्न बेे-दे पाथं! 
से दो परोएका नाशक, भगवान्‌ शंकरने प्थमसे,ही बना रखा दै 

र्णे भीष्मं छं दरों तथा शल्यं जयद्रथ ॥२७॥ 

स्मान रे चप्नन््तियोत्स्यामि पार्थिव । 

हे राजन्‌ ! रण भे भीष्य, प, द्रोण, शल्य, जयद्रथ आदि 

सारे गर्व वीरो के साध शरा मेदा युर शोगा ।२५॥ 

अथोलछषटं महेष्वासे परववैदयदुमदः 1६०॥ 

सधे पाथिवनरे पाते शतुषटने । । 
; इख पर्षोसन,-शतुसूहन रजा म भे रषु के 


दसः परह तय्यारः शो जर्निः धरः मंहाधदुर्रः युद्ध म ` दुमद्‌, 
नेवङ़ा उत्कं प्राप्त किया ३०॥ 


२१८ महामास्त [ भीष्मवधपवं 


तमतरभीत्ततः पाथेः पार्षतं पृतनापतिम्‌ ॥३६॥ `` 
वयः ौशवद्णो नाम सवेशत्रुनिवर्णः । 
अव कुन्तौःुत्र धम॑राज ने पषेतवंशोद्धव, सेनापति धृष्टचु्न 
से कहा--दे देनापति ! ्रोच्रारुण॒ नामक व्यूहं सारे शुचां का 
नाशक ई ।३६॥ । 
यं वृहस्पतिरिनद्राग्र तदा देवासुरेऽत्रवीद्‌ ॥॥४०॥ 
, तं यथावत्मतिव्यहं परानीकविनाशनम्‌ । 
अदू राजान्‌; पश्यन्तु इुरुभिः सह ॥४१॥ 
दस्ति ते देषाघुर संग्राम में इस व्यूह्‌ को इन्द्र के लिए 
वताया था शन की सेना के नाशक, इस व्यूह्‌ एवन को मेँ व्यो 
का त्यो करके दिलाङंगा-जिसकरो जज तक अन्य राजानं ने 
-कंमी न्ह देखा होगा । आज कौरवो के साथ ये सारे राजा इस 
चथरह्‌ सवना फो देख लंगे 1४०४१ ५ 
यथोक्तः स नृदेवेन विषणर्वजभृता यथा । ` , 
प्रभते स्सेन्यानामम्र चक्रे धनञ्जयम्‌ [४२ ` ~. 
आदित्यपयगः केहस्तस्याऽ्रुतमनोरमः। 
शासनातपरदतस्य निर्मितो विश्वकर्मा ।४३॥ 
[4 १ 
(० ने जै निष्णु से क्दा-वैसे, ही रना युधिष्ठिर ने 
अ देक्दा \ देते ही सवर सेना ऊे श्रग्रमाग-ञे 
नज श्रुन को श्रा गवा । इस अनी ध्वजा सूं के माग 
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स ^ 


आकाशा मे बडी श्रद्ध त अर सुन्दर प्रतीत होती थी । इस ध्वजा 
` को विश्वकर्मा मे न्द्र की आक्षातुसार वनाया था ॥४२॥ 
इायुधसवर्णभिः पताक्राभिरलं कृतः । 
श्रकाशग इवाऽऽकाशे गन्धवनगरोपमः ॥४४॥ 
तत्यमान इवाऽऽमाति रथचर्यासु मासि । 
यह्‌ महान्‌ ध्वजा (ड) इन्द्र धनुष के आकारे की विचित्र २ 
लोदी २ पताका से अलं थी । यह श्राकाश मे गन्धव 
नगरे तुल्य उड़ रही थी । दे राजम्‌ {. यो २,रथ धरता या, 
त्यो २ वह्‌ ध्वजा नाचती सी प्रतीत होरी थी ॥४४॥ 
तेन रतरववा पार्थः स च गाण्डीवधन्वना ॥४५॥ 
अभूव प्रमोपेतः पुमेरुखि भावना । - 
रलम से जटित उ ध्वजा से श्रजंन रौर गाण्डीव धुषधारी 
रन से बह ध्वजां इस तरं सुशोभिर थी जैसे सूं सेमर 
श्रौ मेर से पयं सुशोभित देता दै।४५॥ ` 
शिरोऽभूरषदो तजा महया सेनया तः 1४६ 
$न्िमोजश चैचध चहु्यी प कनेश्वरौ । `` ' ` 
बढी भारी सेना सै युक्त रंज पद उस रारण, व्यूह 
ऊ मरक बनाए गए । कुन र चेदिपति (धष््ड) 
र्न राजा उसकी शरां ल इटं ॥४६॥ 
दाशार्णिकाः परमद्राथ देशेखग॑शेः सद ॥४५॥ 
श्रनूपकषाः किराताश्च ग्रीवायां भरतषम । । 


ह 
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0 किम 


हे भरतपेम ! दररकों ॐ साथ दाशार्णंक श्रौर प्रभद्रक, 
श्ननूपक श्रौर किरात उसकी प्रीवा मानी गई ॥४अ। 
पटचरेध पौरएदं थ राजन्पौखकैस्तथा ॥४८। 
निषादैः सहितशवाऽपि पृष्ठमासीवुषिष्ठिरः। 
पदौ ह मीमसेनथ धृष्टश्च पापतः 1४8॥ 
है रजन्‌ पटच्चर, पौर पौ शरोर विपा के साथ 
राजा युधिष्ठिर उसके प्रष्ठ मागर भे ये । पषतवंशोद्भव पृष्टवुम्न 
छरीर भीमसेन उसके पंख वने 1४४ 
द्रोपदेयाभिमन्युश सात्यकिश्च महारथः। 
पिशाचा वारदाश्रैव पण्डा; दुणडीविपैः सह ॥५०॥ 
माता धेलुका्ैव रङ्गणोः परतङ्गणाः । 
 बाल्दिकास्तिपिरायैव चोलाः पारड्ाश्‌ भासत ॥१९॥ 
एते जनपद राजन्दरिशंपरभाभिताः । 
सो 
५ पुण्ट्‌, मारतः धेलुक). तङ्गण, 


परवङ्गणः वार्दिक, पिपतिर, चोल, पारडय्‌, आदि राजा उसकी 
दरि पल कौ ओर्‌ यृ 1५०४१]. | 


अभिशस्ता मालवा नमाः ५२६; 
शवर इद्धया बत्साथ. सह नाहतः । - . ` ` ` 


ल सवशे कमिव , + 


४ 
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अमि इ, मव, वाना, शर र, नछ्ल' 
वर्प श्रादि वीर श्रौर नङ सहदेव -उसक्री वाथी एव की 
श्रोर थे ॥५२५२॥ 
रथानामयुतं प्तौ शिरस्त नियुतं तथा। 
पृष्टम्‌ दमेवाऽऽपीत्सह्ताणि च विंशतिः ॥१४॥ 
गीतायां नियुतं चाऽपि सदस्राशि व सप्तिः 
` इसके. परं स्थान मँ दश हजार र्थी वीर रख गए । शिर के 
भाग. एक लाख, पृष्ठ भाग में एकः अरव वीस हजार, भीवा"मे 
एक लाख सत्तर हजार .वीर थे॥५४।॥६ 
यककोटिपरपेषुः पन्नानतषु, च वारणाः ॥५५॥ 
जगुः; परिता रा्जश्लन्त शव पर्वताः ! 
हे राजन पकं ॐ किनारोः के पक श्र" पत्त के रन्त पर 
हाथी लगये गष; ये चेरे मे" इस तरह चल रै ये जैसे-पवेत 
चक्कर लगा रहे हौ ॥५५॥ ` 
, जनं पालयामास मिराटः सह कैकः ॥५६॥ 
काशिराजश शयश्च रथानामयुतेतिभिः । 
, केकयो के साथ विराट, काशिराज तथा शैव्य सीस हजार 
रथी बीरों क साय इवे, जयत देश (ष्ठ के समीप) क़ रा 


कर रहे ये॥५६॥ - ` 


€ 
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एवमेनं महान्यृहं व्यद्य भारत पाण्डवाः ॥१७॥ 
पर्यादय त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंशिताः । 
है भारव ! इस तरह पार्डर्वो ने इस महा व्यूह की स्वमा 
की] अरव सुर्याय क प्रतीक्षा कर रद ये श्रौ युद्ध के लिए सजे 
खड. 1५५ - ; 
तेषामादित्यचणांनि षिमलानि महान्ति च 
श्वेतच्छन्नाएयश्लोभन्त वारणेषु र्थेषु च ॥१८॥ 

-इति भीमहयमासे शतसादद््यां संहितायां वेयातिक्यां 
भीप्पप्वणि भीष्मवधपवेणि करौ चव्युहनिमाणे 
-पथ्वाशत्मोऽध्यायः ॥५१०॥ 

शन वीमे शौर हायियो के मस्तक प्र. वड़े २ चमकीले सच्छं 
सयं के समान श्वेत छत्र खुशोभिव होरे ये 11०)! 


इति श्रीमृहभारत. भीष्मपर्बान्तगंदव भीप्सवधपवं मे न्च 
व्यूह निमा का पचासवां अध्याय समाप डया) . 
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सञ्जय उवाच- 
रौञ्चं दृष्टया ततो व्युहमभेधं तनयस्तव । 
रद्यमां महटाधोरं पर्थेनाऽमिततेजसा ॥१॥ 


्चार्यपुपसद्गम्य कृपं शल्यं च पार्थिव | 
` सौमदत्ति विकणं च सोऽशत्थामानमेव च ॥२ 
प्शासनादीनप्रातृशच स्वानेव च भारत । - 
अन्याथ सुवहुच्छरान्युद्राय सद्पागतान्‌ | ।२॥ 
प्राहेदं वचनं काले हषेयंस्तनयस्तव । ~ , 
सक्चय ने का~ राजन्‌ ! तुम्हार पतर दुर्योधन, श्रत्यन्त 
तेजस्वी श्ञय॑न से. सुरक्षित, महाघोर, शभे, क्रौड नामक व्यूहको 
देख कर द्रोणाचाय॑, छप, शल्य, सोमदत्त, विकणं, अर्वत्थामा, 
दुःशासन श्रादि ' सारे भाई तथा अन्य युद्ध के लिए आए हुए 
शरवीर ` रोजाश्रों के पस जिर उनको. हर्षति करता ह्र बह 
वचन बोला। ॥१-६॥ _“ ` `. क 
नानाशद्प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥४॥ ` 


एककशः समर्थां हि युयं सवं महारथाः । 
पाणड्पत्रान्रणे हन्तुं ससेन्यान्किय संहताः ॥१॥ 

हे सम्जनो } तुम नाना प्रकार ॐे शख के धारणं कंरने वाले, 

सारे ही रण कुराल हो † तुम्तयेकं महारथी अकेले ही पाण्डवो 


(0 ज 
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को सेना सहित मार देने की शक्ति रखते हो, इस परतो तुम 
सारे इष्टे हो रहे हो । अव तो उनके मार लेने मे सन्देह दी 
क्या है 1४१९ - ,. वि. 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरचितम्‌ । 
पयामिदभेतपां लं भीमाभिरकितम्‌ ॥६॥ , 
भीष्म से सुरित हमारी सेना बहुत श्रधिक है श्रोर भीम से 
सुरमित पण्डो की सेना हमारी सेना से थोड़ी हे] ६ 1 
संस्थाना शरसेनाश् वेत्रिकाः इुङरास्तथा | 
शारोचकाल्िगताथ भ्रका यवनास्तथा 9] 
शनुजयेन सहितास्तथां दुःशासनेन च ! : ' ` 
.. . विकसनं च वीरेण तथां नन्दोपननदकैः ॥२॥ ` 
, चितन सहिता सरिताः परिदरः |. , `. 
` 1. डासन). शीर विक तथा. नन्द्‌ 
ओर उपनन्दक) 'ितसेन शौर पारिभद्रो , के साध, रशनसयान्‌, 
रेन, तति इरः अरोचक, विगत, मदर रोर यन सव 
भपनी २ चेन को सायं तेकर भीन की रता करते {ह ॥७६॥ 
ततो भीष्मश द्रोरोथ तव पराध माछि ‰ ˆ“ 
६ थं म ॥९०॥ 
“ : द सज्‌ 1, अरव भीष्म; द्रो. शौर तुम्हार पत्रो. 
लो भन मोन म 





:. ` भीष्मः सेन्येत महता समन्तावखिसिः। 

ययौ प्रकषेन्महठीं वाहिनीं सुस्सडि ॥१९॥ “ ` ` 

तमन्वयान्महेष्वासो मारद्ाजः प्रतापवान्‌ । ' 

भीष्म एक बड़ी भारी सेना की दुकडी से धिरा हुमा 'था । यहं 

भी. इन्दर के तुल्य श्नपनी विशाल सेना को लेकर अगे बढा । 
हे विशाम्पते ! इसके पील २ भरद्वाज वंशोलयनन प्रतापी महा धलुधैर 
रोचय चले ॥१९॥ | 

न्ततेथ दशारे मागपैष विशाम्पते ॥१२। 


[= 


विद्रवे करप्रावरणेरिषि 4. - ` ˆ 
: सहिताः सर्व॑तेन्येन सीष्ममाहवशोभिनम्‌ ॥१२॥ 

: ङन्तल, दशाण, भायध, विदे, मेकल ' शनौर कणं प्रवरण 
सतिथ वीर, अघ्रनी २ सेनाःलेकर यदध मे श्यो पाने बलि 'भीप्मः 
कीं रक्तामे चल्न रदे थे ॥१२-१३॥ `: 

; < मान्धाराः सिन्धुसौवीरः शिबरयोऽप तातयः। 

~. शनिश्च स्वसैन्येन भारद्मजमपालयत्‌ ॥५४॥ 

गान्धार, सिन्ध, सौरी, (शरत) शिबि, वसाति नौर श्नि 

अपनी २ सेतर के साथ द्रोण कीत सं य ॥१४॥ 

, ततो दुर्योधनो राजा सहितः सरवसोद्रः 1, . 

` अशवात्वरविकरणेव तथा चाऽम्बषटकोतलः ॥११॥ 
। दर्दैथ शकेथेव तथा चुद्रकमातवः। 
शरभ्यरवत संहृष्टः सौबलेयस्य धाहिनीम्‌ ॥११॥ 


^ 
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राजा दुर्योधन भी अपने सारे माई तथा अश्वातक, विकणे, 
शरम्बष्ठ, कोसल, दरद, शक, शुद्रकः मालव श्रादि वीरो के साथ ` 
सुबल-पुत्र शङ्कनि फी वदी भ्रसन्नता से रक्ता फर रदे थे ।१५.१६। 
भूरिश्रवाः शलः शल्यो भगदत्तश्च मायि । 
विन्दादुषिन्दबायन्त्यौ वामं पा्च॑मपालयन्‌ ।\१७।। 
हे राजन्‌! मूर्वा, शल. शल्य, भगदत्त, शरवन्ति देशोपन्न 
विन्द नर श्ुविन्दे इस महाव्यूह के वाम पारनं की रकता कर 
रदे ये॥श्गा । [तं 
सौमदत्तिः सुशर्मा च फाम्बोजश सुदरिणः 1": 
भुतोयुाञच्युतायुशच'दंचतिणं पच्मास्थिता; ॥१८॥ 
. -सौमदत्ति रामा, कम्भोजाधिप्रति सुदरतिए,श्रुतायु, अच्यु- 
तायुःदसं वय के.दकतिण पाश्वे पर स्थित थे ॥१८॥ , 
अश्वत्थामा इृपश्ैव छृतवेमां च सात्वतः | ` 
महत्या सेनया साधं सेनं व्यवस्थिताः ॥१०॥ 
अश्वथामा, कप, -यदुवेशभरेष्ठ कृतवर्मा वडी सेना साथ 
सेना ॐ ए मोग लो हृए थे ॥९६॥ ` 
ृषठमोपारतु तस्याऽऽपन्नानादेश्या जनेरा; । 
केतुमान्यसुदानध पुत्रः काश्यस्य चाऽभिभूः ॥२०॥ 
इस व्यहके धृष्ठ माग की रकता मे न्व मी नेक देश के 


राजाथ, जिनमे केतुमान्‌, बलुदान, काशिराज $ पुत्र श्रभिमू 
प्रधान थे ॥रण्‌ा । 
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' " नतस्तेःताषकाः शवे दृष्टा दवाय सासं। । 
दधुः शहान्धुदा युक्ताः सिनादासथोमदम्‌ ॥२६॥ 
हे भारत). चव 'पुम्हारी सैना ऊँ सौरे योद्धा धद 9 लिए 
बी भरसक्नता से शंख बजाने भौरःविह्मरद करने लग ॥२१॥ 
तेषां भ्रला तुहषटाना वृद्धः ईठपितामहः ।- 
सिंहनादं विनवे श दध्मौ प्रतापाच ॥२९॥ 
कुरदृद्ध. प्रतापवान्‌ भीष्मपितामह, इन हषं म भरे हए 
शपते वीरो की गजना को सुनके श्राप भी सिंहनाद करके बड़ 
इच्च स्वर से पना शङ्क बजने लगो॥२२॥ ८ 7-  ' 
ततः शहा मय॑ परय विविषाः परः 1, 
_ आनकाथाऽभ्यहन्यन्त स शृब्दसतोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
^ इसे शरननतंर शरन्य परर तेभी श्च, भेरी, पेशी भौर 
शानक श्रादि नेक बाजे बजाए; जिनका महीम्‌ शन होने लगा । 
ततः रते महति सयनदने स्थितौ 
भदकतुः शहरी हैमरलपरितौ ॥२॥ , , 
पाश्चजन्यं हषीकेशो देवदच धनञ्चयः 
पौड दध्मौ महाश मीमकमां कोद ॥९॥ 
इसफे श्नन्तर श्वेते शश्व से सुशोभित विशाल रथ मँ 
षित, हषीके द्वं शोर वन्यं भुन न भी सुरण 
नौर रत से" जरितं श्यति २ पाद्य्‌ शौ रमत नमन रघ 


६ 
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बज्ञाए ! भीसकमं रने बलि ृरोदर भीम्‌ ने भी श्रपना विशाल 
पौरड साभक शंख बजाया ॥२४.२५। 
छनन्तषिजयं राजा इन्वीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नडलः सहदेषश्च सुषोपमरिपुष्पक ।\२९॥ 
छन्तीशुत्र गजा युधिष्ठिर ने अनन्त्विजय, न्ङुल ने सुघोष 
शनौर सहदेव मे मणिपुप्पक़ नामक अपने २ शंख वजाये ॥२६॥ 
काशिराजश शग्यश्च शिखण्डी च महारथः । 
धृषु विराटश्च सात्यकि महारथः ॥२७॥ 
पाश्ाल्याश मदेष्वा द्रौपाः पश्च चाऽञ्सजाः। 
सव दशयु्मीशहान्वहनादांध नेदिरे ॥२८॥ 
काशिराज) शैव्य, महारथी शिखण्डी, पृष्टद्युन्न, विराटः 


महारथी सत्यक्र, मधुर पाच्वाल, दरौपदी के पचो पत्रो ने 
अपने २ बडे २ शंख बजाए शरोर सिंहं गजना की ॥र्७-गन[ ` ' ` 


स घोपः सुमहांस्तत्र बीरेसतैः सषदीरितः 
नमश पृथिवीं चेव तुयो व्यदुनादपत्‌ ॥२६॥ 


इन वीरां का उठाया हु्ा महान्‌ कोला््त विस्तृत होकर 
श्रकाश चौर पृथिवी मे छा गवा ॥२६॥ 


एतमेते महारज रषाः इद्पाणडवाः । = - > 
एनयृद्धाय सर्जगुस्तापयानाः परस्परम्‌ .॥३०॥ 
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शी श्रीमहामातते शदसाहलवां संहितायां यापि 
मौव भौमवधे पौस्यहसवनाय 
एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ 
दे महाराज ! इ प्रकार कौरव जर पाण्डवे बडी भरसन्रत में 
भरे हए परर एक दूसरे को भयमीत करने की चेष्टा करते 
हए फिर युद्ध फो सुसलित देकर खे हो गए 1 ।इगा. 
कि शरीमहामारव मोप्ममवो ह मोषययपवं मको ॐ व्यूह 
रचना का इक्यावनवां अध्याय समाप्त हृत्ा , 





---*+*#---- 


` ` मषिनवा अध्यायं | 

॥ (४ . ष 
एवं च्ूदेष्नीकेषु सामकेवितरेषु च । ` - ~~ 
फथंग्रहर्ता शेष्ठः सम््हारं प्रकरे ॥१।॥ ` . 

. धृतरा बोले-दे सय ! जव इष प्रर मेरे पुत्र रौर 
परव ने व्यूह रचना कर ली, तो भि हार करे बलों ग्े् , 
बीरों ने किस भाति प्रहारे करनो धरम्मि ॥१॥ . .. 
घञ्जय उवाच-- 7 

समं ्यूटपयनीकेषु सत्रदरहविरष्वजम्‌ । 
अपारमिव सन्दश्य सागसरतिमं बर ॥२॥ 
३४ 


४. 
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` षं मध्ये सितो रजस्पुत्ो दुर्योधनस्तव । 
अत्रधीत्तावकान्परवान्ुदधवध्यमिति दंशिताः ॥२॥ 
सञ्खय ने कहा-हे राजम्‌ ! जव इस प्रकार सेना का व्यूह 
बता लिया गया, तो सीधी कतार म खड़ी, सुन्दर ध्वजा उडत 
चनौर समुद्र के समान उमलती हई, अपनी सेनाको देखकर उनके 
मध्य मै श्थित इरा राजा दुर्योधन, अपने सारे बीरो से कष्टन 


रगा । है वीरे ! अव तुम वडी सावधानी श्नौर तथ्यारीर साथ युद्ध 
करना ॥२६] 


ते मनः करूरमाधाय समभित्यक्तजीनिताः। 
पार्डथान्यवरन्त सवे एमोच्छितध्वजाः ।४॥ 
इन बीरों नेमी श्रपने मनको कररवना किया श्नौर पने 
जीवते की राशा छोडकर अपी २ ध्वजा उटाए हुए पाण्ड्वा पर 
टूट ३ ॥४॥ 
तते युं समभवत लोमहर्षणम्‌ । 
तावकानां परेषां च व्यतिपक्तरथदविम्‌ ॥५॥ 
शरव तुनहायी सेन नौर पाठो की सेना मे सदाधोर, लोभ. 
सपक गुद हेमे लगा जिसमे रथी से रथी श्नोर गजपति ख 
गजपति भिड़ गया ॥५॥ । 
शक्तास्त॒ रथिमिवांणा रुषपुहाः सुतेजसः । 
सत्िेहुखरुटाग्रा नागेषु च हयेषु च |६॥ 
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इन रथिरो ने सुवणं च जित मूलवले वदे तेजखी बाणो 
को दलोड़ा। ये रीती नोक वति बास भी हाथी चनौर पोदौ ॐ 
आर कर लगने लगे ॥६॥ 
तथा प्रृते संग्रामे धसुरुचम्य दंशितः । 
शअरभिपत्य महावाहुभीप्मो भीमपराक्रमः ॥७॥ 
जव इस प्रकार संमाम का आरम्म हो चुका; तो भीषण 
पराक्रम दिखाने वलि, महाबाहु भीष्म भी धलुष उठाकर श्रौर 
उछलकर बड़ी तय्यारी से आगे बे ॥७। 
सौभद्रे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे । 
केकेय च विराटे च धृष्टे च पाते ॥॥ 
एतेषु नश्वीरेषु वेदिमत्सेषु चाऽभिभूः । 
ववषं शरवर्षाणि वृद्धः इुरुितामहः ॥६॥ 
सुभद्राुत्र भिमन्यु, भीमसेन, महारथी सप्यकि, केकयः 
विराट, पषतवंशोद्भव धृष्टद्युम्ने आदि महावीर पुरुष तथा अन्य 
चेदि श्नौर मल्सयदेशज वीरो ॐ मध्य मै पहुंचकर सवको पराजित 
के भे समरथ, सृ, भीषम पितामह वदे बेग से बाणं ,की, 
वषा करने लगे ॥०-६॥ ५५. 
अमित ततो वयहस्तसिमन्वीरसमागमे भाः 
सवेषामेव सैन्यानामासीश्तिकरो महान्‌ ॥१०॥ 
इस वीर श्रेष्ट भीष्म के युद्ध कुरते परर पारड्वा का व्यूह्‌ 
य हो गया न्नौर सारी सेना भे एक बार हलचल सी मच 
ड्‌ ॥१० 
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सादिमो घशनितथैव हतप्रवाजिनः । 
विग्रूतरथानीकाः समपव्रन्त शण्डवाः ॥११॥ 
अ्मरेही, ध्वजधारी, सैनिन्तो ढे सत्तमम्‌ चर नष्टदयो 
सुकरे । रथिय कौ सेना मे भी भगदड पड़ गई । पारड्वो की सेना 
की इस समय यही निर्बल स्थिति (नाञ्धक हाहत } हो गई थी! 
- अनस्त न्याप द्वा भीपमं महारथम्‌ 
्योयमव्रवीकदधो याहि यत्र पितामहः ॥१ा 
ख परवीर, न मे महारथी भीष्म को नव इष रह 
अविश मे देवा-तो कुद होकर दृष्णिवंशोलन्न श्रकृव्ठ खे 
शढा-कि तुम मेरे र्थ को बह ले.चलो-लहां पर भीष्म पितामह 
यद्ध कर रहे ह 1१२ 
एष भीत्पः एक्ट वेव मम वाहिनीम्‌ 
नार्पयति सुव्यक्त दुयाधनहिते रः 1१२॥ 
गोव र 
चह सष्ट वात ह !1१३॥ 
एव द्रण छेषः शल्यो ककण जनादन । 
त्तर्र्च सहता दुयधिनपुरोगमाः 1१४१ 
पर्वालानरिहनिष्यन्ति रक्षिता इदधन्वना ] 
भष्म वधिष्यामि सेन्यहेने नोजना्द्त ॥११। 


----~--*--*~^~ =-= ~~ *~ ~^ 


हत करम के लिए नष्ट अष कर देगा. 
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वि 


है जनादन ! चह द्रोख नल्व विच्लं तथा सारे ट्टे 
ह दुयावन आदि धृतराघक पत्र; चद्‌ षछय खे खुरचवित हृष भी 
पालो को मार लेने ! दे रऽ ! अपनी खना के बचाने के लिए 
सो मुञ्च जव भोष्म काच दीक्रना पड़ेगा [१५ 
तमत्ररीदरासुदैयो यत्तो भव धनञ्जय । 
एष त्वां आरापयिष्यामि पितामद्रं रति ॥१६ 
अत चसुदेव-युत्र श्रीज्चष्य, चेन से वाल--दं वनद्धव 1 तुम 
साकेवान द जा्मान्पं तमक्तो छमा सस्मि पतामहक रथ 
समीप पहा देवाह्‌ श्या ` । 
एवञुक्छा ततः शौरी रथं तं लोकविश्रुतम्‌ 1 
आपयामास् भीप्मस्य रथं प्रति जनेश्वर 1१७. 
५ जनश्र ! इठनः छक्र श्राङ्ष्य न सक्र रासद चदन 
क रथ को भोध्न के रथ के पात पहुचा दिया [एला 
चलद्धद्पवाङेन चलाकावणवाजिना.। 
सयुच्छतमहामीमनदद्ानरेठुना ॥११८] 
सहता मेवनदेन्‌ सथेनाऽमिततेनसा ! ` 
विनिष्नन्कौरवानीदः चरसेनांय पाणडवः 1१2 
म्रायच्छरणदः शीघं सुदा दपव्रनः 1 
अजुन क र मे कहत खी पताकां फडण्डा रदी र्थी 1 लाच 
गरी) क तुल्य श्वेद वरं बाते अन्व उन दुवे (= ये {इ 


= 


भवह्कर शद करने चक्ति बानररान ख -युक्त ह्च ञी. व्वजा 


[| 





र 
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वलति तथा मेध के समान गजना करने दलि, श्रस्यन्त तेजघी स्व 
खे कनौरी सेना मे धु कर शूरखेन वंशज सत्रिव श्रौर कौरवो 
की येना का नशर कते हए. सुद्र को अनन्द देने चले, सव 
की र्ता क्ले मे खमयं, श्न, वदां बड़ी शीघ्रता से पर्त १६॥ 
तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव बारणम्‌ ॥२। 
तरायन्ते श्रान्मर्दयन्तं च सायकेः । 
सन्ुसगषः प्रच्यसौवीकेकयेः ॥२१॥ 
तदह प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनवो््खंनम्‌ । 
मद्रावी गज्ञ-राज कछ भावि वेग चे भपषटते हृएः रण मेँ 
शरपने उणो से शूरवीर का मदन करते हए, चरंन को आवा 
हआ देखकर प्राच्य, सौवीर (गुजरात) चेक्तव, सिन्य आदि देशं 


क श्रवा २ चार्‌ सं सुराक्त्त चान्तु-पत्र भाघप्नः सहस्‌ जुन 
के पाठ त्रा पहूच २०.२६] 


फो हि गाण्डीवधन्वानमन्य्‌ इरुपितामहात्‌ {रसा 


द्ररतक्तनास्या चा रथा सयातुमहति । 


स्थी की शक्ति थी,जो चजंन के सन्मुख रा सङ्के! र्दा 


त्‌ा भ्म मरहयराज सबेलोकमहारथ रद्‌ 
अछ सप्तसप्षत्या नाराचानां समाचिनोद्‌ ! ` 
व्रणं पर्वत्या छ्य; पञ्चाशत शूरः ॥ र्णा 
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दुर्योधनशतुषष्टवा शल्यश्च नवभिः शरैः । 
सैन्यो रवमिशैव शङ्निथाऽपि पञ्चमिः ॥२५॥ 


विकर्णो दशभिर राजन्विव्याध पारडमू । 
हे महाराज ! संसारके सारे बीरों मे एकं ही श्रहितीय 
महारथी भीष्म ते श्रजुन पर सतदत्तर॒ बाण घो । 
' द्रोण ने यच्वीस, एृयाचायं ने पचास, दुर्योधन ने चौसठ, शल्यने 
नौ, सिनधुराम जयद्रथ ने भी नौ शौर शङकनि ने पांच, चिकणं ने 
दश बाणो से पाण्डुःपुत्र रुन फो छेद डला ॥२२.२५॥ 
स तैरवदधो महेष्वासः समन्पाननिशितैः शरः ॥२६॥ 
न विन्यय महावाहूर्भि्मान इवाभ्चलः। 
यह महाधनुधैर, र्न, न बीर दय वीर्ण षणो से द 
मी दिया था, तो मी बह महाबाहु ङ निचित नदीं हा शरीर 
फटे हृष पर्वत ॐ समान श्रविचल्ष भाव से युद्ध भूमि मे डटा रहा 1 
स भीष पश्चविशृत्या पं च नवमिः शरः ॥२७॥ 
दरों षष्ट्या नर्याघ्रो विकर च तरिभिः शरः । 
शल्यं येव त्रिभिबणि राजानं चेव पश्चभिः ॥२॥ 
्रसयविध्यदभेयात्मा किरीदी भरतषभ । , 
हे भरतर्षभ ! अ्ावली किरीर्धारी शंन ने भीम्म को 
पच्चीस, कृष फो जो, द्रोण को साठ, विकणे को तीन? शत्य को 
तीन, राजा दुर्योधन छो पाच वाणो से छेद दिया ॥र७-२्नी 
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त सात्पिर्धिररय धृषुशच् पापतः ॥ २६ 
्रौपदेयामिमनयुध पितुधेनज्खयम्‌ ! 
सात्यकि बिरट, परप॑तव॑शज, धूष्टयुम्तः द्रोपदीःपुत् नौर 
शअमिमन्यु ते रथं चज्ुन को पेररला था {रधा 
ततो दरों महेष्वासं गाङ्केयस्य प्रिये तम्‌ ॥३०॥ 
अभ्यवर्तत पाश्चाल्यः संयुक्तः सह सोमकैः । 
इसे श्रनन्तर सोमक इत्रियों को साथ लेकर पएश्चाल 
राजङ्मार सेनापति षष्टदयुम्त, भीष्म के हित मे तत्पर धनुषधारी 
्रोएचायं के पास पहुंचा ।1३०॥ 
भीप्पस्तु रथिनां शरेष्ठो राजन्विव्याध पाणडयम्‌ ३१ 
~ ` अशीया निशितेवशैस्ततोऽकोशन्त तापकरा; । 
रथिरो मे शरेष्ठ मीष्म ने तीदण अस्सी वाण चोड र पाणडु- 
पत्र लुन को वीय दिया, जिरुसे तुम्हारे पत मे बड़ी दपं ध्वनि 
होने-लगी ॥३९. ` 
षां ठ निनदं मूला सहितान रवद्‌ 1२] 
्रमिवेशं ततो मध्यं नरि प्रतापवान्‌ | 
इषे हर हर वीरो का भसनरताूक सिंहनाद सुनकर 
तापी, नरवीर अजन ने तुम्हारी सेना ऊ मध्व से भ्वेश वा । 
 . वषं महारथानां च मध्यं राप धनञ्जयः ॥३२॥ 
चिक्रोड धूनुवा रर्जद्रच्यं ला महारथान्‌ | 
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हे राजन्‌ ! उन महारथियोँ के मध्य मे पहुंच कर धनञ्जय श्रजचुंन, 
उन महारथियों को लकय वना कर धलुष से कडा करने लगा । 
ततो दुर्योधनो राजा भीप्ममाह जनेश्वरः ॥३४॥ 
पीड्यमानं स्वकं सैन्यं दृष्टवा पार्थन संयुगे । 
शव प्रजेश्वर राजा दुर्योधन अपनी सेना को अनः द्यसा 
युद्ध मे पीडित की हुई देखकर भीष्म से बोले ॥३४॥  . 
. एष पारडुसुतस्तात कृष्णेन सहितो भली.॥२५॥ 
यततां सथेसैन्यानां मूतं नः पर्डिन्तति। 
हे तात ! कृष्ण को साथ जिए हुए, पारड्-पुत्र, च्र्जुन, हमारी 
सेना के वहत प्रयत्न ऋरने पर मी हमारा मूलोच्छेद्‌ कर रदा द । 
त्वयि जीवति गाङ्गेय द्रौणे च रथिनां वरे ॥३६॥ ` 
स्वत चेव कर्णोऽपि न्यस्तशंसर बरिशाम्पते । 
न युध्यति रे पाथं हितकामः सदा मम ॥३७॥ 
स तथा रु गाङ्गेय यथा हन्येत फाल्युनः । 
दे. गाङ्गेय ! तुम शङ्खा चौर रथि द्रोणाचार्यं के 
जीवित रदने पर मी श्जंन इतना कर रां दै । हे विशाम्पते ! 
दमहारे कारण से दी कणे ने भी शस्त्र रहण करना छोड़ रलम ह । 
वह.मेर ङ़ः दी दित चाहता है, परन्ठु रण मे अभी । अजुन से 
नदीं लंडता है । दे.गाङ्खेय ! अव श्रापको वही प्रयत्न करना उचत 
दै, जिससे शरञ्ुन मारा जा सके ।३६२०॥ 


€ 
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-एवयुक्तस्ततो राजन्पिता देषत्रतस्व ॥३८॥ 

धिक्तं धमेमित्युक्ला प्रायातया्थसथं प्रति । 

हे राजन्‌ ! जव तुम्दारे पिता देवन्रत से दुर्योधन ने इतना 
कातो उन्होने शेत्रिय धमं को धिकार देकर श्न के रथ कौ 
ओर श्रपना रथ वदाया ॥३८॥ । 

उभौ शत्य राजन्संसक्तो प्रच्य पार्थिवाः ॥३६॥ 
िहनदान्पृशं चक्रुः शन्दष्यु् मायि । 

ह राजन्‌ ! इस समय दोन श्वेत अश्वो बवे, भीष्म चनौर 
रजन के इस समागम (सुकान्ते) को देखकर पाण्डव बडे 
दधित हृए । ह रजम्‌ ! बे सिंहनाद करने लगे श्नौर अत्यन्त बल से 

प्रथक्‌ २. शंखो को वाने लगे ।।३६॥ 
्रौणिषयोधनग्ैव विकणे तवाऽऽ्त्मजः ॥४०॥ 
परवा रणे भीषपं स्थिता युद्धाय मासि । 

द्रोए-पुत्र, अश्वत्थामा, दुर्योधन, तुमहारा-पुत्र विकरण, भीष्म 
शौ तामे तसर हए, उसे चेर कर युद्ध ऊे लिए सन्नद्ध ये ॥४०॥ 

तथेव पाण्डवाः सै पसिारय ध॒नञ्यम्‌ ॥६१॥ ` 
स्थिता युद्धाय महते ततो युदरमबतैत । ` 

इसी तरह सर पाण्डव, श्ञुन की रता मे संलग्न होकर 
2 % लिए सने शट े। इसके अनन्तर ग्ध देने लगा 1९॥ 

गायत रणे प्राथमानच्छ॑नतरमिः श्रः ॥४२॥ 
त्मनः प्रत्यविष्यदगमिमेमभेदिमिः । 


क व 
इस युद्ध मे गङ्का-पुच भीष्म ने रञ्जन पर नौ वाश छेदे, 
परन्तु ्रञ्ुन ने दश ममं भेदी बाणं से उन्हं काट गिराया ॥४२॥ 
ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाणडवः ॥४३॥ 
सनः समरश्ठाधी भीप्मस्याऽ्वारयदिशः । 
रण कुशल पार्डु-पतर श्रञ्जुन ने मी अच्छी प्रकार छोडे हए, 
सं बाणो से भीषम का मागं रोक दिया ॥४३॥ 
शरजालं ततस्तत्तु शरजालेन मारि ।४४॥ 
वारयामास पार्थस्य भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
शान्ततु-पत्र भीष्म ने भी अपने शर जाल से अंन के शर 
जल को वहीं काट गिराया ४ ॥ 
उभौ परमसंहष्टाघुभौ युद्धाभिनन्दिनो ॥४५॥ 
निर्विशेषमयुध्येतां छृतश्रतिङृतेषिौ । | 
ये दोनों बड़ नन्द मे भरे हृए थे छमौर दोनों ही युद्ध फो 


उत्सुक हो रदे थे । एक दूसरे कपर का उतर प्रुत देते ह 
इस दृग से युद्ध कर रदे थे, कि उनमें कोई तारतम्य (फक) दिखा 


नदी देता था ॥४५॥ 
भीष्मचापविशक्तानि शरजालानि सद्कशः ।४९॥ 
शय॑माणान्यदश्यन्त मिनरान्यजंनसायकेः। 
भीष्म के धनुष से निकले 'हृए बाणो के समू, अन के 
बाणे से चिन्न भिन्न दोर बिखर जाते ये ॥४६॥ 
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तथैवाऽ्युनुक्तानि शरजालानि सर्मशः ॥४५७॥ 
` गाङ्धयशरदुमानि प्रापतन्त महीतले | 
इसो तरह अजुन के छोडे हृए वाण समूद भीष्म क वर्णे 
से कटकर प्रथिवी पर गिर जाते ये ।४५॥ 
अरुनः पशवविशत्या भीप्समानच्छैच्छितैः शरेः ॥४८॥ 
भीप्मोऽपि समरे पाथं विव्याध निशिते; शर; । 
र्न ने श्रपने बड़ तीदण पञ्चीस वाणो से भीष्म को वीधा। 
भीष्म ने भी अपने तेज वाणो से श्न को खेद डाला ॥४२॥ 
अन्योन्यस्य हयान्विष्वा ध्वजौ च सुमहाबलौ ॥४६॥ 
रथेषां रथचक्रे च चिक्रीडतुररिन्दमो । 
हन महाबलिये ने एक दूसरे के अश्व श्रौर ध्वजानां को 
छितर मिन्न चर दिया त्था र्थ कौ धुरी श्रौर चकौ (पियो) को 
मी काट डाला ।ये दोनों अर्मदेन इस तरद्‌ युद्धरीद़ा कर रहे थे । 
ततः करडधो महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः |॥५०॥ 
वसुदे त्रिमि्ाशेराजघान स्तनान्तरे । 
ह महाराज ! अव प्रहार करने लो म प्रष्ठ, सीप्म छुपित् 
हा शरोर इसने श्रीकृष्ण की छाती मे तीन वार मारे ॥५०) 
9 ~ र्षि 
5 भौपमचापचुतसत निविद्धो मधुष्दनः ॥५१॥ 
बिराज रणे राजन्सपुष्य-इव ककः । 
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हे राजन्‌ ! भीष्म फ धटुष से निकले हए ठन तीन वाणो से 
, बिद्ध हुए मधुसूदन छृष्ए, प्रफुलिशित किशक (दाक) $ के सहश 
सुन्दर प्रतीत होते ये ॥५६॥ 
ततोऽ्येनो मृशं कुद्धो निवि परेदय माधवम्‌ ॥५२॥ 
सारथिं इदधसय निर्विभेद सितैः शरः । । 
र्ण को बाणो से विधा हु देखकर अजन राग, वू 
हो गया शौर इसने भी इद मीष्न के सारथि को तीखे बा , 
से वेध डाला ॥५२॥ ि। 
यतमानौ तु तौ वीराबल्योन्यस्य वधे = 9 | 
¡ तदाऽन्योन्यममिसन्धातुमा 
अ को मार देना चाहते ये, परन्तु ये प्रयल 
करते पर भी एक दूसरे को अपना बाण का ल्य न बन स्के । 
. तौ मण्डलानि विन्राशि-गतप्रत्यागरानि च ॥५४॥ 
| नसामथ्यंलाषवात्‌ । 
= चित्र चित्र गतियो 
को परदशेन, किया, क्योकि दोनों ॐ सारथि का लाधव्‌ की) 
सयानीय था ।५४॥ य | 
, ` ` अन्तरं च प्रहारेषु तकुयन्ती परस्परम्‌ ॥५५५ , ... 
` .राजबन्तरमागस्थौ स्थिततरासता इृहहः । 
हे राजन्‌ ! ये दोनों परसपर रहार कएने को अन्तर ओक) 
दख रहै थ, इसक्तिए बार २ युद्ध क मध्य म ठहरकर चाठ देखते 
स्तेये ॥५९॥ ¦ 
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यह महा अदुमुत युद्ध लोगों के श्वय करा कारण बन राया । 
इसी तरह के मदा युद्ध सदा नदीं हृ करते है ९५) 
नहि श्यो रणे जेतं भीष्मः परर्थेन धीमता ॥६६॥ 
सथुः सरथः सावः परवपन्सायकान्रणे । 
शरश्च, धनुप, रथ के सहित भीष्म रण म चाण फक्ता इमा, 
ुद्धिमान्‌ श्जञुन दारा किसी भकार भी नही जीता जा सकेगा । 
तथेव पाणडव युद्धं देवरपि दुरासदम्‌ ॥६५७॥ 
न विजेतु रे भीष्म उत्सहेत धरुधेरम्‌ । 
इसी तरह पाण्डु-युत्र अञ्जुन भी देवों से नही जीता जा 
सकता है । इससे धुर शरजुन को भीष्म युद्ध मे कभी नदी 
जीत सकेगा 11६५ 
लोकादपि युद्रं हि सममेतद्धविष्यति ॥६८॥ 
इति स्म्‌ बाचोऽभुयस्त प्रोचरुत्यस्ततस्ततः । 
यदि इन दोनों का युद्ध प्रलय काल तक भी हेता रहेगा, तो 
भी इनका युद्ध बरावर ही रदैगा 1 इस प्रकार की ब्राणी इस रण 
भूमि मै दर स्थर चात चर सुनाई दे रही थी ।न। 
गाङ्गेयासंनयो; सस्ये स्तवयुक्ता विश्पते ॥६६॥ 
त्वदीयास्तु तदा योधाः पाण्डवेयाश्च भासत । 
हे भरतवंशोखन्न } राजन्‌ } शङ्खानुत्र भीष्म चौर छन्तीुत्र ` 


भन क युद्ध मे तुम्हारे ्ौर पाण्डवो के वीरो ने बह दी प्रशंसा 
के कायं कर रके दिखाए ।३६॥ 


अन्योन्यं समरे जध्मुस्तयोस्तत्र पराक्रमेः ।॥७०॥ 
शितधारैस्तथा खडगेर्धिमतैथ परधधैः | 
धः [व ८ २ 
- शरेरन्यैध बहुभिः शंसेनानाविधेरपि ॥७१॥ 
हून दोनों के युद्ध मे प्रत्येक वीर पराकरम करऊे तीण धार 
वाते लङ्ग, चमकते हृए परशु तथा भिन्न २ प्रकार के बहुत से 
वाण ओौर श्नं से एक दूरे के मारने को घात म लग रदे थे। 
. उभयोः सेनयोः शरा न्यकृन्तन्त परस्परम्‌ । 
वर्तमाने तथा घोरे पस्िन्युद्धे षुदास्णे । 
, ्रोणपाश्वान्ययो राजन्महानासीत्समागमः ॥५७२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
भप्मपवणि भीप्पवधपर्वणि भीप्माजनयुदे 
दविपश्वारात्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय दोनें तोर के वीर अपस मै मारकाट 
-कररदे थे! इस प्रकार सदहाघोर श्मौर दारुण युद्ध के प्रवृत्त 
होने पर द्रोण शौर पच््ालराज द्रुपद कौ वड़ो अदुयुत कए हुई। 
इति श्रीमहाभारत मीषपरवान्तगंत मीष्मथधपव भे भीप्प गर ` 
ञंन के युद्ध का बावनवां चर्याय सम भा । 


/ ष 
एक कि 


३९१ 
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तरनव अध्याय 
धृतरा उवाच-- 
कथं प्रोणो महेष्वासः पाथवाल्यश्चाऽपि पापतः । 
उभौ समीयतु्थततौ तन्ममाऽऽचच्च सञ्चय ॥१ 
धृतरा बेते-दे सद्य ! महाधनुधंर प्रोणाचयं श्रीर्‌ पपत 
वंशोद्धव, राजा दरपद का किस दंग का श्नर किस सावधानी के 
साथ संपराम हु्ा-यह्‌ तुम सुत्ने सुनार ॥१॥। 
दिष्टमेव परं मन्ये पोरुपादिति मे मतिः। 
यत्र शान्तनयो भीष्मो नाऽ्तश्युधि पाण्डवम्‌ ॥२। 
अबतो मेरी यह धारणा हो चती है, फि उदोगसे दैव 
बलवान्‌ दै, जो शान्ततुःपुत्र भीष्प मी पाण्डुपुत्र रैन को नदीं 
जीत सका ।।२॥ 
भीष्मो हि समरे कुद्धो हन्याघ्नोकांराचरन्‌ । 
स कथं पाएडं युद नाऽतरत्सज्जयोजसा ।२॥ 
मीष्म यदि युद्ध के समय क्रोध मे भर जवे-तो तीनों चराचर 


लोकां को मार सक्ता है । है सञ्जय ! वदी भीष्म श्रपने बलके दारा 
केसे पण्डु-ुत्र श्रजुंन को नद जीत सगा ॥३॥; 
सञ्जय उनाच- 


शृण राजन्िथरो भूत्वा यद्धमेतससुदास्णएम्‌ ] 
, न शक्याः पाण्डवा जेत देवैरपि सवास, ।॥४॥ 
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सञ्जय ने कदा--दे राजन्‌ ! तुम स्थिर होकर सुनो-यह्‌ युद्ध 
बड़ा ही दारुण था । पाण्डवां को तो इन्द्र के साथ सरे देवता भी 
नहीं जीत सक्ते हैँ ।॥४॥ 
द्रोणस्तु निशिते यप्नमबिध्यत । 
सारथिं चाऽस्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ ॥५॥ 
तथाऽस्य चतुरो वाहांथतुर्थिः सायकोत्तमैः । 
- पीडयामास संकरो धृष्टधुश्नस्य मापि ॥६॥ 
द्रोखाचाये ने क्रोध मे भरकर धृष्ुम्न को भी तीखे बाणो से 
` वध द्विया त्तथा एकं बाण से इसके सारथी को रथ से नीचे 
गिरय नौर बडे ही तुके बाणो से इसके चारो रनों छो चेव्‌ 
कर पीडित करिया ॥५-६॥ 
धृष्ट्श्रस्ततो द्रोणं नवत्या निशिते; शरः 
विव्याध प्रहसन्वीरस्तष्ठ तिष्टेति चाऽजवीव्‌ ॥७॥ 
वीरभरेषठ धृष्टद्युम्न ते मी हसते र दरोणाचायं क शरीर भ॑. 
न्वे तीच बाणो से ्ाधात श्रिया श्रौर का-जग ठरे रहो! 
ततः पुनरमेयात्मा भारढाजः प्रतापवान्‌ । 
शरेः प्रच्छादयामास ्ष्टयप्नममषंणम्‌ ॥८॥ 
, फिर महाबल-सम्पन्न भरद्राज इलोदयन्न, भतापतराग, द्रोएचायं 
ने ्रसहनशीत धृष्टद्यम्न को अपने बाणो से ठक रिया ॥*॥ 
आददे च शरं घोरं पार्पतान्तविकीरपया । 
शक्राशनिसमस्पशं काक्षदण्डमिवाऽपरम्‌ ॥६॥ 
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चव द्रणाचायं ते धृष्त के नाश की शच्या से इनदर वज्ञकरे 
सदश तथा दूसरे काल के दण्डक तुल्य घोर वाण को ब्रहण किया 
हाहाकारो महानासीत्सर्बसेन्येषु भारत | 
तमिपु' सन्धितं दष्ट्वा भारद्वाजेन संयुगे ॥१०॥ 
हे मारत ! दष वाण के द्रोण द्वारा धलुप प चद जेन से युद्ध 
मे उपस्थित सारी सेना मं दा्यकार मच गया ॥१०॥ 
ततराऽदूुतमपश्याम धृष्टचुप्नस्य पौरपम्‌ | 
यदेकः समरे वीरस्तस्थौ गिरिप्यिाऽय्ः ॥१९१॥ 
ईस समय धृष्टययुम्न का अदभुत पराक्रम देखा गया-जो 
यह वीर इस युद्र मे अकेला हो पवत कीः मांति श्रचल खडा रहा । 
तं च दीप्तं शरं पोरमायान्तं मृत्युमात्मनः । 
चिच्छेद शख च मदद्ाले दुमोच हइ ॥१२॥ 
अपनी मृदु के करने बल, इस घोर वाण को आता हा 


देखकर ध ने उसे काट डाला श्नौर द्रेएाचायं पर अपने 
बाण वषाने लगा ॥१२॥ 


तत उच्चुक्ुः सरे पश्वालाः पाण्डमैः सह्‌ । 
धृष्टयुम्नेन तत्कर्म कृतं षटवा सुदुष्करम्‌ 1१३॥ 
` शष्टयुन्न के इष चरदूगुत दुष्कर ` छृत्य को देलकर पाण्डयों 
केपत्ताय सरि पञ्चा वड हषैः्यनि प्रकट करने लगे ॥१३॥ 
ततः शक्ति महाभेगां सवशेदर्यभूषिताम्‌ । . 
निधनाकांदी चिकतेप स पराक्रमी ॥१९॥ 
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यवण च्रोर नीलमणि से सुशोभित; वड़े वेगवालो , शक्तिको 
लेकर महापराक्रमी धृष्टयुम्नने द्रोण के मारने के लिए उस पर पकी 
तामापतन्तीं सहसा शक्ति कनकभूषिताम्‌ । 
तरिधा चिच्छेद समरे भार्या हसश्निवे ॥१५॥ 
सुवणं से भूषित, उस शक्ति को एक दम अपनी ओर घाते 
देखकर, भारद्रान द्रोण ने उसके युद्धःमूमि मे तीन टुकड़े करके 
डाल दिए ।॥१५॥ 
शक्ति पिनिंहतां द्वा धरयुस्नः प्रतापवान्‌ | . 
वघधै शरवर्षाणि दरोणं प्रति जनेश्वर ॥१६॥ 
ह जनेश्वर ! भतापी ध्यु ते जव अपनी शक्ति (शक्ल) को 
रिव देखा-तो फिर द्रण पर वाणो कौ भड़ी गा दी ॥१६॥ 
शुरं ततस्तत्त षान्नवाय महायशाः 
द्रोणो द्रपदपत्रस्य मध्ये चिच्छेद काकम्‌ ॥१५७॥ 
महाशयस ,द्रोणाचायं ने दरुपद-ुत्र धृषु की बाण वषा को 
रोक कर उसके धलुप को वीच मेँ से काट दिथा ॥१७॥ 
स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गुवीं महायशाः । 
द्रोणाय प्रेषयामास गिरिपारमयीं बली ॥१८॥ 
च्व. धनुष के कट जाने पर मदयशस्व बलान धृष्टयम्नने 
पवत के समान दद्‌ श्चाकारवाली एक मारी गदाः युद्ध म द्रोस॒ पर 
छोडी ॥१८॥ 
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सा गदा वेगबन्युक्ता प्रायाट्‌ द्रो एनिषां या 1 

तत्रा्ुप्र्याम मारदमाजस्य पौरवम्‌ ॥१६। 

लाषवाद्'सयामास्त गदां हेमविभूषिताम्‌ । 

व्यंसिता गदां तां च प्रेपयामास पार्षतम्‌ ॥२०॥ 

भ्रान्सुनिशितान्पीतान्हक्मपु्ान्सुदारुणान्‌ 1 

ते तस्य फवचं भित्वा पपुः शोणितमाहषे २९ 

इस गदो धृष्युम्नने द्रोण के वध के लिए वड़े वेगसे 

फैका था । इस समय द्रोणाचायं का पौरष वड़ा दी अदुुत दिखाई 
दिया, कर उसने इस सुवणं भूषित गदा को श्रपने इस्त कौशल से 
मटपट काट गिराया चोर गदा क कटते ही पषतवंशोद्रव, धृषटय॒सन 
पर विष क बुञ्ञ हए, सुबणं से जटित मूल बलि, दारण तीदे बाण 


चोदना आरम्भ क्या । यह. वाण धृषयुम्न फे कवच को काट 
कर उसके शरीर के रक्त को चूसने लगे ॥१६-२१॥ 


अथाऽन्यद्धुरादाय षटचुम्नो महारथः । 
द्रोणं युधि पराक्रम्य शरेर्धिव्याथ प्वभिः ॥२२॥ 


अव महारथी धृष्टद्युम्न ने दूसरा धञुष उठाया जर प्रक्रम 
क्रे युद्ध मे दरोए को पांच वाणो से वेधा [रा 


रुधिरक्तो ततस्तौ तु शुश॒भते नस॑भौ । 
वसन्तसमये राजन्ुष्पितापिव शिशौ ॥२२॥ 
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ध हे राजगे ! इस समयये दने वीर इष समयये दोनो बीर रक तपय द र । 
शीर एसे सुशोभित हो रै थे जेसे.बखन्त मे प्रफुल्ल किंशुक 
के दृ दिला देते है ॥२३॥ 
अमर्पितस्तततो राजन्पराक्रम्य चमू । 
द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य पुनधिच्छेद काकम्‌ ॥२४॥ 
है राजन्‌ ! अव द्रोणाचाये छो बड़ कोध श्चाया, उसने 
पराक्रम करके दुपद-पुत्र धृष्टयम्न के धनुष फो फिर काट दिया । 
ञरथैनं विनधन्वानं शरेः सत्रतपवेभिः। 
चरभ्यमर्षदमेयात्मा शृष्टया मेष श्वाऽ्चलम्‌ ॥२१॥ . 
जव धृष्टद्युम्न का धुष कट गयान्वो फिर शुके पवं बाले 
बाणो से महाबली द्वस ने क्च पर पवत पर मेध की सांति बाण 
वर्षां करना चारम्भ की 1२५ 
सारथिं चाऽस्य भब्वन रथनीडादपातयत्‌ । 
्रथाऽस्य दहुरो वाहांधतुर्भिरनिशितैः शरः ॥२६॥ 
पातयामास समरे पिंहनादं ननाद च । 
ततोऽपरेण भद्रेन दस्ताच्चापमथाऽच्छिनत्‌ ॥२७॥ 
द्रोण ने धृष्टद्युम्न का सारथि भौ रथ से नीचे गिरा दिया 
तथा युद्ध में इसे चारो अरघ को तीदणं वाणो से मार गराया 
श्नौर आप सिंहनाद कने लगा तथा दूसरे षाण सरे इतके दाय 
से धटुष को भी नीचे गिरा दिया ।३६॥ | 
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स॒ च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः 1 
गदापाणिसारोह्स्यापयन्पोरपं महत्‌ ॥२८॥ 
अव पूष्टययुम्न का धनुष कट चुका, स्थ॒ नष्ट हो गया, 
शरश्च श्नौर सारथि मारे जा चुके, तव यह्‌ श्चपना पौरप दिखाने 
को गदा हाथ में लेकर रथ से मचे उतरने लगा ॥२८ 
तामस्य वरिशिखेस्तृणं पातयामास भारत । 
रथादनधरूदस्य तदद्भुतमिवाऽभवत्‌ ॥२६॥ 
हे भारत । द्रोणाचाये ने अपने तीच बाणो से धूष्युम्न की 
गदा को काट गिराया । यह्‌ अभी रथ से नीचे उतर दही रहा था। 
इनका यह्‌ दृश्य बड्‌।{ दी अदूभुत था ॥२६॥ 
, ततः स॒ विपुलं चमं शतचन्द्रं च भातुमत्‌ । 
खज्गं च विपुलं दिव्यं प्रृद्य सुज बली ॥२०॥ 
मिदुद्राव बेगेन द्रोएस्य वधकांक्या । . 
आमिपाथौ यथा सिंहो यने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥२१॥ 
इसके अनन्तर मह मुजधारी बलवान्‌ धृष्टद्युम्न, सेकडें 
चन्द्रमा के समान कान्ति बाली; दिव्य, श्रसि (तलवार) नौर 
विपुल चम (ल) लेकर द्रोण के मारने की इच्छा से उस पर 
मदा, जेेंसका लोलुप ति किती मलत हाथी परं मपटता हो । 
तत्राञुतमपस्याम्‌ साराजस्य पौषम्‌ । ` 
साघवं चाऽङ्लयोगं च वस बाहोश्च भारत ॥३२] 
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इस समय भरद्वाज वंशोसपन्न रोचय ऋ पराक्रम बड़ा ही 
अद्भुत दिखाई दे रहा था। है भारत { इसके हाथ की लघुता, 
(फुर) अस्त्र प्रयोग चौर युजा का बल देखने योग्य था ॥३२॥ 
यदेनं शुखपैण धारयामास पार्षतम्‌ । 
न शशाक ततो गन्तुं बलवानपि संयुगे ॥३३॥. 
द्रोण ने धृष्टद्युम्न को इस तरद की बाण वपां. के मध्य मेँ 
ले लिया, किं इस युद्ध मे कोई मी बलवान्‌ यदि . धृष्टद्युम्न की 
सहायता को जावे, तो वदां तक पंच भी नदीं सकता था॥३२॥ 
निवारितस्त॒ द्रोणेन धष्टचघ्रो महारथः । 
न्यवारयच्छरौधास्तांथर्मणा इृतदस्तवत्‌ ॥३४॥ 
द्रोणे महारथी षरृष्टश्म्न को पीय हटा दिया श्नीर बे उसके 
वाणो के समूह को अपने दस्तकोराल खे दाल पर दी ोकते रदे । 
ततो भीमो महाबाहुः सहस्राऽभ्यपतद्वली । 
साहाय्यकारी समरे पराप॑तस्य महात्मनः ॥३५॥ 
च्च युद्ध में पर्षेत वंशोखन्न महावीर धृष्टद्युम्न की सहायता 
` को एक दम महाबाहु, महाबली भीमसेन पहुंच गए ॥३५॥ 
स दरों निशित राजन्विव्याध सप्तभिः । 
पार्षतं च रथं तूणं सकमारोहयचदा ॥२६॥ | 
हे राजन्‌ ! सीमसेन ने श्राकर द्रोणाचायं के वड़े. तीण 


- सात बाण मारे चौर स्थ विद्दीन सेनापति धृष्टचुस्न को त्रपने 
रथ पर सटपट चढ़ा लिग्ा॥३६॥ 4 
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ततो दुर्योधनो राजन्भाुमन्तमचोदयत्‌ । 
सैन्येन महता युक्तं भारहाजस्य रणे ॥३७॥ 
हे राजन्‌ ! राजा दुर्योधन ने भी कलिङ्ग देशाधिपति भावुमान्‌ 
को द्रोणाचायं की रक्ता के लिए च्राज्ञा दी । इस भानुमान्‌ फे पास 
भी वहू बड़ी सेना थी ॥२७॥ 
ततः सा महती सेना कलिङ्गानां जनेश्वर । 
भीममस्युधयौ तूरं तव पुत्रस्य भासनात्‌ ।॥३८॥ 
हे जनेश्वर! श्र कलिङ्क देश के वीरो की विशाल सेना, 
तुम्दारे पुत्र के श्रदेशानुसार बड़े वेग से भीम पर भपरी ॥२५॥ 
पाश्वाल्यमथ सन्त्यज्य द्रोणोऽपि रथिनां परः| 
विराषदूषदौ शद्धो वारयामास संयुगे ॥३६॥ 
रथिरो से श्र द्रोणाचाये भौ पञ्चाल राज्छमार पृष्टय॒भ्न 
को चोद्‌ कर आगे वदते हुए, बद्र विराट श्नौर दृषद्‌ फो रोकने के 
जिए युद्ध मे आगे वदे ॥२६॥ 
ृ्टुम्नोऽपि समरे धमराजानमभ्ययात्‌ । 
तनः प्रवृते युद्धं तरं लोमहर्षणम्‌ ॥४०॥] 
कलिङ्गानां च समरे भीमस्य च महासनः। 
जगतः प्रयकरं ोररूपं सयावहम्‌ ॥४१॥ 
इति भरीमदामासते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
सीपष्मपवेणि भीप्मबधपर्वणि ध्टुभद्रोणयुद्धे 
तिपश्वाशत्तमोऽध्यायः ५२ 
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सेनापति धृष्टयुभ्न धमराज के पास वक्ते गए । हसे 
पीछे महाघोर लोमदषेण, जगत्‌ छा नाशकारी, भयानक युद 
महाधीर भीम श्रौर कलिङ्ग देश के वीरो मे देने लगा ॥४०.४१॥ 


इति श्रीमहामारत भीप्मप्वान्तगंत भीष्मवधपवे भे पूष्टयम्त 
शरौ द्रोणावाये के युद्ध का तरेपनवा श््याय समाप्त इरा । 


--++#+-- 


चोवनवां ध्याय ` ' 

धृतर् उवाच-- 

तथा प्रतिमादिष्टः कालिङ्गो गराहिनीपरतिः। 

कथमद्ुतक्मणिं भीमसेनं महाबलम्‌ ॥१॥ 

चरन्तं गदया वीरं दण्डहस्तमिषाऽन्तकम्‌ । 

योधयामास समरे कांग; सह सेनया ॥२॥ 

रवर मोहे सञ्जय ! इष प्रकार मरे ध्र क हन देने 

प्र श्रपनी सेना के साय सेनापति कलिङ्गराज ने युद्ध मे अदत 
कम करने बले, महाबली, गदा तेकर युद्ध मे धूपने घलि, दण्ड 
धारी, अन्तक े तुल्य भीमसेन से कैसे युद्ध किया ॥१-२॥ 
सञ्चय उवाच-- . 

पतरेश तव रजेन्द्र वै तथोक्तो महकल; । 

महत्या सेनया गुप्तः प्रायाद्धीमसं प्रति ॥२॥ 


। ( 
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त सञ्खय कहने लगे-हे राजेनद्र ! जव तुम्हारे पुत्र ने अज्ञा दी, 
तो वह महावती -कलिङ्गराज वड मारो सेना से सुरित दोकर 
भीमसेन के रथ की श्रोर चल दिया ॥३॥ 
तामापतन्तीं महतीं क्तिगानां महाचमूम्‌ । 
रथाश्चानागकहिलां प्रगृहीतमहायुधाम्‌ ॥४॥ 
भीमसेनः कलिगानामच्छद्ार चाहिनीम्‌ | 
केतुमन्तं च नेपादिमायान्तं सह वेदिभिः ॥५॥ 
हे भारत ! जव भीमसेन ने देखा कि रथ, अश्व श्रीर्‌ 
हाथियों से भरी हुई, डे २ शच््र धारिणो, कलिङ्गो की विशाल सेना 
चलीच्रारदीदहै, तो इने भी अपनी सेना करो उनकी शरोर 
चलाया । इन्दी कलिङ्गो के साथ चेदि क्षत्रियो के सहित निषाद 
राज केतुमान्‌ भी आया था ॥९-५॥ । 
ततः भरतायुः संक्रुद्धो रज्ञा केतुमता सह । 
आससाद रणे सीमं य्युढानीकेषु चेदिषु ॥६॥ 
` रजा केतुमान्‌ के साथ श्रुताय कोथ मे मर रहा था । जवर 


चेदि वीरो ने श्रपना व्यूह्‌ वना लिया-तो इसने रण॒ मे भीम पर 
आक्रमण किया ॥६॥ 


रथेरेकाहसे ; कलिगानां नराधिप । 
अयुतेन गजानां च निषादे; सह केहुमाच्‌ ॥७।॥ 
भीमसेनं रणे राजन्पमन्तात्पयेवारयत्‌ । 
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हे नराधिष { कलिङ्गो के पाच कट सहल रथ नीर दश 
दजार हाथी थे तथा निपाद्‌ वीरो की पैदल सेना मी थी । हे गाजन्‌ ! 
इन्दोनि रण में भीमसेन को सत्रश्रोरसेजा चेरा॥५॥ 
चेदिमत्स्यकरूपाशच भीमसेनपदासुगाः ॥२८॥ 
अभ्यधाघन्त समरे निषादान्सह राजभिः । 
कु चेदिवंशज वीर, मस्य, करूप, भीमसेन के साथ थे। 
इन वीर तथा अन्य चृत्रिय नरेशों के साथ भीमसेन ने निषादं 
पर धावा कर दिया ॥५८॥ 
ततः प्रधद्ते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥६॥ 
न प्राजानन्त योधाः स्वान्परस्परजिषांसया। 
व्र परस्पर भयजनक घोर युद्ध चलत पड़ा । योद्धा एक 
दूसरे के मारने ढी आकां मे श्रपने पराये की प्िवान भी 
नदीं कर पति ये ॥६॥ | 
घोरमासीत्ततो युद्धं भीमस्य सहसा परः ॥१०॥ 
यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दे्यसेनया । 
हे महाराज ! भीमसेन का श्रव अन्य निषाद्वीरों के 
साथ घोर युद्ध होने लगा जेसे-विशाल दत्य सेना के साथ न्द्र 
कायुद्धहोरहादो।॥१ग 
तस्य सैन्यस्य संग्रामे युध्यमानस्य भार ॥११॥ 
| उशठ्दः सागरस्येव गजेतः । 
हे ५४ ॥ ्ं सेनार्दँ युद्ध कर श्दीथी,तो रणमूमि 
मे गज॑ते हुए, सुद्र ॐ तुल्य महान्‌ शब्द हो रदा धा ॥११॥ 
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्रन्मोस्यं स्म तदा योधा व्रिकरप॑न्तो विशाम्पते ॥१२॥ 
मीं चक्रता पथा शशलोहितसन्नि भाम्‌ । 
है विशाम्पते ! योद्धा लोगे ने एक दूर पर प्रहार करके 
प्रथिवो को शशक (खरगोश) के रक्त से लाल श्रा (गीली) कर 
देने के सदृश रंग शती ॥१२॥ 
योधांश्च खान्पराम्यापि माऽभ्यजानञ्जिषांसया ॥१२॥ 
सानप्याददते स्वाथ शुराः परमदुर्जयः । 
हिसा करने की सीन्र ्मभिलाषा मे योद्धा, अपने श्रौर पराये 
योद्धाओं का भी ज्ञान महीं रख सके] शपते ही दुलंय शूरवीर 
श्रपते ही योद्धाननो पर आक्रमण चर वैते ये ॥१३॥ 
विमदः सुमहानासीदल्पानां बहुभिः सह ॥१४॥ 
करगैः सह वेदीनां निप्र षिशाम्पते | 
है विशाम्पते ! थोड़े से चेदिवंशज वीरो का वहत से कलिङ्ग 
चोर निषाद वीरो के साथ घोर घमसान युद्ध हो रहा था ॥१४॥ 
छत्व स्पकार तु यथाशक्ति महावक्ताः ।१५।॥ 
भीमसेनं परित्यज्य संन्यवर्तन्त चेदयः 
महाबली चेदि वीर, अपनी शक्तिके शरनुसार उोग करके 
भीमसेन को छोड़ कर पी हट गए १५ 
समः फलिगेरासन्नः सन्निवृत्तेषु चेदिषु ॥१६॥ 
स्वबाहुबलमास्थाय सन्न्यवर्तत पाणडव | 
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जब चेदि वीर लौट गणए-तो कलिङ्गो ने श्मक्रर मीमसेन को 
चेर क्लिया, परन्तु पाण्डुः मीमसेन भी श्रपने बाहुबल का 
श्रा्नय लेकर बही उटा हुत्रा लदतता रश्च ॥१६॥ 
, न चचाल रथोपस्थाद्धीमसेनो महाप्रल! ॥१७॥ 
शितैरवािरदशे; फरिंगानां वरूथिनीम्‌ । 
मदाघली भीमसेन, अपते रथ से एक इच भी नहीं हटा शरीर 
` तीण व्रणो से कलिङ्गो डी सेना को आहत (घायल) करता रा । 
का्लिगस्तु महेष्वासः पुत्रधाऽस्य महारथः ॥१८॥ 
शक्रदेव इति ख्यातो जघतुः एण्डवं शर । 
महाधनुरधैर, कलिङ्गराज श्रौर इसका महारथी पुत्र राक्रदेष 
ये दोनौ पारु भीमसेन पर बाणोँ कौ वर्षा करने लगे ॥१८॥ 
ततो भीमो महाबाहुविधुन्वन्हचिरं धटः ॥१६॥ 
योधयामास कालिगं खबाहुबलमभितः) 
महा चापथारी, भीमसेन, अपने बहुल का शराश्रय लेकर 
श्रपते युन्दर धनुष को कंपाकर कलिङ्ग से युद्ध करता रहा ॥१६॥ 
शक्रदेवस्तु समरे विषटजन्सायकान्वहून ॥२०॥ 


अश्वाञ्जघान समरे भीमसेनस्य सायकः । 
शक्रदेव ने युध मे बहुत से तीखे वाण हदे, जिन वाणो से 


इसने युद्ध मे भीमसेन के अश्व मार गिराए ॥२०॥ 
तं दृष्टवा विरथं तत्र भीपरसेनमरिन्दमम्‌ ॥२१॥ 
` शृक्रदेषोऽभिदुद्राध शरेखकिरन्शितेः 


£ 
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अरिमदंन भीमसेन को रथ से विहीन देखकर तीच वारणो 
की वर्पा करता ह्र, शक्रदेव वड़े वेग खं उपर पर फपट। २५ 
भीमस्योपरि रजेन्द्र शक्रदेवो महावलः ॥२२॥ 
वृचरष श॒खर्पाणि तपाम्ते जलदो यथा। 
हे रजेनदर ! महावली शक्रदेष वर्प काल मे मेध के तुल्य 
भीमसेन के उपर वाणो की मड़ी लगने लगा ॥२२्‌॥ 
हताशे ठु रथे तिषन्मीमसेनो मदाव्रलः ॥२२॥ 
शक्रदेवाय चेष सथेशेक्यायसीं गदाम । 
अश बरिदीन,रथ मे ही बैठे हए सहावक्ती भोमसेन ने लाद 
कीवनी हुई छक पर री जाने बाली गदा को शक्रदेव पर 
चज्ञाई ॥२३॥ । 
स तया निहतो राजन्रालिङ्गतनयो रथात्‌ ॥२४॥। 
विरथः सह द्रुतेन जगाम धरणीतलम्‌ । 
दे राजन्‌ } इस गदा के श्राधात से कणिङ्धराज का पत्र शकर- 
९१ ऋआ रथ चक्रनाचूर हो गया नोर वह सारथि सहित नष्ट 
होकर भूमि पर गिर पड़ा ॥२४। | 
| हतभरतपसुतं इवा कलिगानां जनाधिपः ॥२५॥ 
रथरनेकसादसं भीमस्याजारयदिशः । 
दन स्थ लेकर भीमसेन के माग को रोककर खड हो गया। 
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ततो भीमो महावेगां त्यक्वा गुरी महागदाम्‌ ॥२६॥ 

निसिशमाददे घोरं विकषूः कर्म. दारुणम्‌ । 

चर्मचाऽ्प्तिमं रालनारथमं पुरप्षम ॥२७॥ ` 

नक्तरभेचन्द्रेथ शातम्ममयेभितम्‌ । 

भीमसेन ने बडे वेण वाली; भारी, महागदा -को छोड़कर 

तलवार हाथ भ ली, जिसघे यह युद्ध भ महाघोर दारण कमं 
करना चाहता था । हे पुरुपपंभ ! इसी तरह अष्धितीय, घरृषचमं 
की वनी हई, उत्तम टाल को उटाया, -जिसमे सुवणं के न्त्र 
न्नर अ्धबनद्रःवने हृए थे ॥२६-२७। =, ` 

का्िगस्तु तदः क्रुध धल्जयामव्भ्य च ॥२८॥ 

प्श्य च शरं धोरमेकं सपेविषोपपम्‌ । 

प्राहिशणोद्धीमसेनाय वधाकांी जनेश्वरः ॥२६॥ 

्मव"कलिङ्गराज कोध म भर गया, उसने धरुष को डोरी 

पर चदाया । इस जनेश्वर ने सपं के तस्य भीषग महाघोर एक 
वाण तूणीर सरे निकाला जरर भीमेन के वव कौ अभिलाषा से 
उस पैर छोड़ दिया ॥२८-२६॥ 

तमापतन्तं वेन प्ररं निशितं शरम्‌ । 

भीमसेनो दविधा राजंधिच्छेद बिषुलापिना ॥९०॥ 
` डे राजन्‌ ! कलिङ्गराज दारा पैके हए) वी बाण को तेग से 
्ाता,इश्रा देखकर भीमसेन ते ओ वदी सी रसि (तलवार से 
उसके दो ुकृङ़ कर दिए +॥ ध द 

॥1 
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उदकरोश सं्तरा्यानो वरूथिनीम्‌ ! 
कालिङ्खोऽथ ततः करधो भीमसेनाय संयुगे ॥२९॥ 
भीमसेन कलि्गराज की सेना फो पीडित कर रहा था ) इसने 
वदी प्रसन्नता मे भर बर गजना की । अव कलिङ्गराज कद्ध 
होकर युद्ध मे भीमसेन पर भपटा ॥३१॥ 
तोमरामप्रादिणेच्छीध् चतुदेश शिलाशितान्‌ । 
तानग्ापरा्पहाधाहुः खगतानेध पाएडधः ॥३२॥ . 
चिच्छेद सहसा राजन्रसम्प्रान्तो वरापिना | 
कोप मे भरे हृए कलिङ्गराज ने भीमसेन पर.शिलता (सिद) 
पर वीरण किए हृए चौदह तोमर शीघ्र २ फफ, परन्तु महाबाहु 
भीमसेन ते उनको शपते पास आने से पूवं आकाश मे ददी 
` विना दिसी ग ॐे छच्छी सी रलब्ार से कार गिरये \३२॥ 
निस्य तु रणे भीमस्तोमरन्वे चतुदश ॥२३॥ 
भावुमन्तं ततो भीमः प्राद्रवसयरप्षमः 
पर्ष शरेष्ठ भीमसेन) उन चौदह तोमरो को रण॒ मे काट कर 
राजा भानुमान्‌ पर दौड़ा 11६३ 
मादुमांसतु ततो भीमं शवर्पण छादयन्‌ ॥३४॥ 
निनाद्‌ ब्वन्नादं नादयानो नभस्तलम्‌ | 
कलिङ्खराज भानुमान्‌ ने भी भीमसेन को वाण वर्षा चे 


अआच्ादित कर दिया जौर देसी घोर गजना करने लगा, जिससे 
` अकाश भी रन उठा ॥रा 


अभयाय ५४ ] भीष्मपवे ६६३ 


न च तंमम्रपे ममः पिहनाद महादवे ॥३९॥ 
तत्त; शब्देन महता षिननाद महास्नः। 
इस सि्टनाद को भीपसेन नदीं सह सकरा चौर उसमे भी 
बडे उश्च खर से सिंह गजना की 1३९ 
तेन नादेन वित्रस्ता कर्िगानां बरूथिनी ॥३६॥ 
न भीमं समरे मेने मादुषं मरत्षम । 
भीमसेन की इस गर्जना से कलिङ्गशज की सेना भयभीत 
हो गई । हे भरतषभ ! न्ने यदध मे भीमसेन को भुष्य नं 
किन्तु देव या दानव सममा ॥३६॥ 
ततो भीमो महाबाहुमरदिला विपुलं सनम्‌ ॥२७॥ 
सासि्रेगंवदाष्ठत्य दन्ताभ्यां बारणोचतमम्‌ । 
आररोह ततो सभ्यं नागराजस्य माणि ॥२८॥ 


महाबाह भीमसेन ते बहुत विपु गजैना कौ । ह राजन्‌ ! षह 
तलवार लेकर वेग के साथ दातो को पककर भातमान्‌ ऊँ हाथी 


के उपर कूद्करे चू गया ॥२७-३८। 


ततो धुमोच कारिः शक्ति तामकषरोद्‌ विषा । 

सङ्गेन प्रभुना मध्ये ाहुमन्तमथाऽच्छिनद्‌ ॥२६॥ 

शव कलिङ्गराज ने श्रपनी रकि (शस) पी । भीमसेन ने 

उस शक्तिकेदो दुक कर दिए रौर शपे विशाल खद्न से 
मालुमान्‌ के . शरीर को मी वीव म से काट डला ॥३६॥ 


१ 





९ 
६ महाभारत [ भीष्सवधपये 





= 





सोऽस्तरऽभ्युधिनं हत्वा रजपएत्रमरिन्दमः। ` 
गुरं भारसहं सकन्धे नामस्याऽपिमपातयत्‌ ॥४०॥ 
अरिमरदेन भीमसेन ने कतिङ्गराज चर गक्चह्द योद्धा को 
सारकर मार सहने मे समथ, विशाल हाथी कै फन्ध प्र पती 
तलवार चला ॥४०॥ 
लिबखन्धः स विनदन्यात गजयूथपः । 
रुणः पि्पपरोन सारुमानिय प॑त; ।४१।॥ 
इस श्राघात से हाथी के कन्ध कट गए चौर चह चीकार 


कके मूमि पर गिर पड़ जैसे समुद्र की टकर से सातुमान्‌ पर्वत 
गिर गया हो ॥४१। 


ततस्तस्मादष्टत्य गजाद्भासत मारतः | 


खदगपणिरदीनात्मा तस्थौ भूमौ सुदंशितः 1४२ 

है भारत ! मरतवंशोड्धव भीमसेन, शीघ्रही इस हाथी.से कूद 
दा शरोर सद्ग हाय भे तेकर वद सावधानी से सुपनित होकर ` 
सङा हो गया ॥] 


स भवार इन्ागानभितः पातयनानान्‌ | 
अग्निक्रमिवाऽ्धदं र्तः प्रतयहसयत ॥४२॥ 


भीमसेन, श्रनेक मँ (तरो) ३ चक्कर लगारहाथा श्नौर 
पने पास श्रनि वाते हियं फो मार २ कर भिरा रहाथा तथा 


पूमतेहुए अग्ने चक कौ माति सव चोर धूम रहा था 


श्ध्याय ५४ 1 भीष्मपचं ५६४ # 


अश्दृनदेषु नगेषु रथानीके बाऽमिभूः । 
पदातीनां च सङ्घ पु वरिनिभ्नन्शोशिपोषितः ।॥५४॥ 
श्येनवश्यचरद्धीमो रणेऽखषु बलोत्कटः । 
चिन्द॑सतेषा शरीराणि शिसंपि च महारसः ॥४५॥ 
शश्व के समूह, हाथी, रथों की सना पैदल के समूहमें 
रक्त से भीगा ह्या, सवका पराजय करते वाला, शतरुशरँ मे 
महाबली, भीमसेन, सवका नाश करता हृच्चा रणभूमि मँ बाज 
फी भांति'धूमने लगा ॥४४.४५॥ 
सद्धेन शितधारेण संयुगे गजयोधिनाम्‌ । 
पदारिरेकः संबद्धः शवरूणां मयवध॑नः ॥४६॥ 
सम्मोहयामास स तान्कालान्तकयमोपमः 
मूढाश्च ते तमेवाऽजौ विनदन्तः समाद्रवच्‌ ।४५॥। 
गज्ञो पर चकर युद्ध करने वाल के मध्य मे तीण स्क 
तेकर युदधमूमि में पैदल दी क्रोधमे भरा हु्मा धूमने बल शत्रं 
को भयङ्कर, आलाग्नि नौर यम के सश भीपण, भीमसेन, 
सबको मोदित करने लगा । ये सब बीर किकरंम्यविमूद्‌ होकर 
चि्लाते पुकारते हृद भाग निकले ॥४६४५॥ 
पासिषठुमवेगेन विचरन्तं महारे । 
निकृ रथिनां चाऽऽनौ रथेषाश्च युगानि च ।४८॥ 








#१ 
[2 प्पतपपव क 
२४६ मद्मारते [ मीस्मगधेष 
४ 


५ 


तः => तमेर्‌ रथिय रर्थया ५ 
रूट कर भेर उत्वदल्ति नासः रयि ङस्य 

म~ यनं > त ==> > रश्म 

डी रुर शौर्‌ युन ङ्) च ठोडद्रन्तमव्यसंरएम 


हम > र श्रमे लगा । इठते अनेक रथी मार मिरर 
चदा ~र प्रेमन्‌ त्म्‌ । इसन अनक रथ) मार (ताद भम 
दचय भरद च > ततय 1 


दिवा दा दिद दे 


अन्तमाबिद्ट्‌भान्तमाप्युतं प्रतं ष्ुलम्‌ । 
मम्पातं मृथुदीए च दृशेयामाप्र पाणडवः \९०॥ 
पार्ट सीमन ने युद को धान्त (उदटार) विदध, 
(अवच वेग ॐ स्वय धरून) उट्भ्रान्तः (5 


= 
# 


ट र चक 
ताचाना) चुर, वत स्ना) प्नठ, (सव दिशा कैल 


जाना) ष्टुठ; (क दिर मेवेदे चले जनां ) रुपे, करर) 


ससस, व दो ओर गप्ठना) शादि गतिविं दलई ॥५०॥ 
कविग्रिना चित्राः पाएडेन महात्मना । 
,विनदृभि्ममासो निपेहुध गतारबः 1१॥ 
साल पाव मीन रेक्िीको त्म दनेकसे दद 


(नन नन द गए धचल्लाने गे ओर प्रार्‌ विहीन 


( 


विचदन्त्रहस्ताव भि्हुम्भास्त्या पर । 


विवाराः सान्वनी्नानि उपताप शरणा ।५२। 
निपत्या च तथा विनदन्तो महासा ! 


जा? 


क 


अध्याय ५४ ] मीषपवं ध 


है भारत ! घ दागियों ऊ मारत! इब दर्वि करप प 
कट रदी थी । किसी के माथे फट रहे थे । इनके ऊपर चदुने वाते 
योद्धा मारे जा युके, जिससे उच्छद्धल हष, ये अपनी ही सेना का 
नाश कर रदे थे चौर कोई २ विधाढ़ मार कर प्रथिवी मे गिर 
रदे थे ॥५२॥ 

चिन्नांथ तोमरान्याजन्महामात्रशिरांसि च ॥५२॥ 

परिस्तोमान्विचित्रांथ चयाथ कनकोज्ज्वलाः । - 

मरेवेयाएयथ शक्तीश्च पताकाः कणपांस्तथा ॥५४॥ 

तूणीरानथ यन्त्राणि विचित्राणि धनुषि च। 

भिन्दिपालानि शभ्राणि तोत्रासि चाश; सह ॥५५॥ 

धरएटाश्च विविधा राजन्देमगभन्त्सरुनपि। 

पततः पातितांैव पश्यामः सह सादिभिः ॥५६॥ 

हे राजन्‌ ! तोमसें के टुकड़े, महावर्तो के शिर, विचित्र २ 

परिस्तोम (हाथी की कूल) सुवणं से उऽवल हाथियों की शृङ्खला, 
कण्ठ के श्चामूषण, शक्ति, पताका, जुर, तूणीर, गोले श्चादि 
दके क यन्त्र, विचि धनुष, भिन्दिपाल (गोफिये) सुन्दर तोत्र 
"(चालुक) श, अनेक भांति के घण्टा, सुवणं जटित खङ्ग की 
मूढ, अ्श्वारोदियोके साथ गिरती हृद या गिरायो जाती इई हमने 
देखी द ।\५३-५६॥ 

यिन्नगात्रावरकरर्िहतैश्ाऽपि बारयेः | 

शरासीद्‌ भूमिः समस्तीर्णा पतिते धरेरि ॥५७॥ 





^ 


शदे मद्यामारद [ सीप्मवघपवं 














जिनके पैर जौर च उ कट ग्द मरे इए दायियो से 


भूमि देसी व्याघ्र दिखाई देती थी, मानों विखरे हृए परतो से 
च्य्च दयो नई छे ।\४७॥ 
विभेव महानागार्पसदौऽन्यारमदहाचक्लः | 
` अश्रारोदवराधव पातयामास वु (रय 
है रान्‌ ! इत युद्ध मं चख भांति महागजा क्रो नष्ट-श्रष्ट 
^ 


= 


रक्ते भावन अन्य अश्वाराह्‌या पर द्र पड़ा [श्य 
हूषोरमभवनुदध तस्य तेषां च भारत 
द्तीनान्यथ योक्ताणि कच्याथ ऊनकोज्ज्यताः।)१६॥ 
प्रिस्तोमाथ म्रासाय ऋष्टय महाधनाः | 
कवचान्यथ चर्माणि चित्रःख्यास्तरणानि च।६०॥ 
तत्र तत्राञ्यविद्धानि व्यदृश्यन्त महाहवे । 
दै माख ! जग्रार द र भीमसेन का वह्भा घोर युद्ध दने 
लमा । का पर इस बु भूम मे खलीन (याम) चा योक्त 
(गल्वन्वृन) सुरण स छन्ेल च्या; (मध्व दन्धन) परिस्तोम, 
ह्न) प्रातः छत्यन्त सृ यान्‌ चछण्टि, कवच, चर्सः , (उल) 
किचत्र चाद्धरस्‌ च्ञ) आदि पङ्‌ इए दिखाई डे रह ये1४६.२०॥ 
प्रसिवन्े्धिितरेय शैव विसलै्तथा ६१ 
स चक्र बमुधां कीणं शवलः ङसुमेखि | 


ग्रा, विचित्र छादि 
५ न चन्त. अड्‌ चसक्ते हृए शख सं श्रूम साच 
सप्पा ख रङ्गं बरगी सीद्येरदी धी 11६] 


५५ 


न्न्नी 
[3 
[न 


पातयामास सद्घन सध्वजानपि पारडवः । 
महाचल पराण्डत्र भोम, दरद्‌ कर रथियों पर जा प्रते श्रौर 
उनक्री प्रजा काट कर उनको भी मार गिरते थे ॥६२॥ 
धृहुरुत्यततो दिलु धाप्रतथ यग॒सिनः ॥६२॥ 
मामथ चरतथित्रं व्यस्मयन्त रणे जनाः 
यशसी भीमसेन के दिशायां मे वार २. उल जानि, 
दौडने शरौ रण मे नेक मागं दिखाने से वीर चकित दौ रहे थे। 
स जधान पदा कांचिन्राकतिप्याऽन्यानपोथयत्‌ ॥६९॥ ` 
खङ्गेनाऽन्यांध चिच्छेद नादेनाऽन्यां व भीषयत । 
उरूवेगेन चाऽप्यन्यान्पातयामाप् भूतले ॥६५॥ 
श्रपरे चैनमालोक्य भयात्पश्चत्वमागवाः। 
भीमसेन ने कितने ही पैर से कुचल कर मार दिए श्नौर कितने 
फो इद्याल कर दे मारा । किन्नो को तल्तवार से काट गिराया 
पौर बहुत को वो श्रपनी गजना से ही भयमीत कर दिया । 
किसी २कोश्रपनीजंघाकी पट से प्रथिवी पर पटक दिया । 
छु तो इसको देखकर भय से दी मर ग ॥६४.६५॥ 
एवं सा बहुला सेना.कलिङ्गानां 'तरस्िनाम्‌ ॥६&॥ 
परियं रे भीष्मं भीमसेन्पद्रवत्‌ । 
इस प्रकार वेणशील कलिङ्ग वीरो की बहत सी सेना भीष्म 
करी सता करती हुई भीमसेन से भिड्‌ रदी थी ॥६६॥ । 


धपवं 
4 मष्मारत [ भीप्मधपर 
व 


-ततः काटिरसैन्यानां ्रषखे भरतर्पभ ।६७॥ 
श्रतायुषममिप््य भीमसेनः समभ्ययात्‌ | 
दे रतषेम ! कलिङ्गो की सेना मे श्रुताय को प्रधान देखक्र 
छव भीमसेन ते उस पर श्राक्रिमण किया ॥&] 
तमायान्तमभिग्रेद्य कारिगो नवभिः शरः ६८] 
भीमसेनममेयात्मा प्रत्यवि्यत्स्तनान्तरं । 
भीमसेन को पनी र मपटता देखकर अत्यन्त वली, 
कलिङ्ग वीर श्रुतायु ने भीमसेन की छती मे नौ याण मारे 1६म्॥। 
कालिग्राणाभिहतस्तोत्रार्दित इव द्विपः ॥३६६॥ 
सीमसेनः प्रजञ्वाल करोधेनाऽग्निखिं धितः । 
तोत्र (सोदे) से पीडितः दाथी की तरह कलिङ्गवीर ॐ बाण से 


आहत हए महाबली भीमसेन, इन्धन से प्रजवित अग्नि ङी तरह्‌ 
जल उठे ॥\६६॥ 


अथाऽ्शोक; समादाय रथं हेमप्रिप़रतम्‌ ।\७०। 
भोम सम्पादयामास रथेन रथसारथिः। 
इसके अनन्तर रथ का सारथि अशोक, सुवणं से परिष्छृत, 
रथ को लेकर भीम के पाख श्राया चोर इसने भ 
वैटा लया ॥५०॥ 9 
9 ४4 
तभारद् सथं तृणं कौन्तेयः शनृ्दनः ।\७१॥ 
कालिगमभिदुद्राव पिष तिष्ठेति चाऽत्रवीद्‌ । 
नरसृदन, इन्ती.पुतरे भीमसेन, भटपट रथ पर च 


2 गया 
र कलिङ्गवीर श्रुतायु पर पटा 11७१ 
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ततः श्र तायुर्बलयान्भीमाय निशिताञ्शरान्‌ ॥७२॥ 
प्रेपयामास संधो दशंयन्पाणिलाववम्‌ । 
श्रपना इस्तकोशल दिखते हए वलवान्‌, श्रुताय ने क्रोध 
मे भर कर भीम पर रीच्ण बाण डोडे ।॥७२।॥ 
स काथंकवरोत्छटनवमिर्निशितेः शर ॥७२३॥ 
समाहतो महाराज कालिंगेन महात्मना । 
ह महाराज ! महात्मा कलिङ्ग वीर ने अपने उत्तम धनुष से 
नौ बाण ्लोडकर मीम को.आाहत कर दिया ॥७३॥ 
सज्खुक्रुशे भृशं भीमो दण्डाहत इवोरगः ॥७४॥ 
रुद्धश्च चापमायम्य बलवद्वलिनां षर; । 
काससिगमवधीत्पार्थो भीमः सप्तभिरायसैः ॥७१५॥ 
द्रुड से आहत हुए सपं तुल्य भीमसेन, क्रोध मे भर गया! 
ङुन्ती-पुत्र बलवानों मे श्रेष्ठ, मीमसखेन ने करोधःपू्वैक धनुष उठाया 
रौर इसने कलिङ्ग वीर शतायु पर सात बाण छोडे, जिनसे उसके 
प्रास पेरू उड गए ॥<४.७५॥ 
चराभ्यां चक्ररदौ च कािंगस्य महाबलौ । 
सत्यदेवं च सत्यं चे प्राहिणोधमप्ादनम्‌ ॥५७६॥ 
कलिद्धवीर श्रवायु के जो ए महाव्रली चक्रक्तकं थे, उनको 
भीमने श्चुतेपम वाण से काट कर यमराज के गरं भेज दिया । 
जिनका सत्यदेव श्रौर सत्यन्ये दो नाम थे ॥७६॥ 
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ततः पुनरमेयात्मा नारचैर्मिशितैलिभिः । 
केतुमन्तं रणे भीमोऽमयच्मसादनम्‌ 11७७1 
अव फिर अपरिमित वलशाली भीम ने तीन वीच वाणो से 
केतुमान्‌ को भी यमालय म भेज दिया ॥७अ॥। 
ततः कलिंगाः समद्धा भीमसेनममर्षणम्‌ । 
शनीकेवेहुसाहसैः दत्रियाः समवारयन्‌ ॥७८॥ 
इस परिस्थिति को देख कर अच्छी तरह साधन होकर 
कलिगदेशज सत्रिय वोरो ने असहनशीत्त भीमसेन पर कई सख 
सेना के साथ क्रमण किया ।७ना] 
ततः शाक्तिगदासङ्गतोमरटिप्धपैः | 
करिगाश्च ततो राजन्भीमसेनमवाक्रिरम्‌ ॥६६॥ 
, दे राजन्‌ \ कलिग बीरों ने शक्ति, गदा, खङ्ग, तोमर, ऋष्टि 
ओर परशु से भीमसेन फो केत चिन्तेत कर दिया ।[७६॥ 
सन्निवायं स तां घोरं शख सयुत्थिताम्‌ | 
गदामादाय तरसा सन्निपत्य महाधरललः ॥८०। 
भीमः सपरशतान्वीराननयदयमसादनमू । 
महावली भीमेन ने घोर्प शुभं हारा प्रवृत्त की हुई, 
बाए-ृष्डि को रोक कर श्नौर गदा हाथ मे लेकर वेग के साथ 


श्ल कर, इस गडा से कर्तिगों के सात सौ वीर यम-खद्न 
पहुंचा दिए ८० । 
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पुनव दविसाहस्नान्कलिगानसिमर्दनः ॥८१॥ 
प्ाहिणोनपृतयुलोकाय तद्धुतमिवाऽभवत्‌ ! 
थोड़ी ही देरमें श्ररिमर्दृन मीमने दो सहस्र कलिङ्ग को 
तयु के घाट उतार दिया, जो बढ़ी ही च्म्मे की वात कर दिखाई 
एवं स तान्यनीकानि कषिगानां पुनः पूनः ॥८९॥ 
, बिभेद समरे तृरं प्रेरय भीप्मं महारथम्‌ । 
हस प्रकार भीमसेन कलिङ्गा की सेना को वार २ बड़ी 
शीत्रता से युद्धम चिन्न भिन्न करता जाता था ओौर बार २ महारथी 
भीष्म की श्योर देख तेता था ॥८२॥ 
हतारोहाश्च मातङ्गाः पाण्डवेन कृता रणे ॥८३॥ 
विप्रजग्धुरनीकेष मेषा वातहता इ । 
, मद्रन्तः स्वान्यनीकानि बरिनदन्तः शराठुराः ॥८४॥ 
पाण्डु-युत्र मे बहुत से गजारोदी हाथियों के सवार रण मँ 
मार दिए । गजासेषठियों के मारे जने पर हाथी सेनाम लौट 
. पड जैसे" से उड़ये हए वाल चल देते है । ये वाण से इतने 
तुर हो रहे थे, फ चिद्गाड मारते जति ये शरौर श्रपनी ही सेना 
को छुचलते हए भाग रहे थे ।८३-८४॥ 
ततो भीमो महाबाहुः सन्गहस्तो महाज; । 


“ ` ` सम््ृषटो महाषोर्प शह" प्रा्मापयद्भलौ ॥२१॥ 
महा भुजधारी, महा शक्तिशाली भीससेन ने सद्ग दाय मे ले 


रखा था । इस बलवान्‌ ते प्रसन्न होकर महाम्‌ रचय करने वल 
श्रपने शद्खको बजाया ।।>२॥ 
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सर्वकालिगतेन्यानां मनांसि समकम्पयत्‌ । 
मोहशाऽपि करपिगानामापिवेश परन्तप ॥८६॥ 
हे परन्तप ! इस शङ्कृध्वनि से सारी कलिद्ग-सेना का मन 
कोष उठा ओर सारे कर्तिंगों को चेतनता (वेदोशी) सी होने लगी 
प्राकम्पन्त च सेन्यानि वाहनानि च सर्वशः । 


भीमेन समरे राजनाजेन्द्रेणेव सवशः ।८७। 
ह राजन्‌ ! सच ओर गजराज की भांति घूमते हए भीम ने 
समर मे सारी सेना श्रौर सारे बाहनों को अच्छी तरह कपा डला 
मागन्वहून्विचरता धावता च ततस्ततः 
युत्पतता चैव सम्मोहः समप्त्‌ ॥८८॥ 
भीमसेन अनेक युद्ध के मागो का आचरण करता था श्रौर 


इधर उधर दौडता था । इसके वार २ उद्ल २ कर श्राने से सव 
को मोह होते लगा ॥८८॥ 


मीमपेनभयत्रस्तं सेन्यं च समकम्पत 
चोम्यमामसम्पारं गराहेरेव महत्सरः ॥२८६॥ 


४ भीमसेन के भय से डरी हु सेना इस तरह कोपने लगी 
-गह से लगातार आलोडित फिया आ बड़ा मारी सरोवर 
कांपने लगता है ॥५८६॥ 
नपितेषु च स्यु भीमेनाञ्डतकर्मणा । 
पुनराबतमानेषु विद्रषरसु च संश; ॥६०॥ 








, सर्वका्तिगयोधेषु पारहुनां ध्वजिनीपतिः । 
अनवोत्सवान्यनीकानि युध्यध्वमिति पार्तः ॥६१॥ 
अदभुत कमं करने वाक्ते, भीषम दवारा सारी सेना पीडित कर 
देनेसे बह सेना भाग निकली-पर्तु फिर संषबना कर लौदी । इन 
सारे रलिङ्ग-योद्धा्थ से युद्ध करम को पारो के सेनापति 
एृष्टदयुम्न ने पनी सेना को धाज्ञा दी, कि अव तुम इन सवसे 
युद्ध करे ॥६०.६१॥ 
सेनापतिवचः श्रता शिखरिढप्रुखा गण; 
भीममेवाऽभ्यवतंन्त रथानीकैः प्रहारिभिः ॥६२॥ 
सेनापति धृष्टयुम्न के वचन सुनकर शिखण्डी श्रादि द्धारो 
ने परहार करने बाली रथो ़ी सेना लेकर मीम की र्त कला 
्यरम्म किया ॥६२॥ - 
धमेराजथ तान्सर्वादुपजग्राह पारडवः 
महता मेधवर्णेन नागानीकेन पृष्टतः ॥६२॥ 
पारुडु-धु्र, घम॑राज भी मेषो क तुल्य उलटती हई हधियो 
की सेना लेकर पी से श्राकर उन सबकी रक्ता करने लगे ॥६३॥ 
एवं सन्नोच सर्वाणि स्वान्यनीकानि पाषेतः 
भीमसेनस्य जग्राह पाष्णि सत्पुरुषशेतः ॥६४॥ 
पष॑त वंशोसनन धृष्टयुम्न श्रपनी सेना को प्रणा करके बड़ र्‌ 
वीर पुरुषों के साथ स्वयं भीमसेन के पिते भाग की रक्ता 
केरने लगे ॥६४॥ `. 
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नहि पश्वालराजस्य लोके कथन विधते । 
भीमसास्यकयोरन्यः प्रारेम्यः प्रियकृत्तमः ॥६५।। 
पच्वालराज के पत्र धृष्टयुम्त को लोक मे भीम श्रीर्‌ सात्यकि 
को दौड कर न्य कोई प्राणो से अधिक प्रिय नहीं था ॥६५॥ 
सोऽपश्यत करगे चरन्तमरिषदनः । | 
भीमसेनं महाबाहुं पापतः पएीरहा ॥६६॥ 
उस शत्रूनाशक, अरिषिजयी धृष्टयुम्न ने देखा, कि भीमसेन, 
कलिङ्गो की सेना के वीच मे चक्कर लगा रहा ह ॥६६॥ 
ननदे बहुधा राजनदषश्वाऽऽपीत्यरन्तपः । 
श दध्मौ च समरे सिंहनादं ननाद्‌ च ।६७]] 
हे राजन्‌ ! परन्तप, धृष्टच्ुभ्न ने हं मे भर कर गजना की । 
इसने महान्‌ शब्द करने वाला शङ्क बजाया च्रौर ` सिंहनादं फिया। 
स च पारावताश्वस्य रथे हेमपर््छिते । 
फोविदारष्वजं इष्टवा भीमसेनः समाश्वसत्‌ ।६२॥ 
भीमसेन भी सुवणं से चमकीलि, रथमेक चूत॒र के समान 
वेण फे अश्व रौर कोविदार (कचनार) वृत्त के आकार की ध्वजा 
देख करं बहत सन्तुष्ट हश्रा ॥प। 
्टवम्नस्त॒ तं दवा करगैः सममिहुवम्‌ 1 , 
भीमसेनममेयात्मा त्राणायाऽऽनौ समभ्ययात्‌ ॥६६॥ 
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चरपरिसितःवलशाली ध्रु ते देखा, कि भीमसेन करि 
भे लतम गया है, सो युद्ध मे उसकी सहायता कसे को ददी 
शीघ्रता से उसके पास पहुंचा ॥६६॥ 
तो दृरातसातयिं व धष्टवुहकोदरे। 
करसिगोन्समरे बीर योधयेतां मनखिनो ॥१००॥ 
अय ूष्युम्न श्नौर भीमसेन ते इ दू प्र सात्यकि को 
देखा, तो भे दोनों मनखी बीर हदय खोल कर कलिङ्गो घे 
लड़ने लगे ॥१००॥ 
स ततर गला शैनेयो जवेन जवतां कषः । 
पार्यपरपतयो; पाए जग्राह पुरपपैमः ॥१०१॥ 
विजयशील, शिनि सात्यकि भी वेग से वहां पवा 
नर इस पुरुषप्रवीर मे भीम ओर धृषटयुम्न की पीयसे रता करना 
भरमम कया ॥१०६॥ । 
, स॒ एतवा दारुगु करं प्गृहीतरारापनः । 
श्रास्थितो ो्रमात्मानं कतिगानन्ववैवत ॥१० रा 
इसते धुप लेकर दारुण करम कर दिलाया । इसकी श्रा 
साल हो गहू श्रपते रौद्र हप को धारण कर 
श्रोर देखने लगा ॥१०२॥ 
फसिगभमवां चैव माश्ोपितकदंमय्‌ । 
रषिर्यम्दिनीं तत्र भीः प्वतेयत्दी्‌ ॥५०९॥ 
^ 
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अन्तरेण करिमानां पाणडवानां च वािनीमू । 
तां सन्ततार दुस्ता भीमसेनो मावः ॥१०४॥ 

, इस रणमूमि भे कलिङ्ग वी क ्मास.शोखित की कीचद्‌ 
युक्त, र्त की नदी भीम ने वदा दी । यद नदी करिङग नौर पाडव 
सेना के मध्य से बह कर जा रदी थी । महावलती सीमसेन इस 
दुस्तर नदी को भी पार कर गया ॥१०३-१०६॥ 

, भीमसेनं तथा दवा प्राक्रोशंस्तावका नुप । 

कालोऽयं भीमरूपेण कलिगेः सह युध्यते ॥१०५॥ 
है धप } भीमेन को इस तरह विध्वंस उदात देख कर 
तदार सेना के वीर चिर्लने लगे यद भीमसेन कलिष्घो के 
साथ युद्ध करता हुभ्ा काल सा प्रतीत होता था १०५ 
` ततः शान्तनवो भीष्मः धूत्वा तं निनदं रे । 
अरभ्ययासखरितो मीमं व्युदानीफः समन्ततः ।१०६॥ 
रण म शान्ततुःपुतर भीष्म, इस कोलाहल को सुनकर श्पनी 
सेना काव्यूह्‌ बनाकर वदी शीप्रता से भीम ॐ पास पटुचा ।१०६ 
, ` तं सात्यकिभीमसेनो शष्टवुम्नशच पापतः । 
भ्मयद्रबन्त मीप्पस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥१०७॥ 
` सुरणं से श्रत भीष्मं के रथ की ओर सात्यफि, भीमसेनं 
नोर पषैतवेशेष्ठ धृष्टुम्न दौडे ॥१०७॥ 
पर्वा ठु ते सवे गाङ्धयं वसा रे । 
विभिलिभिः शरेषोरिभीप्ममानन्छुरोजसा ।१०८॥ 


अध्याय ॐ | भीष्सपचं ५ 


० 


दनि केण से दौड़ कर रणमूमि मे श्गपुतरमीप् रो 
धेर लिया श्रौर वे धल से भीष्म पर तीन २ परर बाण 
वोडे (१०८ 
रत्यविध्यत तान्सर्बान्पिता दैवगरतस्तव । 
यतमानान्मरेष्वासां िमिच्िभिरमि्गैः ।॥१०६॥ 
तुम्हारे पितता देवत ते भी अपने सीषे जनि बलि बाणं से 
इन उथोगशील भहा धतुरधसे छो श्रपने घोर बाणं से मेष डला । 
ततः शरसहस्रेण सननिवायं महारथान्‌ । 
. हयान्काशवनसराहान्भीमस्य न्यहनच्छर, ॥११०॥ 
भीष्म मे सदह वासो से इन महारथिवों शो रोक क 
सीते वाणं से भीम ॐ दुबणं क कवच पदिन इए चष को 
मार दिया ॥१९०॥ 
हताश्चे स॒ से तिष्न्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
शकि चिरेष॒ वरा गाङ्गेयस्य रथ प्रति ॥१११॥ 
प्रतापी भीमसेन अवो के भारे जने पर भी उसी रथ 
म बैठे रई न्नर चन्देनि गङ्गुत्र सीप क रथ पर बद्धे वेग से 
एक शक्ति पैकी 1११ 
अप्राप्नामथ तां शक्तिं पिता देवत्रतस्तव । 
तिधा चिच्छेद समरे स पृथिव्यामीयंत ॥११२॥ ` 
यह्‌ शक्ति अमी ्रकर मी नदीं पवी धीः कि पुमहारे पिता 
देवत ते इसके तीन इकडे करके रणभूमि भे नीये डा दिया} 
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ततः शेर्यायषर गुवीं रगृ वलवान्गदाम्‌ । 
भीमसेनस्ततस्तूर पुष्छवे मनुजपम ।११२॥ 
दे मलुजपैभ ! वलवाम्‌ भीमसेन ते दीक पर रली रहने 
चाती लेषे की मारी गदा उठा कर वदी शीघ्रता से मीष्म 
पर फकी ॥११३॥ 
पात्यकोऽपि ततस्तं भीमस्य प्रियकाम्यया | 
गद्धियसारथ तूर पातयामास षायकः ११४ 
सात्यक्रि ने भ भीम की सदायता म इतने शीघ्रगामी वाण 
छोड, कि जिनसे भीष्प का सारथि गिरा लिया गया ।११४॥ 


भीप्पस्तु निहते तस्मिन्सारथौ रथिनां वरः । 
सातायमानेसतेरेरपनीतो रणभिरात्‌ ।११५॥ 
रथिरयो मेँ श्रेष्ठ, भीष्म को भी सारथि मारे जाने से 


पन फ समाने वेग वेत्ति ख्व, रण॒ङ्गण से वार लेकर चलते 
बते ॥११५॥ ` 


भीमसेनस्ततो राजन्पयाते भहाग्रते। 
पजव्वालत यथा बहिद्‌हन्कतृमिवेधितः ॥१२६॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार महाभदी भीष्म क भी रण-भूमि से 


हट जानि पर दएसमूह (बायर) को जलति हए अग्नि के तुर्य, 
भीमसेन जल उठे 1 ॥११६॥ 


पृ हत्वा सव्रकालिङ्गन्तेनामध्ये व्यतिष्टत । 
मनमभ्युससहन्केचित्तावफा भरतर्षभ । ।११७ 





है भरतपेम ! इस मीम ने सारे कलिङ्गो को मार कर ठिकने 
ल्ग पिया श्नौर प सेना के मध्य मे खड़ा हो गवा । है राजन्‌ ! 
श्रापकी सेना में किसी वीर का साहस नदीं हरा, भो इससे लढ्ने 
फो आगे वदृता ॥११७॥ 


ृष्टुशचस्तमारोप्य स्वरथे रथिनां व्रः । 
पश्यतां सर्वतेन्यानामपोवाह यशस्विनम्‌ ॥११८॥ 
रथिय मे शठ, धृष्यम्त, सहायश मीम छो अपने रथ प्र 
वैडाकृर सरी सेना ऊँ देखते २ लेकर चलं दिए ॥११०॥ 
सम्पूज्यमानः पाश्चा्येसेषः भरतर्षभ । 
शृष्टयुम्न परिष्वज्य पषमेयादथ सात्यरिम्‌ ॥११६॥ 
हे भरतम ! पाश्च शौर मलय वीरो, से पूजित हृष 
मोमसेनृषरयुभ्न से आलिङ्गन करके सात्यक्जि से मिलने को श्रगे 
बे ॥११६॥ < 
ञअथाऽ्रयीद्धीमसेनं सात्यकिः सत्वविक्रमः। 
्हयन्यहु्या्रो धृष्य पर्यतः ॥१२०। 
च्य सीससेन से महापराक्रमी यदुवंश सत्यफि मे हषं 
मे भरकर पृष्युम्न ऊँ देखते २ कदा-॥१२०॥ 
दिष्टया कलिष्गराजश् राजप्रव केतुम्‌ । 


शक्रदेवथ कालिङ्गः कलिङ्गा भृ हताः ॥१२१॥ 


यर सहश्छमार्त [ भीष्मवधयवें 
= 
ˆ इ भीमसेन ! कलिङ्गराज, उसके पुत्र केतुमान्‌ छ्मौर शक्रदेव 
तथ अन्य कलिङ्ग वीर श्रापने युद्ध मे मार लिषएदसका हमे वडा 
-दषं श्नौर आपको धन्यवाद है १२१ 
स्ववाहुबलवी्यैण नागाश्वरथसंदलः। 
महापुर्षमूिष्ठो धीरयोधनिपेविवः १२२ 
महाव्यहः इलिङ्गानामेकेन शदितस्त्याः। 
हाथी, श्र चरौ रथो से भरी हृईः मह्यवीर पुरूपं से 
समन्वित, धीर योद्धा से युक्त, कलिङ्गं की महासेना ओ आयते 
अपने वाहवल के आश्रय से अकेले दी ने मार लिया कितने 
श्मनन्द की वात है श्रा 
एदा शिनेर दीषेवाहुररिन्दम 1१२२॥ 
रथाद्रथमभिद्त्य पर्य॑प्बजत पएणडवय्‌ । 
ह अरिन्दम ! शिनि के नक्ता, सात्यक्रि, इतना ककर च्यौर 
अपने रथ से उतर कर तथा भीमसेन के रथ प्र चद्कर दीषेवाह 
मीमसेन से गाद्‌ श्रालिङ्गन करने लगे ॥१२३॥ 


ततः स्वरथमास्थाय पुनरेव महारथः ॥ 
तावृकानवधीत्करद्धो भीमस्य बरलमादधत्‌ १२७ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वेयातिक्यां 
भीष्मपर्वणि भीप्मवधपवंणि दवितीययुद्भदिवसे 
कलिङ्ध राजवधे चदष्प्वाशत्तमोऽष्यायः ।॥५४]॥ 


इसके अनन्तर फिर शपते रथ पर चदुकर महारथी साव्यकि, 
भीम ॐ घल फो वदनि ऊ निमित कुद होकर ुषदारे षीरो 
नाश करने सरो 1षरछा , .. 
इति श्रमदामारत भीषयन्ते भीम्पवधपवं मं यु के 
द्वितीय दिवस मे कलिङ्गराज के वध का चौवनधा 
छध्याय समाप्त इया । 
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पचपनवां अध्याय 
सञ्चय उवोच 
गतपूरवादभूिषठे तस्मिन्हि भारत । 
रथनागाश्चपततीनां सादिनां च महाकये ॥१॥ 
रोर पत्रेण शल्येन छपैण च महातना । 


समसज्जत पाश्ाल्यसिभिरत्महासयैः ॥२। 

- सञ्जय वेते सार्व ! दस दवष के प्राय समपि हो 
जनि'पर ओर रथी, हाथी, अश्व त्था देदल सैनिक शीर 
श्रशवारोदियों क नष्ट हो जनि पर ्रोणबुत्र त्थामा, शल्य 
महावीर छपाचायं इन सीने बहारथियों से प्र रालङ्कमार 
धृष्टयुम्न युद्ध करने लगे.॥१-२॥ 
~ सोविदितानश्षनिभयान माकरः । ~. 

्रौरेः पाशवालदायादः शिेदशभिरशगः ॥२॥ - 
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इस महावती पाच्चालुरधृष्टयुम्न ने द्रोए-पुत् चअश्वत्यामा 
के लोक प्रसिद्ध अश्वो को श्रपने तीद्ण दशत वाणं से मार गिराया । 
ततः शल्यरथं वृशंमास्थाय हतवाहनः । 
द्रौशिः पाश्वालदायादमम्यवरष॑दयेपुभिः ॥४॥ 
जव च्रश्ठस्थामा के अठ मरि गए-ते वे कटपर शल्य के 
रथ प्र चद्‌ गए न्नोर॒पाक्राल-पत्र धृष्त पर वाणं की वर्या 
करने लगे ॥] 


षृष्टद्यम्नं तु संयुक्तं द्रौणिना चीदय भास | 
समभद्रोऽभ्यपतनण विकिरन्निरिताञ्शरान्‌ ॥५॥ 
ह भारत ! जव त्रमिमन्यु ने धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के 
साथ युद्ध करते देला-तो चह डे तीदंण बाणं की वर्प करता 


इच्मा, वड वेग से वहां राया ।(५॥ 
स शल्यं पश्चपरंशत्या कृषं च नवभिः श्रै; । 
अर्त्थामानमष्टामिर्िव्याय पसर्पमः ।1६॥ 
इस महावीर अभिमन्यु ने प्ख वाण से शल्य, नौ वाणो 
से छप शरीर आठ वाणु से अश्वसथामा को दीय दिया ) ६॥ 
आजनि तु ततस्तृणं द्रौशिर्धिव्याथ पत्रिणा , 
शच्योऽथ दशभिथेव पश निशितैसित्रिभिः ॥७] 
अज्ेन-पुत्र चमिमन्यु को द्रोण-ुत्र ब्रष्वस्थामा ने भी अपने 


वाणं से आदत शिया । शल्य मे दश श्नौर कृप ने तीन तीखे बाण 
छभिमेन्यु पर छोड 11७] 
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सच्मयस्तव पोत्रस्तु सौभरं समवरसिथतम्‌ । 
दमभ्यवतेत संहृषटस्ततो युदधमर्तत ॥२॥ 
ठग्दारा पौत्र लद्मण भी वहे दपं से सुभद्रा, युद्धम दटे हए, 
अभिमन्यु के सामते जा जटा । इसके बाद इनका युद्ध होने लग } 
दौर्योधनिः सुसंकृद्धः सौभरं पीहा । 
विव्याध समरे राज॑स्ददूयेतमिवाऽमवद्‌ ॥६॥ 
है राजन्‌ ! कोध मेँ भरे हए, शतरुनाशकः, दर्योधनुतर लहमण 
नेभी रणमूमि मे सुभद्र श्रमिमन्युको बो सेवीध दिया, 
जो वड़ी ही श्रदुभुत घटना यी ॥६॥ 
श्रभिमन्यः सुसकरदधो परातरं मरतषभ । 
शरः पश्चाशते राजन्तिपरहस्तोऽभ्यविध्यत ॥१०॥ 
हे भरतपंम ! ्रभिमन्यु को भौ क्रोध चद आया चर उसने 
पने भाई ल्म को श्रपमे हाथ के कौशल (कतीहेपन) से 
पचास वाणो से बध दिया ॥१०॥ 
लद्सणोऽपि पुनस्तस्य धतुशिच्छेद पत्रिणः 
युषटिदेशे मष्टा ततस ुकरशमेनाः॥११॥ 
हे महाय ! लम ते भी पने बाण से अ्रमिमन्यु का 
धतुषु के पाठ से काट डला । इससे वीर . संनिका मेँ 
कोलाहन मच गया ॥११ 
तद्विहाय दुरितं घौमदरः पररह । 
्रन्यद्‌ादत्तवांधित्रं कष्ुकं वेगवत्तरम्‌ ॥१२॥ 


£ 
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शन्रु्ीर नाशक सुमद्रुत्र अभिमन्यु ने उस कटे हृए धुप 
को ककर वेग से वाण कने बलि, च्दूभुत श्रन्व धनुष 
को उराय। ॥१२॥ 
[4 तिदतैपिणौ (>^ 
तौ तत्र समरे युक्तौ एृतप्रतिकृतेपिसो । 
अन्योन्यं प्िशिसेस्तीच्णोर्जघततः पुरूपपेभौ ॥१३॥ 
दून दोनो-ुरष प्रवीर, अभिमन्यु चनौर लदमण, एक दृप्रे ऊँ 
प्रहार का दला चुक्राने का षडा दी प्रयलन कर रदे ये । इन्देनि 
अपने २ तीर्ण वाणो से एक दूसरे पर प्रहर फिया ॥१३॥ 
ततो दुर्योधनो राजा द्वा पतरं महारथम्‌ । 
पीडितं तच पत्रेण प्रायाततत्र प्रजेश्वरः ॥१४॥ 
जव राजा दुर्योधन ने देखा, कि तुम्हारे पौवर च्रभिमन्यु ने 
सहारथी.पुत्र लद्मण को पीडित कर दिया है, तो राजा दुर्योधन 
उसकी सहायता को पहुचे 1९४॥ 
सन्निटृत्े तव सुते सवं एव जनाधिपाः । 
शानि रथवंशेन समन्तासर्यवारयन्‌ ।११॥ 
ज्यो दी तुहा पुत्र दुर्योधन वहां प्हुचा, स्यो ही सरे 
सहारथी भी बही जा षटवे चौर सवने मिलकर अञनःपुत्र 
्रभिमन्यु को चेर तिया ।१५॥ 
1 ^ नि धि + [भ 
स तेः परितः श्रेः श्रो युधि सुदुजैयैः । 
न स्म प्रव्यथते राजन्छृष्णतुल्यपराक्रमः 1\१६॥ 
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टे राजन्‌ ! युद्ध भे अत्यन्त दुज॑य योद्धारं से धिर कर मी 
श्रभिमन्यु छ चिन्ततुर नदीं हा, क्योकि वह स्यं श्ञुन 
के समान पराक्रमी था ॥१६॥ 
सौमद्रमथ संसक्तं दष्टा तत्र धनञ्जयः । 
ञभिदुद्राव मेगेन त्रातुकामः स्वमात्मजम्‌ ॥१७॥ 
जव अञुन ने देखा, कि अभिमन्यु रणभूमि मे महारथिरयो 
से धिर गया दै-तो वह्‌ श्पने पुत्र की रक्ञाके लिए बड़े वेगसे 
वहां पटंचा 1१५॥ 
ततः सरथनागाश्वा भीष्प्रोणपुरोगमाः। 
ञमभ्यवर्ैन्त राजानः सहिता सव्यसाचिनम्‌ ॥१८॥ 
ञव रथ, हाथी शौर श्रमो की खेना तथा भीष्म चीर द्रोण 
आदि अन्य महारथी राजा मी इष्टे दी सन्यसाची श्रञ्युन की 
शरोर दौदे ॥१८॥ । 
उद्धतं सहसा मौमं नागाश्चरथपत्तिभिः। 
दिवाकरं प्राप्य रजस्तीव्रमदृश्यत ॥१६॥ = , 
हाथी, घोदे, रथ शौर पैदल से उटायी इई, प्रथ्वी की तीन 
धूति चाकाश मेँ इतनी छा गई, कि उसने सूयं मण्डल को दुक 
दिया, जिससे सूयं दिखाई नदीं पड़ता था ॥१६॥ 
` तानि नागसदस्चाणि मूमिपालशतानि 
तस्य बाणपथं प्राप्य साऽभ्यवर्तन्त सवशः ॥२०॥. 
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५ उरस हयी जोर सैं बीर राज, श्रज्ुन फे वारणो 
कके माम॑ मे चाकर अजुन के सामने श्रनि भे समर्थं नदीं देते थे। 
रुः र्मभूतानि वभूवुस्तिमिरा दिशः । 
कुरां चाप्नयस्तीवः समदृश्यत दारणः \२९॥ 
इस समय सरे पैनिक शब्द्‌ कर रदे थे शरोर प्रत्येक दिशा 
मने न्पेरा हा गया था । कुरु ढी घोरं चनीति का परिमाण 
यह्‌ युद्ध, वड़ा षिकराक्त ष्टि चा रहा था ।२१॥ 
नाऽ्यन्तरिविं न दिशो न भूमिने च भास्करः । 
्रजज्े मश शस्व; किरीिरः ॥२२॥। 
, हे भरलभरे् ! किरौवधारी चुन केवाणों के छा जाने से 
शरदश, दिशा, भूमि न्रौर सूं कोई भी दिखाई नहीं देवा था । 
सादिता रथनागा् हताशा रथिनो रणे । 
पूतस्य ३ेचिद्‌ दृश्यन्ते रथयूथपाः ॥र२। ` 
इसरणम रथी चौर हाथी मारे गए, अनेक रथियों के 
श्रव नष्ट हो गए श्नोर छु रथियो के युथपति भी चपते २ रथों 
को लेकर रणभूमि से इधर उधर खसक गए ॥२३॥ 
परिरथा रथिनश्वाऽस्ये धावमानाः समन्तत; । ' 
त्र तवेव द्यन्ते सायुधाः सङ्गदेु जेः ॥२४॥ 
नेक रथी, रथ विद्दीन होकर इधर इधर दौडने लगे । इस 
रणभूमि मे तिर देखो-उधर दी अङ्गदं धाजुबन्दे) से विभूषित 
करी हुई भुना ही दिखाई पदृती थी ॥२९। 


न~~ ब 
~~ 
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हयारोहा हयांस्त्यक्ता गजरोहाश्च दन्िनः। 
अनस्य भगाद्राजन्समन्तादिभददरहः ॥ २१॥ 

दे राजम्‌ ! अश्वो के सशरः शश्व नौर हाथियों के सवार 

हाथियों को छोड़ षर अञ्जन के भय से जहां तहां भाग गए ॥२॥ 
रथेभ्यथ गजेम्यश्च हयेभ्यश्च नराधिपाः । 
पतिताः पात्यमानाश्च दश्यनतेऽ्छंनघायकेः ॥२६॥ 

ह नराधिप ! इस समय श्न ॐ तीर्ण बाणो से रथ, गज 
ओर श्रश्वो के ऊपर से उनके सवार राजा लोग गिरते या भिराये 
जति हौ दृष्टि अति थे ॥२६॥ 

सगदायुवतान्बाहृन्ससङ्गां् विशाम्पते । 
सप्रासांश्च सतूणीरन्पशरन्शसनान्‌ ॥२७॥ 
साुशान्सपताकशि तत्र ततराजयंनो नृणम्‌ । 
निचकते शरैर रद्र बषुरथारयद्‌ ॥२॥ 

३ परिशाम्ते ! महारथी अन ने गदा; सङ्ग, शास तूएीर 
शर, शरासनः शरश, पताका रादि धारण करके अपर ड्टी 
ह बीरों की यजां को अपने उपर बाणों से छट निराया, । ईस 
समय अञज॑न का रूप वड़ा ही सैद् दो रहा था ॥२५-२०॥ 

परिषाशां प्रदीपानां इद्रणां च मासि । 

भ्ा्ानां भिन्दपालानां निशानां च संगे ॥९९॥ 
परधानं तीदणानां तोमराणां च भारत । 

वर्मणां चाऽ्पविद्धानां काञ्चनानां च भूिषं ॥२०॥ 
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ध्वजानां चमैणां चैव व्यजनानां च सर्वशः 
छत्राणां हेमदण्डानां तोमसणां च भासत ॥३१॥ 
प्रतोदानां च योक्राां कशानां चैव मायि । 
राशयः स्मार द्यन्ते विनिकीणं रणदितो ॥२२॥ 
है राजन्‌ ! इस समय रणभूमि मे जहां देखो, वहीं पर धिखरे 
हुए, प्रदीप परिघ युद्रर प्रास, भिन्दिपाल, सद्ग, तीच परशु, 
तोमर, चिन्न भिन्न सुबणं क कथच, प्रतोद्‌, (सट) योक्त (मध्य 
बन्धन रस्सी, कशा (वालुक) श्रादिका समूह पडा दिखा देता था। 
नाऽऽपीकत्र पुमान्कथित्तय सैन्यस्य भारत । 
योभ्लेनं समरे शरं परसयुायात्कथश्चन ॥२२॥ 
हे भारत } इस समय तुष्दारी सेना मे कोई एेसा शूरवीर 
दिखाई नदीं परिया-जे इख युद्ध मे शूरधीर अज्ञुन के सन्पुख पटु 
पत्ता ॥३३॥ 
यो यो हि समरे पाथ प्रत्युधाति विशाम्पते । 
स भस्य विशिखेस्तीच्ैः परलोकाय नीयते ॥२४॥ 
हे विशाम्पते ! इस समय सो जो भी सहारथी साहस कर के 


रजन के सन्युल पहुंच जाता था, वही युद्ध मे दीदण बाणं 
से परलोक भेज दिय जाता था ॥ ३४ 


तेषु विद्रबमारेषु त्व योधेषु सर्वशः ! 
` अनो वासुदेवश दपयतुरबारिमोत्तमौ ॥२१॥ 
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शुन श्रौर श्रीकृष्ण ने श्रपने २ श्व बनाए ॥३९॥ 

तस्ममग्नं बलं दवा पिता दैष्रत्तव । 

श्व्रवीत्समरे शूरं भारद्वाजं स्मयन्निव ॥२३६॥ ` 

जग इस भरकर गुदर मे दमहारी सेना को भारती हुई दहर 

पिता देवत्रत् मे देखा, तो युक्छराकर भरद्ानवश, शूरवीर प्रेस 
से कदा ॥३६॥ 

एष पाण्डुषु वीर $ग्येन सहितो बली । 

तथा करोति कैस्यानि यथा कुयाद्रतञ्जयः ॥२७॥ 

ह वीर } यह्‌ पाण्डुुत्र वलवान्‌ जुन, श्रष् को सारवि 
वनाकर सेना का विष्वं कर रा दै । यह धनजञय श्रजुंन 
जितना करे इतना ही इसके सिए थोडा है ॥२५॥ 

न दयप समरे शक्यो षिजेतं हि कथश्वन । 

~ यथाऽस्य दृश्यते स्पं ॥२९८॥ 

इसको यद मे को मी जीतने मे समयं नह दै । इमा हो 
इस समय रूप ही कालान्तक जोर यम के पमान भयानक दिखाई 
दे रहाहै॥३८ ` नि 

न निवर्तय चापि शक्येयं मही चू । 
रस्यो्पपरेहया पशय द्रवतीयं बहधिनी.॥२९॥ 

यह्‌ वड़ी भारौ सेना मिचक्ति 
इसका रोकना भी कठिन दै । 
भी माग सड होती दे ॥२६॥ 


सेना ण्छ़ को देखकर दूसरी 


हकर भाग खड़ी हृदं दै, रव 
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एष चाऽस्तं गिरिश्रेष्ठं मानुमान्प्रतिपधते । 
चतत सलोकस्य संहरन्निव सर्वथा 1४०] 
अच चस्ताचल पर सूयं भी प्हुंव गया है, जो सारे संसार 
क नैन्नौको इस दृश्य के देखने से सानो इटा रहा है ॥४०॥ 
तत्राहारं सम्प्राप्त मन्येऽहं पुरपर्षम । 
श्रन्ता भीताश्च नो योधा न योस्स्यनि कृथश्चन ॥४१ 
हे पुरुपप॑म ! अव तो सच्चे भी श्रपनी सेना को प्रधि हटाकर 
सारा युद्ध वन्द्‌ कर देना चादिषए । हमारे वीर थक रदै है शरीर 
मयभीत भी हो रहै है । इस समय कभी नदीं लडंगे ॥४९॥ 
एवुकला ठते भीप्मो द्रोणमाचार्यसत्तमम्‌ । 
्वहारमथो चक्रे ताक्कानां महारथः ॥४२्‌। 
महारथी मौष्मने आचायर द्रोण से इतना कडक्र 
तुम्दारी सेना को युद्ध से प्रथक्‌ हो जाने की आज्ञा को ए५२्‌॥ 
ततोऽवहारः सैन्यानां ठव तेषां च भारत । 
अस्तं गच्छति छभंऽभूर्सन्ध्याकल्े च .वर्॑ति ।४२॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाषक्यां. संहितायां पेयापिक्यां 
मीप्मपवसि भीप्मवधपर्षणि दवितीययुद्रदिवसाषहारे - . 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५१५॥ 


दे माप्त ! अव तुम्हारी ओर पारडव दोनें की सेना युद्ध से 
पीये हट गई । सूये अत्त हयो चुका था श्चौर्‌ ` सन्ष्या का काल 
आ गया या 1४३॥ 
$ति श्रीमहाभास्त भीष्मपर्वान्तगी् मीपष्मवघप्ं मे द्वितीय दिवस के 
छद कौ समाधि का पचपनवां अध्याय समप्न इमा । 
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प्रभातायां च शर्वया' मीप्मः शान्तनवस्तदा 
अनीकान्यनुरंयाने व्यादिदेशाऽ्थ भारत.॥१॥ 
` सञ्जय कटने. लगे- हे मारत ! जप रात समाप्त हो गई चौर 
रतःकल दुधा, तो शान्तदु-ुत्र; मीष्म नेःसेना फे सद्चालम .की. 
भज्ञा दी ॥१॥ १ = 
गारुडं च महाव्यूहं चक्र शेन्तनवस्द्‌ । 
पत्राणां ते जयाकांचीं भीष्पः इरपितामहः ॥२॥ 
अव शान्तदुधुतर -मीप्म.ने . गाड नामक ` महाठ्यूह्‌ कनाया । 
ङरत्रंश .पितामह भीषम तुम्हारे पुत्र -की विजय के'लिए बह्म ही 
भयत्न-कुर. रहे थे॥२॥ ४» ०३ 
गरुडस्य स्वयं तुरुडे पिता देवव्रतस्तव । 
चज्ुषी च भरदाजः कृतवा च सालतः ॥२॥ 
गरुण के मुख 'भाग -पर खयं ¦ देवतरत भीष्म तुन्दे पिता 
रदे । उको दोनों अं रोयाचायं मो यदुभे तमां ये। 
अश्त्थामा इव शीप॑मासतां यशिविनीः। . 
, अगरतेरथ केकेयेवटिधानैधसंबुगे, ॥४॥  - „. 
` भूरिश्रत्राः शलः शल्यो भगदत्त मासि।। - 
मद्रकः सिन्धुसवीरास्तथाःया्नदाश् ये ॥५॥ 
दण 
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जयद्रथेन सहिता ग्रीवायां सन्निवेशिताः । 
ष्टे दुर्योधनो राजा सोदयेः सादुगे् तः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! इसे शीर्षं सथान पर श्रश्वर्थामा श्नौर एप नियुक्त 
किये गष} त्रिगतै, केकय धनौर वादथान वीर ॐ साय मूस्थिवा, 
शल, शल्य, भगवतत, मद्रक सिन्धु सौवीर, पश्चनद्‌ (पञ्ाव) के 
वीरो के सहित जयद्रथ इसं गरुड़ पर्ठी की ग्रीवा मे लगाये गए । 
इसकी पीठ पर श्रपने भादयो श्नौर नुचरों के साय राजा दुर्योधन 
नियुक्त हए ॥४.६॥ 
विन्दादुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च शकरः सह । 
पएच्छमासन्महाराज शूरसेनाश्च. सवेशः ॥७॥ 

ह महाराज ! अवन्ति देश ऊ वीर, विन्द रौर श्रनुबिन्द्‌ तथा 
शको ॐ साथ कम्बोजाधिपति सुदरिण एवं सारे शूरसेन वीर 
इसकी पृ पर स्थित हृए ॥५। । 

मागधाश्च कलिङ्गाश्च दाेरकगशेः सह । 
दिश पक्तमासरा् स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ॥८॥ 
कारूपाशच वि्ञा युरडाः दुण्दीषास्तथा । 
दहद्सेनं सहिता वामं पारर्वमवस्थिताः ॥६॥ 

मगध, कलिङ्ग देश फे वीर शरोर दासेरक इस महाव्यूह्‌ कै दयि 


पर पर थे । करूप, विकुञ ` मुण्ड, छुरडीदरप वीर, दृदद्रल के 
साथ वामपा मे खड. हुए ॥८.६॥ 


८ भीष्मपवं १६४. 
यूं दृष्टवा त॒ तत्सैन्यं सव्यसाची परन्तपः। 
धृष्टुम्नेन सहितः प्रत्यव्यूहत संयुगे ॥१०॥ 

, -सव्यसाची, परन्तप अञ्जुन तें जव कौरवो की सेना को व्यूह 
वनाकर खड़ी हुई देखी-तो धृष्टयुम्न को साथ लेकर श्पनी सेना 
का भौ रएभूमि मेँ व्यूहं बनाया ॥१०॥ 

रचने ययुरेन व्यूहन्तमतिदारृणषू। 
दक्षिणं शृङ्गमास्थाय भीमसेनो व्यरोचत ॥११॥ 
नानाशस्ौषसम्तररनानादेशवैनु वेतः । ` 
तदन्येव विराटश द्रुपदश्च महारथः ॥१२॥ 
` ्रञ्ुन ने गस महाव्यूहं के रति पत॒ (कागिते). भ, 
्रधंचनदर नामक व्यूह्‌ बनाया, जो यूर वड़ा दास हे । इषके, 
दथ छोर पर स्थित हृ, भीमसेन सुरोभित देने लगा । इस, 
समय भीमसेन क साथ श्ननक शश्समूह धारण करने वलि, 
नेक देशो ऊ राजा ये । इनके पीर महारथी द्रषदः नौर विरद थे। 
तदनन्तरमेवाऽऽसीन्ीलो नीलायुधैः हं । ,. .. 
` नीलादनन्तसथैव धष्ठेठर्हाबलः ।॥१२॥ 
इनके पीडे बडे कंठोर नीते शश षार करके नील राजाथ । 
नील के बाद महाबली राजा धृष्टकेतु थे॥३॥ 

, , वेदिकाशिकरूपैश पौरवेरपि संतः । | 

श्यनः शिखण्डी च पाला अर्काः ॥१९॥' ` 
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मध्ये सैन्यस्य महतः स्थिता युद्धाय भारत । 
तत्रेव धर्मराजोऽपि गजानीकेन संतः ॥१५॥ 
` -चेदि काशि श्रौरक्र्य देश के वीर तथा कौरवो के साय 
धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, पाञ्चाल वीर चौर प्रमद्रक धे ! हे भारत ! 
ये सव इस विशाल सेना के मध्य म स्थित हो गण । यही पर 
धमराज भी हाथियों की सेना के साथ स्थित ये ॥ १४.१५) 
ततस्तु सात्यकी रजन्द्रौपवयाः पश्च चाऽञ्त्मजाः | 


अभिमन्युस्ततः श्र इरावाथ ततः परम्‌ ।\१६॥ 
भैमसेनिस्ततो राजनकेकयाश्च महारथाः । । 

द यजन्‌ ! इस अनन्तर साव्यकि, द्रौपदी के पंच पुत्र 
शवीर अभिमन्यु अर इसके पास दी दूरा अन-पुत्र इरावान्‌ 
या । दे राजन्‌ ! इसे षी भीमसेन-पुनर घटोत्कच शरोर केय 
देश के महारथी थे ।१६॥ 


, ततोऽभूर्‌. विपदा षठो वामं पा्ुपाभितः ॥१७॥ 


सर्व॑स्य जगतो गोपना गोप्ता यस्य जनाद॑नः | 
इसके पौषे वाम पाश्वं प्र मुष से सवं शरे्ठ वीर सारे 
नगत्‌ क रक्तक रजन थे, जिनङी सहायता मे जनार्दन श्री्ष्ण मे 
एवमेतं महाव्यूहं प्रत्यव्यहन्त पाण्डवाः ।१८॥। 
वधाय तव पुत्राणां तत्क ये च सङ्गताः । 
इस प्रकार.पार्डर्वो ते भी. अचन्द्र नामक महाव्यृह्‌  ुम्दारे 


तर रौर. लेके सदायक्त राजा के वध के लिए वनाय 1 ५ 
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ततः रवते युद्धं व्यतिपक्तरथष्िपम्‌ ॥१६॥ 

-ता्रफानां परेषां च निध्नतामितरेतेरम्‌ । ˆ 

श्व युद्ध चल पड़, जिसमे रथी श्रौर गंजपतियो की टक्षर 
होने लगी । तुमारी सेना न्नर पाण्डवं की सेना के वीर एक 
दूसरे को मारने लगे ॥१६॥ 

योधा रथाश तत्र तत्र विशाम्पते ॥२६॥ 
सम्पतन्तो .व्यद्श्यन्त निनन्तस्ते परस्परम्‌ । 

ह विशाम्पते ! इस समय अश नौर रथों के समूद तौडते 
दिखाई देते य श्रौर ये अश्वारोही, तथा स्थी एक दूसरेःपर प्रदर 
कररहैये म्ण, ` `, . „5 

` धावतां च रथोधानां निष्नतां च पृथवपथक्‌ ५।२१॥ 
बभूत तलः शब्दो वरिमिभो ददुमिखनेः । 
{*. र्थ समू क दौडते शौर एथ ्रहार-करते इए, इन बीरों 
कीःगजेना .दुनदुमियों ॐ शब्दों के साथ बहत विशाल हो रहीथी। 
दिषस्फड नश्वीराणां निघनतामितरेतरपर ॥ 
“.“ सम्रहोरे सुतु्ले' तवं तेषां च भारत ॥२९॥। 
` इति श्रीमहमिरते शततिं सदतावा वेयापिक्यां 
मौष्यवीसि भीप्मदपपयि  ठतीय यद्रदिवस 


{पर्स्परवयुहरच नायां टपपवाशृतमोरवयायः ॥५६॥ ` ` 
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` हमार तेरे शौर पाण्डवे के इस घोर युद्ध मे एक दूसरे 
छतो मासे बि नरवीर का यह महाघोर शब्द आकाशम छा ग्रा । 
, इति श्रीमदहामारत भीष्मपवान्तगेत भीप्मवधपवं मे युद्ध क 
रती दिवस परर व्यूह रचना का द्यनवां अध्याय समाप्त शा 


"~~ 


संतावनवा ` अध्याय 


सङ्खयः उवाच-- 


ततो न्युटेप्वनीकेषु तावकेषु परेषु च ¡ ` 

धन्यां रथानीकमवधीत्तच भारत ॥१॥ 

शरतरिथो युद्धे दारयन्रथयूथपान्‌ । 

ते ष्यमानाः पार्थनं कलिनेव युग्ये ॥२॥ 
, .: सञ्चय ने कहा-दे भारत ! नव तुम्हारी ओर पाण्डवो की 
सेना का इस तरद व्यूह वना क्या गयातो श्रतिरथी अञ्जन, 
श्रपने वाणो से.रथियो फे यूथपति को पीडित करता हृश्ा रथियों 
कीचेनको काट रकरः गिराने लगा। ये इस समय इल तरद 
कादर कर फंकेजा रहे ये जैसे प्रलय कालम काल संसार्का 
नारा कर रहा ह्यो ॥१२॥ 

तिरा रशे: यलनात्पाण्डवा्त्ययोधयन्‌ 

पराथयाना यशो दीपन सृत्य कृतवा निवर्तनम्‌ ।२॥ 
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हे राजन्‌! हनहारे पु दुर्योधनादि बद भयल ३ पडो ` 
से युद्ध कर रदे थे । ये भी उल यश ऊ आकती ये । इनन 
भी यदी सोच लिया था, कि छव युद्ध के विना मृत्यु से नहीं हैमे 
एकाग्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 
बभन्युर्बहुशो राजस्व चाऽ्ज्जन्त संयुगे ॥४॥ 
ह राजन्‌ ! कौरवगण्‌ मी एकप मन दोकर पाण्डवो की सेनय 
का विध्वंस करने लगे । वे भी बडे ष्यान से युद म जुट गय ॥४॥ 
द्रवद्धिर्थ भग पखिद्धिरव च । 
पाण्डयेः कौरवेये न प्राज्ञायत किश्चन ॥॥ ` 
विखर कर भागती हई श्रौर फिर लौटती हई, सेना 
फौरव वीर श्रौर पारां के वीरो फी शीघता से पिधान नदीं 
हो पाती थी ॥५॥ 
उदतिषठद्रजो भौमं खादयानं दिवाकरम्‌ । 
न दिशः प्रदिशो वापि तत्र हन्युः कथं नराः ॥९॥ 
व समय थिवी से इतनी धूति उठी कि जिससे सूय चुप 
. - गया, न को दिशा परदिशाशनो का ज्ञान कर पावा था, भिर कौन 
वीर किसको मार सकता था ॥६॥ 
अनुमानेन संज्ञाभिनामगोतरैथ संगे! ` 
वर्तते च तथा युद्ध ततर तत्र विशाम्पते ॥७॥ ' 
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` ह वास्यते! ध्वजा दि विदो क. ्जुमान, संकेव छरीर 
नामगो का ख्वारण करर कै वीरः इप युद म जं तहां 
देये (4 ` । 

न व्यूहो भिदे तत्र कौखाणां कथन्वन । 

रवितः सत्यसन्धेन, भारदाजेन संयुगे.॥२॥ .. 


, कौरवो के वृह को मरद्रानवंशोत्पन्न संस प्रतिन्ःप्रोणाचायं 
तौ कर रदे य, इसे बह किंसी भी तरह टट नहीं पता चा । 
"तयैव पाण्डवानां च रदतिः सथ्यसाविना । ` ` 
नाऽभि महायो भीमेन च सुरित, ॥६॥ 
इती शण्ड पाण्डरो के दूह दी र्ता सव्यसाची, चज चरर 
भीमसेन कर रै थे,दससे वह्‌ भी नदीं दद पाता .था 14६५ 
; ~: -सेमाग्रादपि निष्पत्य प्रायुध्यत मानाः । 
उभयोः सेनयो राजन्व्यतिपक्तरथदविपाः॥१९॥ : 
दे राजन्‌ \ सेना क शभरमाग से निकल २ कर दोनों सेना 
करी श्र गजपति वीर. परपर युद्ध कर रदे ये ॥१०। - 
`, हयरोदैदैयारोहाः पात्यन्ते सम महादवे । ` 
“` ऋषटमिर्भिमलामिव असेरपि च संयुगे ॥११॥ ` 
“"“ इस युद्ध भे अश्वारो्ी, चमकदार ऋष्टि चौर प्रास श्रदिं ` 
से अन्य विरोधी अश्वारोहियों को.गिंस रेह ये ॥११॥. ` ` 
स्थी रथिनशुसावः शरेः कनकभूषणैः {` ..: ` 
पातूयामाससमृ तस्मिनचदिभुयङ्कर 1 १२ 
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रथी योद्धा, विरोधी रथी के सन्त पुन कर सुवणं नटित 
बाणो से दस अपति भयङ्कर युद्ध म उनो धराशाथी वना रे ये। 
गजारोहा गजारोहाचाराचशरतोमरैः। . 
संसक्तान्पातयामाघुस्तव तेषां च पर्वशः ॥१३॥ 
दे भरतुपर॑मं ! गजपति `युद्धं ॐ लिए "उपस्थित, विरोधी 
गजपति्यो को नाराच, शर शौर तोमर श्रादि भिन्न २ प्रकारके 
वाणे से एकं दूसरे को गिरा रदे थे । इस प्रकार दोनों सेना के 
महारथी कर रहे थे ॥१३॥ 
फथिहुत्पत्य समरे वरार्णमास्थितः । 
केशुपतत, परामृश्य जहार समरे शिरः ॥१४॥ 
इत्तम हाथी, के ऊपर वैठा ह्र कोई वीर, युद्ध मे श्रचानक 
द : कर! शौर विरोधी वीर तके. बाल पकड कर सक्ष शिर 
काट तेते थे ॥१४॥ - 
नये दविरददन्ताग्रनिर्भिच्हृदया रणे । 
वेधश्च रुधिरं वीरा निःश्वसन्तः समन्तत; ॥१५॥ 
ङु वी कौ हृदय हाथी क दातो के चर्भासे पट गा, 
इससे वे रक्त बमन" करते श्रौर तीतर श्वास केकर इधर ऽधः 


दौडते ४ १।१५॥ ' 
दचित्करिषिपाशस्थो बीरे रणविशारदः 


्रमैप्ठक्तिनिरभि्नो गजिवान्दिनी. ॥१६॥ । 


¢ 
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` ` क्रो स्ण विशारद वीर हाथी ॐ दांत पर वैटा था, बह गज 
शिक्षा के जानने चलि अन्य वीर द्वारा शक्ति से भेद्‌ कर नीचे गिरा 
दिया जाता था ॥१६॥ ीनमनदिपलप 
पत्तिस्वा रणे प्तीन्मिन्दिपालपरधधेः । 
न्यपातयन्त संहृ; परस्परृतागसः ॥१७॥ 
पैदल सैनिको के संघ रण मे भिन्दिपाल, परशु आदि से 
चड़ी प्रसन्नता के साथ अन्य वीरो को गिरारहै थे। ये परस्पर एक 
दूसरे पर प्रहार करने के अपराप करने मे नदीं चकते थे ॥१५॥ 
रथी च समरे राजन्नासाच गजयूथपम्‌ । 
सगजं पातयामास गजी च रथिनां चरम्‌ ॥१८॥ 
हे राजम्‌ ! इस युद्ध मेँ रथ परं चैठ कर युद्ध करने वाला वीर, 
गज यूथपति के पास पहुंच कर, गज सहितं गजपति कौ मार 
गिरात्ा या श्नौर करीं पर गजपति,रथी को मार ज्ञता था ।१०॥ 
रथिनं च हयारोहः प्रासेन भरतर्षभ । 
पातयामास समरे रथी च हयसादिनम्‌ ॥१६॥ 
हे भरतम ! कदी श्वारोदी ्रपने मलिसे रथी को श्रौर 
कहीं पर रथी अश्वारोही को भूमि मे गिरा रहा था ॥१६॥ 
पदाती रथिनं संल्ये रथी चापि पदातिनम्‌ । 
न्यपातय्डितेः शतैः सेनयोरुभयोरपि ॥२०॥ 
इस युद्ध भे पैदल सैनिकः रथी छो श्नौर रथी, अश्वरोही को 
अपने सीचण शृसत्र से धराशायी कर रदे ये । य दोनों सेनां 


कोद्शाथी (रमां 
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गजारोहा हयारोहान्ातयाश्वक्रिरे तदा) 
हयारोहा गजस्थांश तदद्भतमिवाऽभवद्‌ ॥२॥ 
गजायोदी, श्रश्वारोदियों को श्नौर श्रश्वारोदी शजपति्ो को 
-रणभूमि मे गिरा रदे ये, यद्‌ वदा दी श्दरूमुत दृश्य था ॥२१॥ 
, गजारोहवरेशवापि तत्र तत्र पदातयः । 
पातिताः समदश्यन्त तेशापि गजयोधिनः ॥२२॥ 
कही२ गज प्र चदन बक्ति बीरों ने पदलों को गिराया 
श्रौर पैदल ने कहीं पर गज योदधाशरों को मार डाज्ञा ॥२२॥ 
पत्िषङा हयारोदैः सादिषद्वश्च प्रिभिः। , 
: . पात्यमाना व्यद्श्यन्त शतशोऽथ सहक्तशः ॥९२॥ 
पैदल सैनिको के समूह को शर्वो ने अर श्रश्वरोदियो 
के संध को पैदल सेनि े सैकड़ों सदसो की संख्या मेँ मार डला 
` ध्वजैस्तत्राऽ्ययिदैथ क्कैस्तोमरेस्तथा 1 
्रासैस्तथा गदाभिश्च परियैः कमपनेस्तथा ॥२४॥ 
` शक्तिभिः कवचेधितरः कणपैररोरप । 
निसिरर्विमसैथाऽपि स्वगं पहः शरेस्तथा ॥२९॥ 
परिस्तोमैः इथामिश्व कम्बले महाधनः। 
भूर्भाति भरतश्रेष्ठ सन्दे चित्रिता ॥२९॥ 
हे. भरतम ! कटी हृं ध्वजा, धटुष, तोमर, भास, गद्‌ 
परिष कम्पन, शक्ति, बिचित्र २ कवचः सुदरर, अडः, निल खङ्गः 
स्वशंजटित घा, परिस्तोम, (हधियो की सूल) था, (साधारण 
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सूल) महामूल्य के कम्बलं से भरौ इई भूमि, माला से युक्तो 
भित हुई सी प्रतीत होती थी ॥२४.२६॥ 
नराश्वकायैः पतितेदंन्तिमिथ महाहवे । 
परगम्यस्पा प्रथिवी मांसशोणितकदेमा ॥२७ 
इस महायुद्ध म नर श्रौर अश्वां के शरीर तथा ज तदा 


| न १ 


पड़ दए दायो के मास श्रौर रक्तं से गीली हई रण भूमि वदी 
दुगंमहयोरदी थी (र्भा 
क " = $ ^ _# रणएभोरिते = 
म्रशशाम रमो भोम व्युतं रणशोरितेः 
दिशय पिमलाः सवां सम्बभूवुर्जनेश्वर ॥२८॥ 
रण के र्त से भीग जने से प्रथित्री की धृति उठना वन्द्‌ 

हये गई । हे जनेश्वर ! इस समय सारी दिशा निर्मल हो रदी थी । 

उव्थितस्यगख्यायच क्वन्धान्‌ समन्तत; । 

चिभूतानि जगतो विनाशार्थाय भारत ॥२६॥ 


हे भारव ! इस -समय स्फ मे चरो ओर श्रगणितव कवन्धं 
खट रे थे, जो जगत के विनाश के चिन्द धे ।॥२६॥ 


तस्थिन्धुद्रं महारोद्रं बतंमाने सुदारुणे! `: 
्र्यदश्यन्त रथिनो धावमाना; समन्ततः 1३० 


इस मदाभयद्कर दारुण युद्ध के भदत्त होने पर रथी गेण इधर 
उघर दौडते दिखाई दे रहे ये ॥३०॥ 


ततो सीष्मश द्रोणएथ सेन्धवथ जयद्रथः 

पुरमिनो जयो भोजः शल्यथापि ससौबलः. ॥२९॥ 
णते समदुः सिदतुल्यपरक्रमाः 1. , ` : 
पाण्डवानामनीकानि भेजुः स्म पुनः पुनः ॥२२॥. 


[8 
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घ्र भीष्म, द्रोण, चिन्धुराज जयद्रथ, पुरामित्र, जय, "भोज, 
श्प, सुवल-पुत्र शङ्कनि आदि कौरव महारथी पाण्डवो शी सेना 
कु वार र विनाश ऋर रहे थे । ये महारथी, समर मे दषं मौर 
सिंह के तुल्य पराक्रमी थे ॥३१.२॥ | 
तथेव भीमसेनोऽपि राक्तश्च षट्कः । , 
सात्यक्षिथेकितांनथ द्रौपदेयाश्च मारत ॥२३॥ ` 
तास्तव पुत्रांश्च सहितान्स्राजमिः । । ` 
द्रावयामासुराजौ ते त्रिदशा दानवानिव ॥२४॥ 

.- हे भरत ! इसी वरह भ्रीमसेन द्वारा राक्तस जाति को माता 
से उत्पन्न, घटोत्कच, सात्यकि, चेकितान शौर द्रौपदी केशुतर.आदिः 
पाण्डवो क महारथी, तुम्ारी.खेना, तहरे पुत्र जौर सारे राजं 
को दानवो को देवकी भाति युद्ध म पीडित कर रदे.ये ३२३४ 

तथा ते समरेऽन्योन्यं निष्नन्तः शतरियपमाः । 

 शकोक्तिता पोररूपा विरेजदानवा इव ॥६५॥ 

ये सारे चत्रिय वीर युद्धम एक दूसरे को मासते हए 
मीग रहे थे; जिससे इनका वड़ा घोर रतस कासा. रूप 
पड़ता था ॥२५॥ ` 


विनिर्ित्य सिपूल्वीरा; सेनयोरुभयोरपि । ` ' 
. व्यद्यन्त महामात्रा अय श्च नमसते ॥२९॥. : , 
दोनों सेना ऊँ प्रधान वीर, श्रपने २, श्त 1 जीतते हष, 
भका से वे अह की मतिं इतस मे चधकते धु दिलाई 
दे रहेये ॥६ ` ::.: ` ध 


रक्त म 
दिखाई 
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ततो रथसहप्त ए एतो दुर्योधनस्तव । 
शरम्ययात्पाएडवं युद्धं राचसं च पटोत्कचम्‌ ।३५॥ 
ह राजन्‌ ! अव तुम्हारा पत्र दुर्योधन, सदर्मरो स्थ को लेकर 
पण्डो की शरोर के राकस धटोक्तच के पास पहुचे ॥२५॥ 
तथेव पाएड्राः सर्वे महत्या सेनया सह। 
द्रोरभीप्मौ रणे यत्तौ परत्युवयुररिन्दमौ ॥२८ 


इसी तह सरे पाण्डव भी वड़ी भारी सेना लेकर रण में 


बड़ी सावधानी से युद्ध कएने बल श्ररिमरदन द्रो श्रौर भीष्म ॐ 
समीप पहुंचे ।३८॥ 


किरीदी च ययौ कद्ध; समन्तातपार्थिवो्तमान्‌ । 
अनिः सात्यि्ैव ययतुः सौबलं बलम्‌ ।२९॥ 
्रिरोदी अजन भी क्रोध म भरकर महारथी राजानौ पर 


ट पञ्च । च्जुंनुत्र ्रभिभन्यु जौर सात्यकि ने शङकुनि की सेना 
पर आक्रभण किया ।३६॥ 


ततः रब्रते भूयः संग्रामो लोमहपः । 
तात्रकानां परेषां च समरे विजयैपिशाम्‌ ।।४०॥ 
शत श्रीमहाभारते शतसारसथां संहितायां वैयासिक्यां 
भीम्पवेणि भैप्मवधपवैणि दतीये युददिवसे 
इषुध सहपत्रागत्मोऽष्यायः ।५७॥ 








श्व पिर लोमहषए युद्ध उपस्थितं हमा । तुम्हारी सेना श्नौर 
पारड्ों की सेना के वीर मर मे एक दूसरे के वध की 
श्रमिलाषा से सुरी तरह परहार कर रहे थे ॥४०॥ 
इति , शीमहाभारत भीष्मपर्वान्तरंत भीष्मवधप्वं भै दरतीय 
दिविस क घमसान युद्ध का सत्तावनवां अध्याय सम्पूणं हा 


1 ये 


अध्चषनवां अध्याय 
सरस्य उकाच-- 
ततस्ते पार्थिवाः करुद्धा; एत्न गरीय संयुगे । 
रथैरेकसाहसन ; समन्तासय॑वारयत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोल--दे राजन ! श्रव वे महावीर राना मी गुद भूमि 
मै श्र्ुन फो देख कर बडे क्रोध मेँ भर गए चर कदं हजार रथ 
लेकर उन्होने श्रुत कौ चारों शरोर से चेर लिया ॥१॥ 
` अथैनं रथबन्देन कोष्ठशो्त्य भारत । 
शरेः सुबहुसादसर; समन्वाद्भ्यवारयव्‌ ॥२॥ 
दे भारत ! इसके अनन्तर रथों समूहं का मण्डल बनाकर 
-कौरव वीरो ते कई सहत वायो से चा रोर सेश्रजुंन को 
पाट दिया ॥२॥ व 
शक्तीश्च मिमलास्तीच्था गदा १२१ 
आासान्परथभांमेवुद्ान्षलानपि ॥२॥ 
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इन वोरो नेक्रद्र हकर चमकती हुई शक्ति, वीच्ए गदा 
परि, प्रास, परशु, मुद्र शौर युसल त्दि शसम को युद्धम 
फाल्गुन के रथ पर वड़े वेग से फ 112 


चिदिपुः समरे करदाः फाल्गुनस्य रथं प्रति ॥ 
` शस्त्राणामथ तां वृष्टं शलभानामिवाऽऽयतिम्‌ ॥४॥ 


| ड ७ ¢ ६ 
शलम पर्ियों की मति पड़ती हुई शसो की चर्पा को सुवण 
जटित वणे से श्रंन ने सोक दिया । धा 


रुरोध पयेतः पार्थः श्रेः कनकभृपरैः 

तत्र तत्नाघवं दष्ट्वा ब्रीभत्सोरतिमासुषम्‌ ।५॥ ` ` 
देवदानवगन्धर्वाः .पिशाचोरगराकसाः 

साधर साध्विति राजेन्द्र फल्गुनं प्रत्यपूजयन्‌ ॥६॥ 

. दे रजेन््र ! अजुन का सारे मलुष्यो से अधिक, लाघव 
(छसीेपन) को देख कर देव, दानव, गन्धर्व, पिचाश; उरग श्रौर 
राक्तसः, साधुाद्‌ की ध्वनि करके अजंनकी प्रशा करनेःलगे ५६ 

सात्यक्गिथाऽभिमन्युशच महत्या सेनया बृतौ । 
गान्धारान्समरे शराज्गमतुः सहसौवलार्‌ ॥७॥ 


सात्यकि ओर श्रमिमनयु भी धड़ मारी सेना के साय सुवल- - 
पत श्नि के साथ रहने बलि गान्धार वीरो पर मपे ॥७॥। 


ततर. सोबलकराः क्रुद्धा वाष्णेयस्य रथोत्तमम्‌ । 
तत्तशंशिच्छिदुः कोधाच्छसै्नानाविवेयधि. ॥०॥ 
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श्रव गान्धार बीर पित हो उठे श्नौर उनि क्रोधःम भर 
कर वृष्णिवंशोखन्न सात्यकि केःरथ.के युद्ध मे अनेक तिके 
श्वो से तिल २ के बरावर इकडे करदिये ॥५॥ 
सात्यकिस्तु रथं त्यक्ता पर्तमाने भयावहे । , 
अभिमन्यो रथं तूमार्रोह परतपः ॥६॥ 
जब शलुनिलयी सात्यकि ने इस भयानक संमराम में 
श्रपने र्थ -के दुक देखे, पो बह उस रथ को. होड.कर बडी 
-शीघ्रता से अभिमन्यु के रथ पर चदु गया ॥६॥ 
तावेकरधसंुक्तौ सोवलेयस्य वाहिनीम्‌ 
व्यधमेतां शितैसतं शरैः स्तपवभिः॥१०॥ 
ञव इन दोनें ने -एक ही -रथ प्र चह कर -सबरुन शति 
की सेना को शुकी. पव॑ वाले तीसे राणो से मेदनाआरम् किया । 
, द्रोणमीष्.रे यत्तौ प्रास्य वाहिन्‌ । 
नाशयेतां शरसतीरणैः कडप्रपरि्देः ॥५१॥ 
इधर द्रोण जर. भीष्म. मी रण मे वदी -चतुराःः ५. 
रहे थे. इन्दोनि कङ्क परी. ऊ पलो. से युक्त चण बाणो से 
धमराज की सेना का विध्वंस 





उड़ा दिया ॥११॥ 
` त धर्मतो राजा मदर इ पारी । 
' मितां सवनयन द्रोणानीकाय ॥१२॥ 
इसके श्ननन्तर धर्मराज ` नर म्र नर नड़ल रीर सदैव, 
सारी सेना केःदेखते २ द्रोणी पेना पर दः पडे ॥१२। 
३६ 


ध्मवधपर्द 
६१० महाभारत [ मीष्मवेधेपवे 


~~~ 


ततराऽपसीरसुमहवद्धं तलं लोमदपेरम्‌ । 
यथा देवासुरं युद्धं पूर्वमासीतसुदार्णम्‌ ॥१२॥ 
यक्षं इनका लोम, मवानक युद्ध होने लगा जेसे-पूवंकाल 
भे वड़ा दारण देवपुर संमाम हमा था 1१३ 
इ्वारौ समहत्कम भीमसेनघयोक्छवौ ! 
दर्योधनस्ततोऽम्येत्य तघुभावप्यवारयन्‌ ॥१४॥ 
भीमसेन जर घटोत्कच भी एक श्योर महाघोर युद्ध कर 
रहे ये 1 राजा दुरयोथन ने बहा पटु कर उन दोनों को रोका ॥१४॥ 
तत्रादुतमपश्याम -हंडिम्बस्य पराक्रमम्‌ 1 
अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत ॥१५॥ 
हे भारत! 





युद्ध मे एकं वड़ी श्रदूभुत वातत यह थी, कि 
अपते पिदा भीमसेन का मी श्रपिक्रमण॒ करके टो्तच युद्ध कर 
रहा था 1१५ 


भीमसेनस्तु सरदो दुयोनममर्पशम्‌। 
हधविध्यत्पत्येन प्रहसन्निर पाणडवः ।।१६॥ 


अवर पाण्डु-पत्र भीमसेन ने कुं सुखछुराकर असदिष्ण राजा 
इवयाथन के बकृष्यल को एक वीद्ए वाण से वैध डाला 1१६ 


ततो दु्योषनो राजा प्रहाखरपीडितः 1 
निषसाद रथोपस्थे कमलं च जगाम ह 1१७] ` 


अध्याय ४८] भीष्मपर्व ६१ 


राजा दुर्योधन इस भारी प्रहार से वड़ा पीडित हा । यहं र 
के कोने मे युपचाप वैठ गया रौर इको अचेततता वेश) सी 
श्रा गई ॥१७॥ 

तं वितं पिदा तु लरमाणोऽस्य सारथिः 1 
अपोवाह रणाद्राजंस्ततः सैन्यमभज्यत ॥१८॥ 

हे राजन्‌ !जप्र सारथि ने राजा दुर्योधन को मूच्छितं देख, 
तो बह उतको शीघ्रता से यद्ध से बाहर ते गया, इससे इसकी 
सेना भी बां से पीडे हट गई ॥१८॥ 

ततस्तां कौरवीं सेनां द्रवमाणं परमन्ततः । 
नि्न्भीमः श्रेस्तीच्यैरसुवव्राज ष्तः ॥१६॥ 

जव यह कुराज की सेना सव्र श्रोर माग रदी थी, तो 
भोमसेन, तीर घ्राणो से इन्नो श्राह रता हरा इनके 
पीथे दौड़ा ॥१६॥ 

पापंतश्च रथम धर्मपुत्रश्च पाणडवः । 

द्रोणस्य पश्यतः सैन्यं गाङ्केयस्य च पश्यतः ॥२०॥ 

जदुरविशितैस्तीच्यौः प्रानीकविनाशेः। 

महारथि्यो में शरेष्ठ, पूरषतव॑शीद्धव, धृष्टयुम्न, पष्य 

धमेराज, द्रोणाचार्य शौर भीष्म पितामह के देखते ९ शटुनाशक 
तीक बाणौ से कौरवो की सेना का.विनाश करे गी ॥२०५ 

द्रवमासं तुः तत्सैन्यं तव पत्रस्य संयुगे ॥२९॥ 

नाऽशकेयुतां वारयि मीषप्रोसौ महास । 
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हे राजन्‌. ! युद्ध मँ सदार पुत्र की सेना जव्र इस तरह भाग 
री थी, तो महारथी भीष्म श्र द्रेण भी उस भागती हुदै सेना 
के रोकने म समर्थं नहीं दो सके ॥२१॥ 
वार्यमाणं च भीष्मेण द्रोरेन च महात्मना ॥२२॥ 
विद्रवत्येव ततमैन्यं पश्यतेद्रोणभीष्मयोः । 
ययुपि महावीर भीष्म शौर प्रेणाचाये उस सेना को रोक 


रदे थे, परन्तु ्रोषाचायै शौर भीष्म के देखते २ सेना भागी चली 
जाती थी ॥२२॥ 


ततो रथसहस पु विद्रत्छु ततस्ततः ॥२३॥ 
तावास्थितायेकरथं सौमद्रशिनिपुङ्गो । 
सवती समरे सेनां शातयेतां समन्ततः ॥२४)) 
जव इस तरह इधर उधर सदस की संख्या मे रथ भाग रदै 
थे, तो उस समय अभिमन्यु चनौर सात्यकि दोनें एक स्थम बैठे 
गान्धाखीरौ की सेना का सव श्रोर से विनाश कररहे थे परभा 
शुशमते तदा तौ त॒ शैनेय्रपङ्गवौ । 
अमावास्यां गतौ यद्तसोमदयो नभस्तले ॥२५॥ 
इस समय युद्ध करते. हुए, शिनिववेशग्े्ठ सात्यकि श्रौर॒ कुर" 
चैशे अभिमन्यु इस तरह सुशोभित हो रदे ये, जैचे-खमावस्या 
ऊे' दिन सूये श्नौर चन्द्रमा साथ ्राकाश मे सुशोभित होते द । 
अनस्तु ततः करदधस्तयतेन्यं बिश स्पते । 
वपं शरेण धाराभिखि तोयद; ॥२६॥ 


श्भ्याय भ]: भीष्मपवं ६१३ 


ड विशस्पते.) इस. समय अजुन, बड़ पित हो सहा था। 
भिस तरह मेव धारा से वर्षा करता, उषी तरह इते भी 
` श्वपने वाणो की मंडी लगा दी ॥२६॥ 

बध्यमानं ततस्तत्र शरैः परास्य सगे 

दद्रा कौरवं सेनय विपादभयकम्पितम्‌ ॥२७॥ 

श्रजंन के बाणो से श्राहत हु करुयेना, व्रिषाद शौर भय से 
कापती हृ, युद्धमूमि मेँ भाग खी हृ ॥२अ॥ ' . 
्रवतस्तान्समालक्य मीपपद्रोयौ महारथौ । 

न्यवासेतां संरूधौ दु्ोधनदितैषिरौ ॥२८॥ 

इस प्रकार सेना को मागती हई देखकर महारथी "भीषम रौर 
रोण ने क्रोध भे भर कर सेना को रोका, करयोफि ये. नो इत 
समय दुर्योधन के हित में संज्नयेः॥२०॥ 

ततो दुरथोधनो राजा समाश्स्य विशाम्पते । 

स्यवर्तयत तत्सैन्यं द्रवमाणं षमन्ततः ॥२६॥ 

हे विशाम्पते ] इसे ्ननन्तर राजा दुर्योधन ने इधर उधर 
भागती हई श्रपनी सेना को सान्लना देकर किर भद्ध ॐ लिप 
लौदा दी ॥रधो 

यत्र यत्र सुतस्तुभ्यं य पश्यति भार । 

तम्र तत्र न्यवतंन्त चतियायां महारथाः ॥२०॥/ 

हे भारत ! जहां २ ददार पुत्र ने जिस २ महारथी की शरोर 
देखा, बरही महारग्री चननिय वही से वापिस युद्ध मे तौद पड़ा ॥३० 


६१४ मह्भारते [ भीप्मदधपवे 


सनन 


अन्योन्यस्या र ; या चाऽयतस्थिरे ॥२१॥ 

“ है रजन्‌ ! इन मदारधि्यां फो लौटता देखकर श्रन्य 
साधारण बीर भी एक दुसरे टी सथां (होड) सरे या ज्ल्ना से वीं 
युद्ध मे रदे रहे ॥३१॥ 

पुनरावतेतां तेषां वेग आीद्िशाम्पते । 
पूयेतः सागरस्येव चन्दरस्योदयनं प्रति ॥२२॥ 
है विशाम्पते ! ज्योदी यहं कुरुसेना फिर लौदी, त्योही इस 
का वेग फिर चन्द्रोदय के समय उमलते हुए समुद्र के तुल्य प्रतीव 
हने लगा ॥३२॥ । 
समितां सततस्तांसत दृट्वा राजा सुयोधनः । 
ञ्व्रवीत्रितो गत्वा भीष्मं शान्तनवं वचः ॥३३॥ 
राजा सुयोधन, अपने सैनिकों को लौरता ह्न देख कर यह 
वड शीघ्रता से शान्तलुुत्र भीप्प के पास पंचा ्ओौर यह्‌ वचन 
कहने रा 1३९॥ ए 
पितामह नियोधेदं यां वरत्यामि भार । 
नाञ्युरूपमहं मन्ये तयि जीवति कौस ॥२४॥ 
रोणे चाभ्घमिदां शरेष्ठ पपर ससुह्जने । 
छपे चेव महेष्वासे द्रवते यदररथिनी ॥२९॥ 

हे भरतर्वशरे्ठ ! पितामहं ! ओ तुमसे एक़ वात कता हं 

` इम इको ध्वान से सुनो । दे छरवश्रेष्ठ ! बिदा ॐ जानने वालो 


अध्याय त | भीष्मपवं ६१५ 


1 





मे प्रसिद्ध श्राप, द्रोणाचाय, भरश्वत्थामा, मष्ाधनुधंर कषाचायं 
तथा अन्य भित्र राजाश्नों के रते हृए-यह मेरी सेना भाण खडी 
हृदे है, यह याप लोगों फे स्वरूप के श्युरूप नदीं दै ॥२४.२५॥ 
न पाणडवान्प्रतिबलांस्तव मन्ये कथश्वन । 
तथा द्रोणस्य संग्रामे द्रौरोश्ैव कृपस्य च ॥२६॥ 
"अनुग्राह्याः पाणडुसुतास्तव नूनं पितामह । 
यथेमां चमसे वीर वध्यमानां वरूभिनीम्र्‌ ॥३७॥ 
मै पाण्डवो को तुम लोगों से बलवान्‌ कभी नदीं मान सकता 
ह खोर नवे संग्राम मेँ द्रोण तथा द्रोणःपुत्र अश्वत्थामा श्चौर छप 
खेही बली दै । ह पितामह ! सुने तो यदी प्रतीत होत दै, कि 
तुम पाण्डवं पर सुग्रह करके उनको नदीं मारते ह्ये । यदी 
कारण है, किं जो इस प्रकार मारी जाती हई सेना को तुम लोग 
सह्‌ रहे हो ॥३६-३७॥ 
. सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्पूषमेव समागमे । 
न योत्स्ये पाण्डवान्पंख्ये नाऽपि पार्षतषात्यकी ॥३८ 
है राजन्‌ ! यदि यदी बात थी-तो तुमको युद्ध से पूवं द्ी 
कह देना चाहिए था, कि मै पाण्डव तथा पषेतवंशोत्पन्न 
धृष्टद्युम्न या सात्यकि से युद्ध नदीं करू'गा ॥२५॥ 
श्रत्वा तु वचनं तुम्यमाचायंस्य पस्य च । 
कर्णेन सहितः कत्य चिन्तयानस्वदेव हि ॥२९॥ 


न= ~ ००० ० 
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केत इस पराम नोर छपा तथा सं के बचना 
का भरोसा करङ़े ही इस युद्ध को कतव्य सममा दै ॥३९॥ 
. यदि नाऽ्हं परित्याज्यो युबाभ्यापिह संयुगे । 
विक्रमेणाऽनुस्पेण युध्येतां पुरुप ॥४०॥ 
यदि इस सं्ाम मे श्राप मेरा परित्याग करना नहीं चाहते हं, 
तो तुम दोनों पुरुप-परवीर च्रपमे विक्रम के अनुसार युद्ध करो ४० 
एतच्छ्रुत्वा वचो भीष्मः प्रहसने गुहः । 
अन्रघीततनयं तुभ्यं क्रोधादुद्त्य चचुपी ।४१॥ 
हे राजनु ! राजा दुर्थोधन के ये चन सुनकर वार २ 
छत्रिम रूप यु्छुराते हए भीषम, क्रोध से शरपनी श्ांखं निकाल 
तुम्हारे पुत्र यजा दुर्योधन से कहने लगे ॥४१॥ 
बहुशोऽसि मया राजंस्तथ्यञुक्तो हितं वचः | 
अजेयाः पाण्डवा युद्धे देषेरपि सासः ॥४२। 
हे राजन्‌ ! मैने तुमसे कटै बार सत्य शौर हितकारी बचन 
कहा हे, कि युद्ध मे पारडव, देवों के स्ठित इन्द्र से भी नहीं जौते 
जा सकते हे ।॥४२॥ 
यत्तु शक्य मया कतु बृद्धनाञ् न॒पोत्तम । 
करिष्यामि यथाशक्ति म्र्ेदानीं सवान्धुवः ॥४२॥ 


द दरपोत्तस !.तो भी युमः बृदध से जितना हो सकता है मै उतना 


कर रदा हूं ।अव तुम आगे भी अपने मादो के साथ मेरे पराक्रम 
को देखते, रना ॥४३। 
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ग्र पाएडुसुतानेकः ससेन्यान्सह बन्धुभिः । 
सोऽहं निवारयिष्यामि सर्वलोकस्य पश्यतः ॥४४।॥ 
श्राज मेँ ्रकेला दी पाणड्-पुत्रो को उनकी सेना श्रौर बान्धवं 
के साथ रण भेःपीे हटा दरा श्रौर इसं वात. को सारा. संसार 
देख -लेगा 1४४॥ ` 
` एव्क्ते त॒ भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर ।. 
दध्युः शह्ान्धुदा युक्ता भेरीः सज्ञध्निरे श्रशम्‌ ।॥४५॥ 
हे जनेश्वर ! जव भीष्म ने तुम्हारे पुत्रों से इतना कदा, तो 
उन्दने अपने.२ शंख श्रौर भेरी (नगादे) बड़े श्रानन्द मे भरकर 
जोर से बजाए ॥४५॥ 
, पाण्डवा हि ततो राजञ्श्रुत्वा तं निनदं महत्‌ । 
दध्युः शह भेरीश्च शरजांथाऽप्यनादयन्‌ ।४६॥- 
इति श्रीमहामासते ` शतसा चां संहितायां. बेयासिक्यां 
` भीप्पप्ेणिः -भीप्मवधपवेणिः .` तृतीये  यद्धद्रसे 
भीष्मदुरयोधनसंवादेष्टपश्चाशत्तमोऽध्याय; ।५८॥ 
हे राजम्‌ ! जब पार्डवों ने यह -शब्दाडम्धर -सुना; तो उन्दोनि 
भी श्रपने २. बड़े २. शंखः. भेरीः. नौर सुरज आदि वाद्य.-बजाना ˆ 
 न्रारम्भ किया 1४ ८ 
-इति श्रीमहाभारत भी््मपर्वान्तगंत सीष्मवधपवं मे तीसरे दिनं | 
भीष्म शौर दुर्योधन के सम्बाद्‌ का अटधावनवां अप्याय समाप्त इचा - 
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उनसव्व अध्याय 





धृतरष्ट्‌ उवाच-- 
प्रतिज्ञाते ततस्तसिमन्यद्े भीष्मेण दर्शे । 
क्रोधितो मम पुत्रेण दुःखितेन विशेषतः ॥१॥ 
भीष्मः किमकरोच्त्र पाण्डवेयेषु भारत । 


पितामहे चा पश्चालास्तन्ममाऽऽचच्वं सञ्जय ॥२ 
धृतरा बोले भरतवंशो्पन्न, सञ्जय ! इस प्रकार जव 
मेरे बिरेप दुःखी पुत्र दारा मीष्म कुपित कर दिया च्रौर कोप मे 
भरकर उसने दारुण युद्ध करने की प्रतिन्ञा की, तो पिर उसने 
पारडवों के मध्य मे क्या कर दिखाया श्रौर पाण्डवो ने ओ उसका 
भीष्म को क्या उत्तर दिया-यद सव इल तुम युको सुना्नो । 
सञ्जय उवाच- व 
गतपूाद्‌शभूयिष्ठ तस्मिन्नहनि भारत । 
पिमा दिशमास्थाय स्थिते चाऽपि दिवाकरे ॥२॥ 
जयं भात ष हृषटेषु पाण्डरेषु महात्मसु । 
सवेधमंबिशेषक्ञः पिता देषवतस्तव ॥४॥ 
अभ्ययाञ्जवनेर्थेः पाणडयानामनीकिनीमू ।. 
महत्या सेनया गुपतस्तव पुत्र सर्वशः; ॥१॥ 
सञ्जय ने का-हे भारत ! जब इस दिनि का पूवं भाग समाप्त सा 
शे चुका था शौर सुं प्विम दिशा षो चलत दिषु थे चनौर विजय 
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पाकर पाण्डव वीर प्रसन्न हो रदे थे, इसी समय दुम्दारे पिता 
देवन्रत, पने वेगशाली अश्वां से पारडवों की सेना में प्हैचे । 
इस समयं इनकी रकता तुम्हारे पुत्रो के साथ एक बडी भारी सेना 
- कए रही थी ॥३-१॥ 
प्रावर्तत. ततो युद्धं तलं लोमहर्षणेम्‌ । 
, अस्माकं पाण्डवे; सार्धमनयात्तव भारत ॥६॥ 
हे भारत ! वुम्दारी दुर्नीति से खड़ा किया हश्मा,. बडा तुत 
लोमहप॑ण यह युद्ध, हमारी शनौर पाण्डे की सेनाम होने लगा । 
धनुषां शूजतां तत्र तलानां चाऽमिहन्यताम्‌ ।. ' 
महान्समभवच्छब्दो गिरीणामिव दीर्यताम्‌ ॥७॥ 
- इस समय धनुष के कूजन श्रौर तालो की फटकारों का इतना 
घोर शब्द्‌ हो रा था, जैसे--कदीं पवेत फट रहे हं ॥५॥ | 
तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्धेन निवर्तस्व स्थिरो भ । 
स्थिरोऽस्मि प्रहरस्वेति श्दोऽशूयत सवशः ॥८॥ 


. ठदो-यह ठहर रदा ह्रं । इस प्रहार को सम्भालो-भाग जा; 
ठहर जा-ठदर तो रहा हू, शक्ति है, चो प्रहार करस प्रकार के शव्द 
ही स्णभूमि में सुनाई दे रहै ये ॥०॥ 


काश्वनेषु तनुत्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । ` 
शिलानामिबं शैलेषु पतितानोंमभूद्‌ ध्वनिः ॥६॥ 
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सुवण के कवच, जुट शौर ध्वजां के कट र कर गिरेः 
की रेसी ध्वनि दो रदी थी, जेसे--पर्व॑तों पर शिलाए फेंकी जा 
रदी हो धा 
पतितान्युत्तसाङ्गानि बाहव विभूपिताः। 
व्यवेष्न्त महीं प्राप्य शतशोऽथ सदसशः ।॥१०॥ 
सैकडों हजारो. की संख्या मे. शिर श्रौर विभूषित युजा 
पृथिवी मे पड़ी हृ तड्फड़ा रहीं थी ॥१०॥ 
हतोत्तमा्गाः केचितु तथेबोधतका्ंकाः । 
प्मुरीतायुधाश्चाऽपि तस्थुः पुरुषसत्तमाः.॥११॥ 


श्ननेक वीरो के शिर कट चुके थे,. तो भी उन्दने चृ हुश्रा 
धलुष बाण जे रखा था शरोर जो शसन शिर कटने से पूं हाथ मे 
ये, उन्ह ही चला रहे थे ॥११॥ 


 भ्रावतेत महावेगा नदी रुधिराषिनी । 
मातङ्गाङ्शिलता रौद्रा मांसशोणितकर्दमा ॥१२॥ 


इस रणभूमि मेँ बड़े वेग सरक्त की नदी बह निकली, 
जिसमे हाथियां के शुरुड आदि भङ्गो की रिसा थीं श्नौर मांस - 
तथा रक्त की कीचड़ हो रदी थी ॥१२॥ 


व्राश्वनरनागानां श्रीरखभवातदा। 
परलोकाशंबशुसी गृधगोमायुमोदिनी ।॥१३॥ . 
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` यदं नदी.उत्तम.२ श्रश्व, वीर श्रौर हाथियों के शरीर के रक्त 
से उन्न हुई थी । जो परलोक रूपी -समुद्र को जा री थी। 
इसने गीध, गीदड़ को -श्ानन्दितं कर दिया ॥१३॥ 
नदृष्टं न भरतं वापि युद्धमेवादृशं नृय । 
. यथा तव सुतानां च पाण्डवानां च भारत ।॥१४॥ 
है गप ! एेसा युद्ध हमने न तो कटीं पर देखा रौर न अभी 
तक सुना ही था ! है भारत ! जेसानयहं वुम्हारे पुत्र रौर पर्ड्-पुत्रो 
हो.रदया थााश्छा ` 
नाऽऽपरीद्रथयथस्तत्र योधेयंधि निपातितः 
गजैश्च पतितैर्नीतिर्गिरिशङ्खेरिाऽऽदतः ॥१५॥ 
युद्ध मे योद्धश्नो केःगिर जनि से रथो के चलने कामगं ही 
नदीं रह गया.था तथा बड़ २ कृष्ण रंग के पड़ हए दाथिर्योसे पवेत 


की चोटिर्यो.से चिरा. श्रा साहो रदा था ॥।९५॥ 
बिकीरशौः कवचेितरः शिरसारोश्च मासि । ` 
` शशमे'तद्रणस्थानं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥१६। =. 
हे राय } विचित्र कवच नौर शिरस्त्राण से वह रणभूमि 
देसी प्रतीत होती थी, जेसे-शर्द्‌ ऋछतु मे न्त्र से प्रदीप श्राकाश 
दिखा देवाह ॥९६॥ 
` ` विनिर्भिन्ाः. शरः कैचिदन्तरापीडधरकर्पिणः.। 
अभीताः समरे श्रनभ्यधावन्त पिताः ॥१७॥ 
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कुं चये की वाणो से कटकर आति बाहर निकल आहं थी, 
जो माला के ्राकरार की दिखाई देती थी! ये वीर भी निभेयता 
से बड़े हषं के साथ शुभं पर धावा कर रहे थे \॥१७। 
तात भ्रातः सखे बन्धो वयस्य मम्‌ मातुल | 
मा मां परितयजेत्यन्ये चुक्रः पतिता रणे ॥१८ 
कं वीर युद्ध भूमि मे पड़े हए, हे तात ! है भराता ! सखे ! 
बन्धो ! वयस्य ! मातुल ! आदि शब्दं कह २ कर बड़े उच्च स्वर से 
पुकार रहे थे, कि तुम हमे छोडकर चले न जाना एता | 
अथाऽभ्येहि त्वमागच्छ किः भीतोऽसि क यास्यसि । 
स्थितोऽहं समरे मा भैरिति चाऽन्ये विचक्ष; ॥१९॥ 
श्नन्य वीर कहते थे, चले आ(श्नो-चले आ्मो-क्या डर गदो ! 
कहां जाना चाहते हो । म जव तक युद्ध मे स्थित हःतुम डरो मत । 
तत्र भीष्मः शास्तनवो नित्यं मण्डलकायकः । 
मुमोच बाणन्दीाप्रानहीनाशीविषानिष ॥२०॥ 
इस युद्ध मे शान्ततु-पुत्र भीष्म अपने धनुष का मण्डल वना 
कर प्रदीक्च बाणं को छोड़ रहा था, जो धिष॒ भरे सपं के तुल्य 
प्रतीत होते थे ॥२०॥ 
शररेकायनीदुर्वन्‌ दिशः सर्वा यतव्रतः । 
जघान्‌ पाण्डवरथानादिश्य भरतर्षभ ।॥२१॥ - - 
दे भरतम ! इस त्रत्ील भीष्म ने अपने वाणो से सारी 


दिशाओं को एकाकार कर दिया श्नौर पाण्डव दीस को सावधान 
कर रके मारना ्रारम्म किया ॥२१॥ 
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सनृतयन्े रथोपस्थ दरशयन्पारिलायम्‌ । 
अलातचक्रवद्राजस्तत्र तत्र स्म॒श्श्यते ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! भीम्म, रथ में पित हृ ही नाच सा रहा था 
श्र ्रपना द्त-कौशल दिखा रहा था । यह इस समय श्रलात 
धकर (अग्नि के परलीते) की तरह प्रदीप्त हो रहा था ।२२॥ 
तमेकं समरे शरं पाठडवाः शञ्ञयैः सह । 
अनेकशतसाद्रं समपश्यन्त लाघवाद्‌ ॥२३॥ 
हे राजम्‌ ! सञ्जय बीरों के साथ पाणडव, अले शूरवीर 
भीष्म को उसी लाघव पुती) के कारण सैशडों, इनाय 
स्था मँ रूप धारण किए हए दिखाई दे रहै ये ॥२३॥ 
माया़तत्मानमिव भीष्मं तत्रः स्म मेनिरे । 
पूसा दिशि तं षटवा अतीच्यां दद्यु्जनाः ॥२४॥ 
उदीच्यां चेवमालोक्य द्िणस्वां पुनः प्रभो । 
एवं स समरे शरो गाङ्गयः प्रत्यदश्यते ॥२५॥ 
इस समग्र तो भीष्म रे दिखाई देते थे, जैसे ऽन्देनि अपने 
शरीर को माया से युक्त वना लिया हो ¦ चमी तो वे पूं दिशा मै 
युद्ध करते थे, कि कण भर मँ ही लोग, उन्हे पश्चिम में देखने 
लगे । अभी उततर भं दिखाई विये शरौर अभी दर्तिम जा 
चमके) इस सरह युद्ध म भीष्म चकर लगाते हए दिखाई दे 
रहे ये ॥र्द्। ` वि 
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त चैवं पाण्डवेयानां कथिच्छक्नोति बौकितुम्‌ । 
विशिखानेव पश्यन्ति भीष्मचापच्युतान्वहूुन्‌ ।२९॥ 

-इस समय पाण्डवो की सेना मे एेखा कोई वीर दिखाई नदी 
दिया, जो भीष्म ॐ सन्मुख आ सका हो 1 अव चारों च्रोर भीषम 
क धुप से निकले हुए बाण दी वाण दिखाई देते थे ॥२६॥ 

बाणं समरे कमे षटदयानं च वाहिनीम्‌ । 
व्याकरोशन्त र्णे तत्र नरा बहुविधा बहु ।।२७॥ 
इस प्रकार सेना का नाश करते हृए प्रचण्ड कम॑ करते बलि 
भीष्म हो भीष्म दृष्टि आति थे । अव रण॒ मे जिधर देखो-उधर दी 
नकं भांति ऊ वौर पुरुष रोते चिल्लाते दिखाई देते थे ॥२५॥ 
्ममानुेण स्पेण चरन्तं पितरं त । 
शलभा इय राजानः पतन्ति विधिचोदिताः ॥२८। 
भीप्माग्निममिसंकरद्धं बिनाशाय सदस्षशः । 
नहि मोषः शरः कथिदासीद्धीष्मस्य संयुगे. ॥२६॥ 
तुम्हारे पिता भीष्म, भयुष्याविशायी देवदानव रूप धारी से 
भ्रतीत होते थे । विधि की प्रेरणा से शलभो (पतङ्गो) की भांति 
सदं राजा भीष्म रधी प्रचण्ड अग्नि मे स्वाहा दये रहे थे । इं 
युद्ध मे भीष्म काकोई बाण निष्फल. नदीं जा रदा था ।२८-२९॥ 
नरनागाश्रमायेषु बहुताद्रघुयोधिनः ! ` 
भिनत्ेकेन बारोन सुमुखेन पतत्रिणा ॥३०॥ ` 
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शीता से युद्ध करने वालि इष भीष्म का श्रच्छी नोक वाला, 


श्राकाश चारी एक दी वाण अनेक नर, अश्ब.्रौर हाथियों के 
, शरीर से पार निकल जाता था ॥२०॥ ५ 
; गजक्षण्टकसकद्धं पजेशेव शित्लोचयम्‌ । ` .. 
.' दौ भीनपि गजारोहान्पिरिडतान्वर्भितानपि ॥२३१॥ 
नाराचेन सुुक्तेन निजधान पिता तव । ` 
करटक (कवच) से सश्नद्, हाधी को इस मति मोष्प गिरा 
रहा था, जैसे-वज्र से परत नष्ट रिया जा रहा हो । ठुम्दारे पिता 
भोष्म दो.तीन कवच धारी इक्रे' ही गजरोदियों को अच्छी 
रीति से छेदे हुए एक ही बाण॒ खे तीचे गिरा देते थे ॥६१॥ 
यो यो भीष्मं नर्याघमम्येति युधि कथन ॥२२॥ 
ह्वः स भया पतितो शति दृश्यते । 
जो कोई मी'नर वीर युद्ध मे भीष्म फे सन्धुल ता थ 
हे राजन्‌ ! तंमा मे ी ञे वो बह भूमि पर गिरता हौ दिखा 
देता था ॥२२॥ | 
एवं षा धर्मराजस्य वध्यमानां महाचमूः ॥२२ 
मीप्मेणा्वलवीर्येण व्यशीयत सहत्तथा। , ` ` 
इस पकार श्रतुल पराक्रमी भीष्म राजा युधिष्ठिर की वडी 
भरी सैना का विध्वंस उड़ा रे थे । इसं समय पाण्डवं की 
सेना के सदसो कंडे हो गए ॥३३॥ 
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- . प्राकम्पत महासेना शखर्पए तापिता ।३४॥ : 
पश्यतो वासुदेवस्य पार्धस्याञ्थ शिखरिडनः ।` ` 
पाण्डवं की विशाल सेना, मीष्म की वाण वर्प से जल उठी) 
वसुदेव, श्रृ, शरन श्नीर रिखण्टी ख़ २ देखते रदे । 
; यतमानाऽ्पि ते चीरा द्रवमाणान्महास्थान्‌ ॥२५॥ 
नाऽ्भक्तुवन्पारयितं भीप्मवारग्रपीडितानच्‌ । 
इनः दुन रादि महावीयं ने ड़ प्रयत्न किया, परन्तु भीष्म 
कै वाणं से-पीडित, उन महारथियों को भागने, से रोक सही सके! 
महेनद्रसंमवीयंण वर्यमाना महाचमूः ॥२३६॥ 
ग्रभज्यत महारा मे च दवौ सह धावतः । 
हे महाराज ! मेन्द्र के समान पराक्रमी, भीष्म सें ` पीडित 
सेना यदौ तीव्रता से मामी] इनमे द बीर भी एक साय नहीं रहै, 
सारे भय से विना किसी की शरपेकत करिए माण निकले ।1३६॥ 
आबिद्नरनामाश्वं पतितभ्वजङ्बरम्‌ ॥२७॥ 
अनीके पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ । ` 
दीर, हाथी श्नौर अश्व वाण से धिध ग ध्वजा श्रौर कूर 
कट र कर गिर गए, इ प्रकार पारडवों की - सेना म. दाहकर 
सच गया ओर सेना अचेतन सी क्षे य।३अ] 
जपानाञ्ि पिता पुत्रं पत्रश्च पितरं तथा २३८ ` . , 
प्रिय सखायं चाऽञ्कन्दे सखा देवलात्छृचः 
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हे राजन्‌ ! इस युद्ध में पिता पुत्रको ` चौर पुत्र पिताको 
तथा प्रिय सखा श्रपने प्रिय सखा को दैव की प्रेरणा से मारने लगे । 
विभुच्य कवचान्यन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः ॥२९॥ 
बिभुक्तफेशा धाबन्तः प्रत्यदृश्यन्त भारत । 
हे भरित ! पीणडु-पुत्र राजा युधिष्ठिर के सैनिक, कवचो फो 
फक करे सुले वालो. से पागलों की भाति ` भोगते हए रणभूमि 
भे देखे गए ॥३६॥ ` । 
तदोलमिबोदभ्रान्तपुदूभरान्तरथयूथपम्‌ ॥४०॥ 
ददृशे पाडुपत्रसय सेन्यमातस्वर तदा । , , 
` भयभीत हृए रथी नौर गज यूयपति सिंह से भयमीत गायों के 
समूह की भोति भागने लगे । इस समय पारुढवों की सेना मेँ 
नडा ही आतं्वर ुनाई देता था ॥४०॥ 
प्रभज्यमानं सैन्यं तु दृट्वा यादवनन्दनः ॥४१॥ 
उवाच प्राथं बीभत्सुं निगद्य रथञत्तसम्‌। 
इस, माति भागती हृदः खेना को देखं कर यदुक्ुल-भूषण, 
श्ररषण, अपने उत्तम रथ को रोक कर शतशो करो भयकारी 
ङन्ती-पुत्र रजन से .कले-॥४१॥ ;, - । 
` अयं स कालः संमप्राप्ः पाथं यस्तेऽभिकरङितः ॥४२॥ 
प्रहरसं नरव्याघ्र न चेन्मोहादि दयसे । 
हे पाथं ! श्रव वह्‌ समय आ "गया है; जिशषकी ` ठम भरतीत्ता 
कर रहे ये । दे.नर्याध् अवं प्रहार करने का समय है 1 यदि 
तुमने चं सी भमाद्‌ क्षिया तो फिर प्धताश्चोगे ॥४२॥ 
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` यत्वया कथितं वीर पूरा रज्ञां समागमे ॥४२।॥ 
मीष्मद्रोणपुसान्सरबान्धातेराषटस्य सैनिकान्‌ । 
साङुबन्धान्हनिप्यामि ये मां योत्स्यन्ति संयुगे ॥४४॥ 

. हे वीर ! राजान्नं की समा मे तुमने कहा था, कि जो युद्धम 

मेरे सन्युख श्रवेगा, बह भीष्म, द्रोण या धृतरा का को 
मी महारथी क्यो न हमे उसे सेना सदित मारे विना नहीं छोड़ गा । 
इति -ततछरु कौन्तेय सस्यं वाक्यमरिन्दम । 
बीभत्सो पश्य सेन्यं स्वं भज्यमानं ततस्ततः ॥४१॥ 
 द्रवतश् महीपालान्पश्य यौधिष्ठिरे बे । 
हे कोन्तेय ! अरिमदैन तुम अपने उस वाक्य को इष समय 
सत्य सिद्ध करो। हे शतु को भयभीत करने वालि ! वीर केरी! 


क्या तुस इधर उधर भागवी हृ चनी सेना को नदीं देख रदे हो, 
तुम राजञा युधिष्ठिर की सेना मे भागते हृए राजा पर दृष्ट 
तो डालो ॥४२॥ 
दृट्वा हि मीपं समरे व्यात्ताननमिवाऽन्तकम्‌ ।।४९॥ 
भयाता; प्रपलायन्ते सिहात्चुदरश्गा इव । 


यढ मे शल .फड़े इए, काल के समान भीष्म को दैख कर 


सह्‌ के भय से क्ुद्रवन-के जन्तु करी भांति वु्हारे सैनिकः भयः 
भीष होकर भाग रदे है ॥४६॥ 
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एवमुक्तः प्रत्युवाच वादुदेवं धनञ्जयः ॥४७॥ 
नोदयाऽधान्यतो मपो परिगाहैतदर्ताणवम्‌ । 
पातयिष्यामि दर्पं वृदं इहपितामहम्‌ ॥४८॥ 
श्रीकृष्ण ने इतना कहा था, कि अञ्न. बोले-दै ष्ण ! तुम 
श्रश्वों को उधर दी चलाश्नो, जिधर मीपप लड़ रहे हँ । इस सेना 
समुद्र शो शीघरव। से पार कर जाश्रो ! अव मै इस इर पितामहं 
शद्ध, देप, भीष्म को भूमि में गिरा कर ही ोड़.गा ॥४५४य्‌॥ 
सञ्जय उवाच-- 
ततोऽधानजतेप्रस्यान्नोदयामास माधवः। 
यतो भीष्परथो राजन्दु्मेच्यो रश्मिवानिव ॥४६॥ 
` सञ्ञय ने क्ा- है राजन्‌! अव्र शरीढ्ष्ण ने चांदी कै सदश 
भवेव श्रवो को उधर दी चलाया, जिधर सूं क देल्य दुदृशनीय 
ष्म का र्थ था॥४६॥ 
ततस्तत्पुनराव्रं युधिष्िखरं महत्‌। 
दृष्ट्वां पाथं महाबाहुं भीप्मायोचवमाहवे ॥५०॥ 
` हे राजन्‌ ! जत्र राजा युधिष्ठिर की सेना ने यदध मँ भीष्म से 
लदने को महावा अर्जुन को देखा-तो वह विशाल सेना श्वि 
युद्ध ॐ लिये लौट प्री ॥५०्‌। - , .. “ ` , 
ततो .भीष्मः ऊर सिंहवदिगदन्हः 1: `. ; 
धनञ्जयरथं शर. शरपर्वरवाकिरत्‌ ॥५१॥ 
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` ह इष ! अव भीषयते भी सिह ॐ सदश वार २ गजेन 
करके, अञ्जन के रथ पर वड़ी शीघ्रता सेवाण वपां करना 
प्रारम्भ किया।५१॥ ` | 
केन स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः । 
शाखर्पेण महता सञ्छनो म प्रकाशते ॥५२ `. 
` धोडी दही देर में श्रज॑न का रथ, उसके रश्व श्नौर सारथि 
इसं भीष्म की वाण वर्षा से च्छन्न हो गए श्नोर दिखाई नहीं 
देते थे ॥५२॥ 
वासुदेषस्त्सम्भान्तो यमास्थाय सत्ववान्‌ । 
, चोदयामास तानश्वान्विरितान्भीप्मसायकैः ॥५२॥ 
श्रष् बडे मनखी ये, वेधं धारण करके भीष्मके 
बाणो से चिदे हृए अर्शो को मी युद्ध में दकृते रदे । इन्दं 
समय भी ङ व्याकुलता नदीं हुई ॥५३॥ 
ततः पार्था धनुश च दिव्यं जलदनिःखनम्‌ । 
पातयामास भीष्मस्य धनुश्छिता तरिभिः शरैः ॥१४॥ 
, अव अञ्ुनने मेष के समान ध्वनि करने बक्ति दिव्य धनुष 


को उठाया चनौर इससे" तीन वाण छोढ्‌ कर भीष्म का धनुष कार 
कर फक दिया 1४8 


स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद्रनुः । 
नमिषान्तरमात्रेंण सज्जं चक्र पिता तथ ।॥९५॥ 
विचक्ष ततो दोरा प्रुर्जलदनिःस्वनम्‌ ।. . 
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जव भीष्पका धतुप कट गया, तो तुम्हारे पिता ेषत्रव मीने 
यहु भर मेँ दूसरा धनुप जे ' क्षिया श्नौर उस पर डोरी चां ली। 
मेधगरज॑ना के समानः ध्वनिवले 'इस पुष कों अपेनी मुना 
कीःशक्ति से भीष्मने खेच ॥५५॥ =" ` 
श्रथाऽस्व तदपि करद्वधिन्ठेद प्रतुरजलः ॥१९॥ 
तस्य तत्पूजयामासर लापवं शान्तनो; इवः}. : 

, श्रज्जुन ने बड़ी दयी शीघ्रता से क्रोध-पूक इस धनुष को भी-काट 
गिरायां । शौन्ततुःपुत्रे भीष्म ते शंन के इस लाघव (पर्त) की 
सन हीम॑न वड़ी प्रशंसा की ॥५६॥ | 

साधु पाथं महावाहो साधु मो परडनन्दन ॥५७॥ 
'स्येवैतयुक्तस्यं महतं धनज्ञय। 
हे माव्रहि" ! श्रञजुन ! दमे धन्य है. हे पाण्डु-नन्दन । 
तुमने श्च उत्तम कम कर दिलाया । ह 'धनज्जव ! इस तरदं महान्‌ 
कमं करना तुम जैसे-गीर क्रे अभुरूप दी ह ॥५५॥ 
श्रीतोऽसिमि सुभृशं पुत्र इहं यद्र .मया सह ॥१०८॥ 
इति पाथ प्रशस्याथ प्रगृ्धाऽन्यन्पद्रनुः 
पत्र! तुमसे वड़ा मरसन्न हू ठम दद्य लोल, कर यमसे 
युद्ध करी । इस प्रकार श्न की प्रशंसा करके मीष्म ने फिर 
' तीसरा धलुष उखाया ॥८॥ ८2 
मोच समरं रः शरान्पाथरथं अति .॥५६॥ 
अदशेयद्रासदेषो हय्ने परं बर्‌ ।; . . . 
मोषन्दर्वन्धारास्तस्य मरडलीन्यावेरध्धु ॥६०॥ 


--- --------------- 
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पार सन्न मी युद्ध म अर्युन के रथ पर बाणो को 
छोड़ने लगा, परु शष्ष्ण भी अपने अश्व चलाने के कोराल को 
दिखाते ही रदे । शरक, भीष्म के वाणो को बड़ शीघ्रता -से 
श्मपने स्थ का मण्डल बना कर निष्फल कर देते ये । ।५६-६०॥ 
तथा भीष्मस्तु सुद्दं वासुदेवधनञ्जयौ । ` ` 
विव्याध निशितै्वारैः सर्वगते भारत ॥६१॥ 
हे भारत } भीष्म ने भी श्रीरृष्ण श्रौर धनञ्जय कै सारे 
शरीर फो वडी दृता से तीच्ण वाणो से वैध दिथा ॥६१॥ ` . 
श्मति नरव्याघ्रौ तौ भीम्मशरबिचतौ । . 
गोवरृषायिष संरऽधौ विषारोतिखिताङ्कितौ ॥६२॥ 
ये -दोनों नरकेसरी भी भीष्म.के वाणो से क्ञत-वितत 
होकर वेग भे. मरे हृए तथा एक दृप्ररे के सीगों से घायल हए, 
दृषभ की भाति दिखाई दे रहे थे ॥६२॥ ` 
पुनथाऽपि ससंरग्धः शरेः शतसहस्रशः 
कृष्णयोयधि संरु्धो भीप्मोऽथाऽ्वारयदिशेः \\६२॥ 
भीष्म ने फिर श्रावेश ने आकर सैको हजारो की सङ्कथा मे 


श्रीकृष्ण शरीर अर्जुन पर वा घोडे, कि जिससे सारी दिशा भर 
ग । इष युद्ध मे भीष्म को वड़ा कोध चद्‌ रह था (६३॥ ` ` 


चाष्णयं च ्रिस्तीरच्शेः फभ्पयामास रोरपितः। 
युहूरम्य्दयन्भोप्ः प्रहस्य स्रनवत्तदा- ॥६४॥ 
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जिनसे ृष्िवंशकेष्ठ, शरीक कम्पायमाने हो गए । भीप्मने 

वार २ लर से दरक इन पर वाण दोना घारमम किया । 
ततस्त ष्णः समरे चवा भीष्मपरक्रममू । 
पम्मेर्य च महाबाहुः पार्थस्य सूदुयुद्धताम्‌ ॥६५॥ 
भीष्मं च शुरवपांणि मन्तमनिशं युधि । 
्रयन्तमिवाऽदितयं मध्यमास सेनयोः ॥६६॥ 


वरान्वसन्विनिष्नलतं पार्प्रस्य सेनिकाम्‌ । 

युगान्तमिव दुर्वां मीपं यौधिषटर बरते ॥६७॥ 

श्मृप्यमाणो मगवान्केश्वः परवीरहा । 

ञरचिन्दयदभेयात्मा माऽस्तं यौधिष्ठिरं बलम्‌ ॥६८॥ 

एफाह्ा हि रणे भीप्मो 'नाशयेदेवदातवार्‌ । 

किमु परण्डुसतानयदधे सवलान्सपदातुगात्‌ ॥९९॥ 

द्रवते च महासैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 

महाबाहु श्ण ने युद्ध मेँ मीप्प का परक्रम श्नौर अजुन 

का सृता के साथ युद्ध श्रना तथा युद्ध म लगातार वाण 
वर्षा, करते हए, दोनों सेनां ङ्के सध्य प्र प्रचण्ड सूयं कौ तरद 
जाउ्ल्यमान भीष्म फो स्थिव देखकर विचार क्या, कि भीष्म 
डवो के चच्छ बीर मो नर कर र रहा दै इन तो 
राजा युधिष्ठिर की सेना मे परलय काल उपस्थित कर दिवादै) 
श्रपरिभित शक्तिशाली, शुनाशक्च, भगवानः ध्ीकृष्ए, इस 
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स 
आक्रमण की र्पेक्ता तीं कर सके । उन्दने सोचा कि दस तरह 
ते राजा धुधिष्ठिः की सेना ही न चचेगी । भीष्म तो ष्क दिन 
ही देव शौर दानो आ नाशा कर सकता दै, फिर सेना चनौर 
सरि राजानं के साथ हने पर .भी पार्ड्वो की क्या गिनती ट। 
इत “सभय तो पाणं छी यह्‌ विशाल सेना भाग खडी 
हरै दै ॥६५६६॥ , 
, एते च कौतासवृशं अभसान्वीच्य सोमफान्‌ ॥७० 
प्रनत रणे चवा हषेयन्तः पितामहम्‌ । 
भे से कौर, सोमक वीरो को शीप्रता से भागते देखकर 
भीष्य पितामह को उत्साहित करे हृए रण म आगे वेदे चले 
सते थे 1७० 
सोष्दं भीमं निर्य पाडवाथाय दंशितः ।॥७१॥). 
£ .मासमेतं नेष्यामि पाण्डानां महातमतम्‌ 4; 
दष दशा भ तो पाण्डे के दित 9 लिषए यञ्च दी सन्नद्ध 
होकर सीष्म को मार गिराना चादि | मे पासडवों के भीष्मके 
माले मे करे्तेको दी हतका किएदेता हूं ॥७१॥ , ,. 
अहो दि श्रलीरयव्यमानोऽ संक ॥७२॥ 
केश्यं नाऽभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्‌ । .. 
यद्यपि इस युद्ध मे श्रसुंन मी सीच्स बाणो से हत हो रहै 
हैःतो भवे सौप्म के गौरवसेः दसं समय फे कतव्य को नही 
संम रदे दै ॥७२९॥ ` ६ > 4 
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तथा चिन्तयतरतस्य भूय एव पितामहः ॥ 
प्रपयामास सदः शरान्पथेरं परति ॥७३॥ ` ` 
रफ तो `स तरह सोच ही रदेथे, कि इतनेमे शी फिर 
भीषम पतामह कोधे भर कर श्रजुन के र्थ पर वाणं कं 
करने लगे ॥५६॥ 
तषां बुला भशं शराणां दिश सवाः पिहिता बभूषुः 
न चाऽन्तत्विं न दिशोनभूमिने भास्करोस्दश्यत रसिममाली 
` हगार दे हूए वाणो री बहुत संख्ा-देने पे 
इन्दति सारी दिशं ्रच्छादित कर दी। इनः वाणकि छा जनिसे 
शरान्न के साथ भूमि शरोर किरणो की माला का धारण $रने 
बाला सूयं मी दिखाई नदीं देता था ॥५४। । 
धे दातासत्ाः सधूमा दिश्च एवाः ठुभिता वभू 
्रोरो पिकरयोऽथ जयद्रथ भूखिवाः कृतममा एप ॥ 
ुतायुरमषतिश्च राजा गिन्दादुविनदो च एदषिणथ् । 
प्राच्याश्च सौयीसाणाथ स वसातयः बुद्रक्मा्प् ॥ , 
किरीटिनं लरमाराऽभिसूरिदेशगाः शान्तनवस्य र्चः । 
इस समय बद प्रचण्ड पवन चलने लगा, धूम उठ खड़ी हई 
शरीर सारी दिशा तिलमिला गई । भीभा की आला पाकर द्रोण, 
विकएं, जयद्रथः भूरिं, तवमा, कृषाचाय, शतायु, राजा 
शवषठपति; विन; ्नुषनद, सुरभिर) एवं देश ङे बीर; सौवीर 
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न ह 
(यजराती) बी के गण, बाति, शुर, मालव श्ादि सरे 
चत्रिय वीर, वदी शीघ्रता से रुन पर टट पडे ।॥७५.७६॥ 
दाष र ३.6 
त वानिपादातरथौजातैरनेदखाहप्तशतेदं दशं ।।७७।॥ 
क. 9, न 
किरीटिनं सम्पसिय॑माणं शनिना बारणयूयपेय । 
राजा शिनि के नक्रा सात्यकि ने कड सदो की संख्या में 
अश्व, पैदल सैनिक, रथसमूह तथा हदायियों के यूथपतियों से 
पिरे हुए ्रकेते श्रञधुन को देखा ॥५७॥ 
ततस्तु दषटवाऽ्छनवासुदेषौ पदादिनागाश्वरथेः समन्तात्‌ 
भ्रमिदूतौ शलमृतां बष्ष्टि शिनिग्रवीरोऽभिससार तू॑मू । 
. पैदल सैनिक, हाथी, अश्व, रियं के समूह्‌ से चारो ओर 
से धिरे हृए शसखरधारियें मे श्रे अदन श्रौर श्रीकृष्ण कनो देखकर 
शिनिवेश्प्रवीरः) सात्यकि वड़ी शीघ्रता से उनके पास पर्वा । 
स तान्यनीकानि महाचुप्माञ्शिनिप्वीरः सदसाऽभिपत्य 
चकार साहास्यमथाऽचुनस्य पिप्णुयंा दूत्रनिपूद्नस्य । 
मदय धटषधारी शिनिवशप्रवीर सात्यकि, कोर की सेना 
भे मपटकर अञंन की सहायता को इस तरह पटुवा, जेसे- 
इत्राघुर के म्तक इन्द्र की सहायता को भगवान्‌ विष्णु पहुव 
जातरे ई ((७६॥ 
विशीरेनागाशरघजौषं भीष्मेण विवरापितसयोधम्‌ । 
युधिषठानौकममद्रवनतं प्रोवाच सुन्दस्य शिनिप्रवीरः | 
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शिनिप्रवीर सात्यकि. ने राजा युषिष्ठिर कीसेना के सारे 
हाथी. अश्व, स्थी चौर ध्रजाधारियां के समूहं तथा अन्व संरि 
योद्वाञ्नं को भयभीत देखकर कहा ॥८०॥. “ 
कर सत्रिया यास्यथ नैष धमेः सतां पुरस्तात्कथितः पुराणः 
मा सां प्रतिज्ञां स्यजत प्रवीराः खं वीरधम परिपालयभ्मू 

हे चन्रियो.! तुम कहां भागे जा रदै.दो.। वेदादि भराचीन 
शास्र मे इस तरह भागना, सदुरषों ऋ धमं नदीं कहा. है । 
हे वीये ! तुम श्रपनी भतिज्ञा का परित्याग न करे अपने.वीर 
धमं का. पालन कसो ॥८१॥ 
तान्वास्तवानन्तरजो. निशास्य नरेनरधुख्यान्द्रवतः समन्ताद्‌ 
पाथेस्य दृष्टवा मृुयुदधतां च भीमं च संस्थे स्ुदीयमाणम्‌ 
्रृष्यमाणः स ततो. महातमा यशस्विनं सर्वदशाहेभता ॥ 
उवाच शेनेयमभिग्रशंघन्दष्टवा इहनापततः  समग्राच्‌ । 
ये. फानिततेयान्पुशिनिप्रीरयेऽपिस्थिताः सतत तेऽपि यान्तु 
भीष्मं रथाल्यश्य निपात्यमानं द्रोणं च संस्थे संगंशंमयाऽ 

इर ॐ तुन, भरकः, सक्र शनोर से सुस्य २ राजां को 
भागते शौर रुन को कोमलवा के साथ युद्ध करते जर युद्ध मे 
यशी भीष्म को भवर्ड देखकर सद नहीं सके । सारे दशाह बीरों 
के पति, मदात्मा कृष्ण, ` कौरवो को वीन्रता के साय श्रागे वदते 
हर देखकर सात्यकिं कौ प्रशंसा करते इए, वोले-दे शिनिप्रवीर ! 
सात्यकि ! जो वीर भागते है, न्दरं भागने दो श्रौरः जो स्थित 
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दै, यदि वे.भौ जाना.वाहते दै, तो उन्हं मी जाने दा। श्रा मे 
सादी सेना के साय -भीप्म श्रौर -द्रेष को र्थ से सभी गस 
देता दं ८" ५ १ 
त मेरी सात कोखाणां करदस्य यृच्रेत रणेऽय किद्‌ 
तेसमादहं गृ रथाङ्गं प्राणं हरिष्यामि महाव्रतस्य । 
“ हे यदवश्रषठ ! मेरे करद हने पर रण मं कौरवो का करो 
भी महारथौ जीता तदह वेणा । अवने श्रषने उप्र रथाद्ग 
(सुदशंनयक्र) फो लेकर इस महान्ती भीष्म के प्राणों का द्रपहरण्‌ 
करता हूं ॥५५॥ । । 
निहत्य भीष्मं सगणं तथाऽऽजौ द्रोरं च शनेयरथप्रवीर ॥ 
ओति करिष्यामि धनञ्जयस्य राज्ञश्च भीमस्य तथाऽधिनोध 
है शिनिवंश के वीरो भे शरेष्ठ ! सात्यकि ! ्राज मै सेना सदित 
भीष्म शर द्रोण को मार$र अजुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन 
शरोर नङ्ल सहेव के आनन्द्‌ की वृद्धि कलग । ।८३॥ ` 


निहत्य स्न्दितरत्रस्तत्पविणो ये चं -नरेन्षल्याः 
राज्येन राजानमजातशत्रु सम्पाद्यिष्याम्यहमय ` हः .1 

इसी तरह धतराषट क पतर श्रौर उनके पक्त के मुख्य.२ राजा रो 
को मारक म आज ही बदेआनन्द के साय -अनादशन धमरन 
रो. रञ्यलिहयासन पर बैठा दूंगा ॥नज्‌। 1 
ततः सुनासं .बसुदेषपुत्रः धर्यम्रसं वजसमपरभावम्‌ ॥ रस 
सन्त्य युजेन चक्रं रथाद्वप्तय परटज्य वाहान्‌ । 
षडन्पबनगा चरणेमहातमा वेगेन दषः असार भीष्मम्‌ 
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हे.राजन्‌ ! इसके श्वनन्तर ब्रसुदेष-पत्र्‌ शीशृष्ण सुन्दरः नाभिः 

बलि, सूयं के सदृश प्रकाशमान, वज्र के. समान द्द्‌, पुरे -के 
तुल तीदण, सुदशनचक्र को लेकर श्रौर अश्वौ की रस्सी (लगाम) 
को.छोदकर रथः से नीचे कूद पदे ।- इस समय .महाशक्तिशाली 
्रृष्ण॒ ने भीष्म की श्रोर इतने वेग से गमन्‌ किया, कि जिससे 
उन चरण के श्राघात से प्रथिवी कांपने लगी ।॥०८०८-८६॥ 
मदान्धमाजौ सथुदीरंदपं सिंहो जिधांसननिव वाररे्द्रम्‌ ॥ 
सोऽमिद्रवन्भीप्ममनीकमध्येक्रदधो महेन्रावरजः प्रमाथो ॥ 
` महेन ॐ तुज, सेना के प्रमथन करने वलि, शषा -ने 
ुद्ध म मदान्ध, दपर, मौष्म पर ईइ प्रकार क्रमण किया, 
जिं मति मदोन्मत्त गजराज को मारने की इच्छा से सिंह 
मपटता ह ॥६०॥ 

व्यालम्बिपीतान्तपरथकाशे षनो यथा, से तडितास्विनदधः । 
सुदर्शने चाऽस्य रंज शौरेस्तचक्रपदरं धुजोरनालम्‌ ॥ 


यथाऽऽदिपगं तरणार्थं रराज नारायणनाभिजात्म्‌ । . 


तत्कृष्णकोपोदयघ्थबुद्धं चरान्ततीर्णाग्रडनततपत्रभ्‌ ॥ 
तस्यैव देहोरुषरः प्ररं रराज नारायणवाहुनालम्‌ 1: 

शस समय्‌ श्रीकृष्ण के पीताम्बर इत भांति सुशोभित होरे 
ये, जैसे मेष मे. बिजली एफ रही हो । श्रीकृष्ण, का खुदशन, 
क्ल के तुल्य शौर उनकी सुन्दर भुना कमल नालव्‌ सी सुशोभित्त . 
हो रदं थी] प्रचण्ड सूयं के समान देदीप्यमान, भगवान्‌ नारयण 
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की नाभि से सन्न आदि कमल के तुल्य शरीृष्ण का एुदशनचक्र 
दिखाई हिया! यह श्रीकृष्ण के कोप स्थी सूये से खिल रदा था 
नौर श्टुतेपम तीर धार के उत्तम २ प से युक्त सा प्रतीत होता 
था । श्री्ष्ण ऋ शरीर विशाल सरुद्र सममना चाहिए! भगत्रान. 
नाराय के बाहुनाल से इस कमल का उदय द ६१.६२] 
तमात्तचत्र प्रणदस्तश्चुच ; कद पहन्द्रावरज समास्य 
स्बांणि भूतानि भृशं धिनेदुः चयं करुणामिव चिन्तयित्वा 
सचन्द्र के अनुज, भगवान्‌ श्रीदष्ण को चक्र दायं "मे लिए 
हुए शौर उच स्वर से गर्जना करते हृए देख कर सारे प्राणी 
अत्यन्त व्याल हो उठे ननोर सवने सम लिया, कर अव सारे 
कोरे ऊ चय होकर रहेगा ११६३॥ । 
स बासुदेवः ्गृहीतचक्रः संवरतयिप्यन्निव स्ज्ोम्‌ ॥ , 
 अभ्बुत्तन्लोकयुरं भासे भूतानिं धच्यनिव धूमकेतुः । . . 
सुदशेन चक्र को धारण करने वाले, बुव. श्रीस्णः 
सानो सारे लोकों के संहार को उयत ष्टे गए है । संसार में पृष्य 
श्रीकृष्ण, इस समय देसे प्रसीत होते ये-जे धे-प्रणियों के संहार को 
धूमकेतु नक्त कः उदय हो रया हो ¶६्‌। - 
तमाद्रबन्तं प्रगृहीतचक्र दृष्टवा द्रं शान्तनवस्तदानीम्‌ > 
असम्भ्रमं तद्विचकष दोभ्या' महाधदुर्गारिडिवतुल्यथोपम्‌। 
शान्तलुःुत्र मीष्म सुदशेनचक्र को भ्रहण करके ` ्रपनी शरोर 
ममटते हुए, श्ङ्ृष्ण को देखकर गाण्डीव धनु के समान शब्द 
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करने वाले अपने विशाल धनुष को अपनी भुजाश्नों के बल से 
विना किंसी घवराहट के चने लगे ॥६५॥ 
उवाच भीप्मस्तमनन्तपौरपं गोषिन्दमाजावविमूढचेताः ॥ 
एदि देवेश जगन्निवास नमोऽ ते माधव वक्रपारेः। 
 जञानवानों मे श्रेष्ठ भीष्म ने युद्ध मे शाते हए नन्त पौरुषः 
धारी श्रीकृष्ण को देखकर कदा-ह देवेश ! जगन्निवास ! आश्रो 
श्रा, हे चक्रपाे ! माधव ! श्रापको नमस्कार दै ।॥६६॥ 
प्रसह्य मां पातय लोकनाथ रथोत्तमात्सवेशरणय संख्ये ॥ 
त्वया हतस्याऽपि ममाञ्य कृष्ण भ्रेयःपरस्मिनिह चैव लोके 
- सम्भावितोऽस्म्यन्धकद्ष्णिनाथलोकेखिभिरीरतवाऽभियानात्‌ 
हे लोकनाथ ! सरके रक्तक ! कृष्ण ! श्राप वलपू्ंक ज्ञ 
रथ से रणमूमि में गिरये । आपके मार देने प्र तो भेरा 
इसलोकं ओर परलोक दोनों मे कल्याण दै । दे अन्धक. श्नौर 
ृष्णिवंशजन वीरो के स्वामी ! आपने सख पर आक्रमण कर के 
स्च तीनों लोकों मे सम्मानित कर दिया हैः ॥६७-६२॥ | 
` रथादवष्डत्य ततस्त्वरबरानपार्थोऽप्यद्रूत्य यदप्रषीरम्‌ । 
-जग्राह पीनोत्तमलम्बवाहुं बहोरि व्यायतपौनवबाहुः ॥ 
निगृह्मासथ उदाऽऽदिदेवो भृशं सरोषः किल चाऽऽत्मयोग 
9. =) ट 
्ादाय वेगेन जाम विष्र्जष्णुं महावात वकवम ॥ 
४१ 
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पार्थस्तु विषटम्य वलेन पादौ भीष्मान्तिकं तूंममिद्रबन्तम्‌ 
बलान्निजग्राह हरिं किरीटी पदेऽथ राजन्दशमे कथधित्‌ ॥ 
अवस्थितं च प्रगिपत्य कृषणं प्ीतोऽहेन; काश्चनचित्रमाली 
उवाच कोपं प्रतिसंहरेत मतिभेवान्फेशव पाण्डवानाम्‌ ॥ 
` इसी समय बढ़ी शीघ्रतासे श्रजंन मी रथसे करद पदे ऋौर यटु- 
ल भूषण ग्री्ष्ण के पीडे मागे । बडी लम्धी श्नौर पुष्ट बाहुधारी 
जुन ने ्रपनी भुजां भे पुष्ट ओर लम्धी भुजा वलि - रीकृष्ण 
को पकड़ ज्या । र्न द्वारा पकेदधे हए ` आदिदेव, आतमजञानी, 
कमेयोगी, श्रीष्ण, च्रलयन्त चरव्रेश मे मरे हु थे। ये महावात ` 
(अधी) मे उड़ाए हए वृत्त की तरह च्र्ुन को लेक वेगसे श्राने , 
वद चले गए । हे राजन्‌ ! मीष्म क निकट वेग. से दौते. हए, 
श्ष्ण को गुङथारी छन्ती रजन अपने पैरो को शंडाकर 
बड़ी कंठिनाई से दशवे पद्‌ (कदम) पर जाकर रोका । सुवणं की 
विचित्र माला धारी अजुन न स्थत्‌ हए श्री्ष्ण-को वही प्रीति से 
भणाम करके कदो--दे केशव ! अपने कोप को रोको-हम पाण्डभों 
के तो एकं भाप ही आश्रय दो ॥६६-१०२्‌ 
न हास्यते कमं यथा्रतिं पत्रः शपे केशव सोदरे । 
अन्त करिपयरामि यथा डुरूणां वयाऽहमिनद्राुन सम्प्रयुक्तः 
द केशव ! मेँ अपने पुव ओर भाया की शपथ. खाता र 


- कि मेमे जो परतिज्ञा दी थी, उसका परिलयाग नदी करूगा ! जिस 


„सड कोर का अन्त किया जा सकेगा दी कर 
| ं ५ . करूगा, स्योकि 
भने इसी कमे सने दीरतित शिया दै. 1१०३ । 
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; ततः ग्रति्ञां समयं च तस्य जनाद॑नः प्रीतमना मिशश्य |: 
स्थितः प्रिये कौरवसत्तमस्य रथं सचक्रः पुनाररोह ॥१०४॥ 
जनार्दन श्रीठृष्ण, श्रद्ंन की प्रतिज्ञा रौर. शपथ को सुनकर 
बड़ प्रसन्न हुए श्रौर करपशा्ेप्ठ राजा युधिष्ठिर के हित मे तपर 
होकर चक्र सहित फिर रथ प्र चदुःगष ॥१०४॥ `  ; 
स तानभीषुन्पुनराददानः ्रगृह्य शङ्खं दितं निहन्ता} ` 
विनादयामास ततो दिशश्च स प्ाश्चजन्यस्य रेण शौरिः ॥ 
; ,-शनरनाशक श्रीकृष्ण ते फिर अश्वो की रस्सी पड़ी श्नौर शंख 
हाथ मेँ लिया | श्रीकृष्ण ने इस-ससय, पाञ्चजन्यं शंख के शब्द से 
दशो दिशाश्चों को गजा दिया ॥१०५॥ 
व्यानिद्रनिष्काङ्गदडकणडलं तं रमोविकीणांशवितयडनेत्रम्‌। 
विशुद्धद्' परगृहीतशद् विचु्र्ः प्रेर्य इस्प्वीराः ॥ 
सुवशा का हार, बाजूवनद शौर कुण्डलं जिनके आन्दोित हो 

दहे है, जिनेकी कमल ऊ सदशः तरं भूलि धूसरित हो रदी थी। 
उन चमक्ते हृं दात श्नौर शंखधारी श्रीृष्ण को सन्नद्ध देखकर 

“ छुरुवंश के वीर फिर आनन्द की ध्वनि करते लगे ॥१०६॥ 
मृदङ्गभेरीपरवप्रणादां नेमिस्वना दुन्दुमिनिस्वनाधे । ` 
सरसिंहनादाथ बभूवुरुपराः सर्े्वनीकेषु ततः $रूाम्‌ ॥ 
, श्दङ्ग, भेरो, पणव आदि वाजं के नाद, रथनेभ्िकी ध्वनि 
नौर दन्दुभियों के शब्द, -वीरों के सिंहनाद, कौरवं की सारी 
सेना मे बड़े मयानक रूप से . नाई देने लगे ॥१०७॥ 
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गारडीयधोषः स्तनयित्सुकल्पो जगाम पाथेस्य नमो दिशश्च 
जग्ुथ बाणा विमला्रसमनाः सवां दिशः पारुडवचापशुक्ताः 

मेष के समान ध्वनि कएे बलि श्रजुन के शरदीव धुप का 
योप श्राकाश शौर परथिवी प्र भर गया एवं शरु के धनुप से 
छोडे हृए चमकीले तीण वाण दिशा्रो मे छा गए ॥१०२॥ 
तं कोलाणामधिपो लवेन भीषण .भूरिभयसा च सार्थप्‌। 
अभययाबुत्राएपाणिः करं दिधरनिव धूमकेतुः ॥ 

अव कौर फे अधिपति राजा दर्योपन, मीय शरोर भूरिवा 
के साथ वहे बेग से अजन ङे सन्यत श्रये । इन्दोनि शपते हाथो. 
म तीए घुष वाण धारण कर रखा था। ये तृण की वागर को 
अग्निक तुल्य पारडवःुत्र अजुन को दग्ध करने च्मकांकता में थे। 
अथाभलुनाय अरविषाय भहवान्भूरभवाः स ुवशंुङ्ा्‌ । 
दुयधनस्तोमरषुगरवेगं शल्यो गदां शान्तनवश् शक्तिम्‌ ॥ 

मूरिप्रवा ने सुबरं-जटित मूलवाले सात वाण छोडे, राजा 


दुयोधन ने उर वेगधारी तोमर, शल्य ने गदा चौर शन्तनु-पत्र 
भीम्म ने ब्रजुन पर शक्ति चलाई ॥११०॥ । 


¢ सपभिः सप श्वेकान्तंारय भूरििवसा विष्टाम्‌ । 


शिततेन पपा शरेण तत्तोमरुन्ममाथ ! . 
अधन न भी अपने सात वारो से मूरिघ्रवा के घोडे इए 

सात वे बाणो को.काट दिया श्रौर इती तरह श्षुरोपम सीद्ण 

बार से सजा दुयोधन बोडे हए तोमर को धिन्नभिन् कर दिय 
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. ततः -शुमामापततीं स शक्तं विचुत्ममां शान्तनवेन युक्तम्‌ । ` 
गदां-च मद्राधिपबाहुशुक्तां भ्यां शराभ्यां मिचकतं वीरः ॥ ' 
शन्तितुःपुनरे भीष्म द्वारा छोड़ी हुई, बिजली के तुल्य चमकीली, 
तीण शक्ति श्नौर मद्धि शत्य दवारा रकी इई गदा को श्चजंन 
ने ्रपने दों तीर्ण बाणो से वीं काट गिराया ॥११२॥ 
ततो श्जाम्यां बलबदविङ््य चित्र धठुगांणिडिवमपरमेयम्‌। 
मन्द्रमसरं बिधिवत्सुषोरं ्रादुश्काराऽ््ुतमन्तरितते ॥११३ 
` इसके श्ननन्तर अर्जुन ने अपनी थुजाओं से ब्रलपू्ंक सीचकर ` 
श्रदूभुत महाशक्तिंशाली, विचार मे भी नदीं शरान वाले, महेन्द्र के 
भदान किये हृए, घोर गाण्डीव धलुष को आकाश भे भ्रकट श्रिया। 
तेनोचमा्ेण ततो महात्मा सर्वाण्यनीकानि महाधलुष्मान्‌ 
शरौषजालैर्विमलाग्निवरौिवारयामास किरीटमाली ॥ .. 
यङकट माला के धारण करने वते महापतुषधारी, चुन ने 
इस उत्तमाछत्र गाण्डीव द्वारा अदी तरग्नि तुल्य बाणो का 
समूह जोड़ कर कौरवो की सारी सेना नित्त कर दी ॥११४॥ 
, शिलीद्लाः परथेषनुः्धुक्ता रथान्ध्वजाग्राणि धनि बाहुन्‌ 
लिङरय देहान्विविुः परेषां नरद्रनागिन्द्रतुरङ्गमाणम्‌ ॥. 
श्नज्ुन के धनुष से छोड़ हए बाणः स्थ, ष्वजार्चों के चम्र 
भाग, धटुष शौर भजार -को छद कर शतु के वीर रजा हाथी 
श्नौर अश्वो के शरीरो मे पार होने.लगे ॥११५५ :. : . , । 
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ततो द्विशः सोऽ्दुदिशथ पाथः शरे; सुथार; पमरं वितत्य । 
.. शाणडीवशब्देन मनांति तेषं किरोटमाली व्यथयाश्वाकर्‌ ॥ 
` अव कुन्तीपुत्र रुन ने श्रपने तीदण वाणो से समर भूमि 
भे सारी दिशा चौर विदिशो कोभर दिया । किरीट माली 
अञ्ुन ने पते ' गाण्डीव धनुष से शत्रुम के मन व्ययित 
केर देए शद्धा 
< तर्मस्तथा घोरतमे दृते शहुस्वना दुन्दुभिनिःस्यनाथ । 
अन्र्ता गारिडिवनिःखनेन बभूवुरु्राश्वरथभ्रणादा; ॥ 
इस महा धोर युद्ध ऊ प्रवृत्त होने पर शंख श्रौर दुन्दुमिया 
-की ध्वनि ठथा अश्व चनौर रथां ॐ उमनाद्‌ गाण्डोव के घोप॒ -से 
फीके पड़ गए (११७ 
` माणडीवशब्दं तमथो विदिता धरिराटराजग्रयुखाः प्रवीराः 
पाश्वालराजे द्रपदशच वीरस्तं देशमाजग्युदीनसत्वाः 1! “ 
ˆ गरडीव धुप की टङ्कार सुनेकरं उदार बलशाली. बिराटराज 
आद्‌ महावार तथा पाच्वलतयज, वररष्ठ दरपद आदि महारथी 
उसी स्थान पर दौड़ कर पहुंचे 1\११८॥ 
` सवाणि सैन्यानि तु तावक निःयतो यततो मारडिबजः प्रणादः 
ततस्ततः-सन्िमेवःजग्ने "तं यरीपोऽभिससार कथित्‌ ॥ 
ह राजन्‌ ! जिधर ९ ओर्डीव .धलुप छी ध्वनि जाती थी 
उधर २ दी तुमारी सारी सेना खक जाती थी! कोई भी.देसा 
विगोची बीर दिस नहीं िया,-लो - अजुन ॐ सन्डुख जा सके! 
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तसिन्सुधोरेनुपसम्प्रहारे हताः प्रवीराः सरथाशचद्ताः । 
गजाश्च नाराचनिपाततप्रा महापताकाः शुभरुक्मकच्याः ॥ 
परीतपत्वाः सहसरा निपेतुः फिरीरिना भिनतनुत्रकायाः। ` 
टं हताः पत्रिभिरूयवेगेः पाथेन भ्रमैः शिताम; ॥ 
इस घोर धमान युद्ध म स्थ, सारथि चौर अश्वो के साथ 
नेक रथी बीर मारे गए । बाणं ॐ श्राघात से तपन हए, बड़ी २ 
ध्वजा शौर सुन्द्र सुवणं के बन्धन डी शृङ्खला वाले हाथी, परां 
से विहीन होकर रणभूमि मे धमाधम गिरने लगे । चज॑न ने 
इनके कवच बले शरीरो फो भी बध. डाला था । इन्तीुत्र 
शरन द्वारा वड़े उम्र॒पेगवाले तीखे,  चमकते हृद -बाणों सेः इन 
गजराजो कै बड़ी टद्‌ चोट केठ चुकी थी ॥१२०-१२१॥ 
निततयन्तरा निहतेन्दररीला ध्वना महान्तो ध्यमिनीधेषु 
पदातिपङ्गाश्च रथाश्च संस्ये हयाश्च नागाश्च धनञ्जयेन ॥ 
डेरुखेना की बड़ी २ ध्वजाश्रो के यन्त्र यर इन्द्रकील रजन 

ने काट डालि । इस. तरद्‌ अलु ने इस गुद में पैदल सैनिकों के 
संघ, रथ) अश्व चौर हाथी नष्ट-घ्रष्ट कर दिए ॥१२२॥. .. 
बाणाहतास्तूर्णमपेतसत्वा विष्टभ्य गत्राणि निपेतुरन्यामू। 
छिद्रेण तेनाऽखरवरेण राजन्महाहवे भि्रतुतरदेहाः ॥ : 

. हे यजन्‌ ! अजुन ॐ इस. इन्द्र के प्रदान किये इए - गाण्डीव 
धनुष से छोड़ हुए बारणोसे दन्न भिन्न शरीर बाले बोद्धा, च्पने 
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ध त्न क्र सरत मो सम्मित (जडा) कर रण. 
भूमि मे मिसे लगे ॥१२३॥ 
ततः शरौपरमिशितेः पिरीिना नृदेदशखकतलोटितोदा 1 
नदी सुपरोरा नरमेदफेना प्रवर्तिता तत्र रणाभिरे वै ॥ 
हसे अनन्तर सुकुटधारी श्रज्ुन दयाय तच्छ वाणा से काटे 
हृए नरवीर की देहं के शस्त्र ॐ घवो से बदमे घाते रक के जल 
भे पूरं, मनुष्य के मेद्‌ के फेनं (माग) वाली, धोर्‌ नद्रौ इष 
रणाद्गण मे वह निकली ॥१२४॥ 
वेगेन साऽ्तीव पृथुप्रबाह्य परेतनागाश्वशरीरोधा | 
मेनद्रमञ्जोच्तमांसपङ्क प्रभूतरकोगणभूतसेवरिता ॥ 
इस नदी का वेड प्रवाह वदे वेग से वद्‌ रहा था । मरे हूए 
हाथी. चौर अश्वो के शरीर इस नदौ के तट ये | यह्‌ नदी राजां 
की मज्जा से सम्पन्न मांस की कीचड़ से समन्वित थी शौर 
इख पर वहत से रक्तप भूतादि के गण धूमते ये ॥१२५॥ 
शिरःकषालाङ्लकेशशाद्रला शरीरसह्ातसदसरवाहिनी । 
वरिशीरोनानाकवचोरमिषंला नराश्चनागास्थिनिङचशर्यःा 
शिर के कपाल म विखरे हृए वाल उस नदी के तट. के ङपर 
गने वासी घाल थी । इम सकद शरीर नौका की भाति बे 
जा रदे थे । विर हुए चनेक कवच इफ लदरं सी प्रीत तरी 


भी । महुष्य, अश्व ओर हायि की अगिथर्यो का चूर इस नदी 
की वालुकाथी धष्रक। 
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शकड्शालाघ्रकगधकाकरेः कव्यादसद्धेध तरलुमिध । 
उपेतद्लां ददशमसुप्याः करसं महावेतरणीयकाशाग्‌ ॥ 
फते, कङ्क, भेडिये, गीध; काक, वीते श्रादि मांसाहारी जन्तुं 
से इस.नदी के तट भरे हृए थे, जिससे मनुष्य को "यह्‌ वैतरणी 
नदी के तुल्य भयानक प्रतीत होती थी ॥१२७। . 
रवर्तितामर्युनबाशसदैमदोवसाखकमवहां सुमीमामर्‌ । 
हतप्रवीराश्च तथेव इष्टवा सेनां इरूखामथ फल्युनेन.॥ 
- ते वेदिपाश्चालकफस्षमतस्याः पाथाश्च सपे सहिताः ्रणदु 
जयप्रगल्मा पुरपप्रचीराः सन््ासयन्तः बुस्रीरयोधाद्‌ ॥ 
शरन ॐ बाण समूह से पवृच्च शी हई, मेद, वसा, रक के 
वहानि बाही, भयानक, चदन द्वारा बहुत से नष्ट वीयोवात्ी 
कौरवो की सेना छो देखक्षर चेदि, पाञ्चाल, करूष, मस्य तरीर 
पाण्डव, एक द्म गर्जना करने लगे ।ये पुरुप्वीर, नेक तरह 
जयध्वनि करङे कुररो को सन्त्रासित कर रहै थे ॥१२०-१२६॥ 
तप्रवीराणि बलानि श्वा भिरीटिना शतुभयाबहेन । 
वित्रास्य सेनां प्वनिनीपतीनां पिह एगाशामिव युथसक्गाम्‌ 


विनेदतुस्तावतिद्षयुक्तो गारडीवधन्वा च जनादन । 

शत्र को भय उलयन्न करने वति श्ञंन द्वी ` कौरवं फी 
सेना के वीतो. पिष द्वारा नष्ट-्ष्ट फिये गफ मृगो के युण्डां 
की भांति कौरव सेनापवियों की सेना को वित्रासित देखकर हषं मे 
मरे हृद गाण्डीव धनुष धारी अजन शौर जनादन इष्ण गजना 
करते लगे ॥ १२० 
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ततो रविं संदृतरक्मजालं द्वा भृशं शखपरिकताङ्गाः ॥ 
तदैन्द्रमसं विततं च पोरमसदययुदरीच्य युगान्तकल्पम्‌ । .. 
श्रथाऽपयानं खः सभीष्माः सद्रोशदुर्योधनवान्हिकाश्च ॥ 
 चकररनिशां सन्धिगतां समीय परिभावसोलोदितरागयुक्ताम्‌ 
सारे कौरव बीस के शरीर, श्रञ्ुन के वाणो से कत्त-विक्तित 
हो रदे थे। अव ये ऋपने िरण-समू्ट को समेटते हुए सूयं 
तथा प्रलयकाल के तुल्य, इन्द्र के श्रस्र, फैले हृए घोर गाणटीव 
धनुष को देखकर भीष्म, द्रो, दुर्योधन, बाल्दिक आदि वीरो ने 
अपनी २ सेना पी हराई 1 इस समय सूयं छुपने से संध्याकाल 
्ाल कान्ति से युक्त होकर दिखाई देने लगा था ॥१३१.१३२॥ 
अवाप्य कीति च यशश्च लोके विजित्य शन" धनञ्जयोऽपि 
ययो नरेन्द्रः सह सोदरे समाप्तकर्मा शिविरं निशायाम्‌ । 
अन षनञ्जय अन भी शत्रुं को जीत कर तथा संसारम 
कीति शरोर यश के पाकर श्रपने कतव्य को पूराकर श्रपने साथी 
राजा तथा भ्यो क साथ अपने शिविर मे गए ।॥१३३॥ 
ततः प्रज्ञ तुलः इरूणां निशा्ठखे घोरतमः प्रणादः ॥ 
रणे रथानामयुतं निहत्य हता गजाः सपरशताऽ्नेन | ' 
आच्याच सौवीरगणाश्च सवे निपातिताः लुद्रकमालबाश्व 
महतछृतं कम धनञ्जयेन कतु यथा नाति कथिदन्यः । - 
"अ के होने पर फोर की सेना भ यह्‌ चर्चा भबल वेग 
के साथ फेती, फि शरजंन ने दश इलार रथीःश्नौर सात सौ गज- 
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पति मार गिराए। प्राच्य, सौवीर, शुद्रक श्रौर मालां ऊँ श्रनेक 
शरण मार दिए । आज के युद्ध मे .अजंन.. ते इतना महान्‌ कमं 
किया है, जिसको श्रन्य कोई नदीं कर सकता है ॥१३९॥ 
शरतायुरम्बष्टपतिश्वं राजा तथे दु्मषंणचित्रसेनो ॥१२६॥ 
द्रोरौःकृपःसैन्धवयाहिफो च भूरिभरवाःशन्यशलौ च राजन्‌। 
न्ये च योधोः शतशः समेताः करुद्धेन पाथनरणस्यमध्ये 

, स्वबाहुषीरयेण जिताः सभीष्माः क्रिरीटिना लोकमहारथेन । 
इति मुवन्तः शिबिराणि जग्ुः सवं गणा भारत ये त्वदीयाः 


हे राजन्‌ । श्रतायु, अम्बष्ठपति; दरम॑षण, चित्रसेन,द्रोण, कप, 
सिन्धुयज जयद्रथ,- बाल्दिक,. भूरिभवा, शल्य, रति तथा अन्य 
सको योद्धा, भीष्म के साथ संसार भे परसिद्ध महारथी, चिरीद 
धारी, ऋद्ध हृए अजन ने रण मे श्रपनी बाहु के ब से जीत 
लिए । हे भरत ! इस प्रकार कहते हृए- दम्दारी सेना के अनेक 
गणः श्रपने २ शिषरिरों को गए ॥१२६-१२८॥ 


उन्कोसदसरे थ सुसम्मदीपोर्वमाजमाने् तथा प्रदीषै 
 किरीरिगिन्ासितसर्वयोधा चक्रे निवेशं ध्वजिनी इरुणाम्‌ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थां सदिताया तयास्य 
भीष्मपर्वणि भीप्मवधपर्वणि ठतीभुदिवसावहार 
एकोनपष्टितमोऽध्यायः .॥४६॥ 
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अनेक प्रदीप उत्का (वसनो $ पलीते) तथा चमकीले प्रपा 
से युक्त, अञ्न से विव्रित, तुम्दारे सारे योद्धा श्वपनी सेना 
के पड़ाव में प्रविष्ट हुए ॥१३६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीप्मपर्वान्तगत मीप्मवधप्वं में दतीयदिवस 
के सेनाके हटाने का उनसठवां श्रध्याय समाप्र हृद्या 1 


५११, 
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साठवां अध्याय 
सञ्खय उवाच- 
वयुषा निशं मारत मारतानामनीकिनीनां प्रयुसे महात्मा 
ययौ सयत्नन््रति जातकोपो इतः समग्रे बलेन भीष्मः । 
सञ्खय वो हे भारत ! रात्रि के व्प्रतीत होने पर श्यपनी 
सारी सेना से युक्त होकर कोप मे भरे हए महात्मा भीष्म; 
पाण्डवां को सेना की श्रोर शतुश्न पर चद्‌ दौड ॥१॥ 
तं ्ोणट्योधनवाहिकाथ तथेव दुमेपेरवित्रसेनो । 
जय्रथव।ऽपिवलो बलेन पास्तथाऽनये भ्ययुः समन्तात्‌ 
द्रोणः राजा दुर्योधन, वाल्दिक, इुमंष॑श, विन्रसेन, अति बल- 


चान्‌ जयद्रथ तथा अन्य महारथी राजा अपती २ विशाल सेना 
रेकर भीष्म के-साथ २ चञ.दिए ॥२॥ 
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स तैर्महद्धिथ महारथ तेजसिभिवीर्यपद्धिश्च राजन्‌ । 
रराज राजा स तु राजदुर्यैशतः स देषेणि वजपाणिः॥ 
हे राजन्‌ ! इन महापराक्रमी, शक्तिशाली, महातेजली, 
यख्य २ म्स्थी `राजाश्रं से भीष्म, देवो से इन्द्र के सदश 
सुशोभित होने लगे ॥२॥ ४ 
तरिमन्नीकप्रयुते विपक्ता दोधूयमाना महापताकाः । 
सुरक्तपीतासितपारुडरामा महागजस्कन्धगता विरेजुः ॥ 
इस उक्ष्ट सेना मे दाथिवों के खन्धो पर लगी है, फड़- 
फंडाती हई, लाल, पीली, काली, भूरे रग ड बड़ी २ पताका 
एक दूसरी से सटी 8, बड़ सुन्दर प्रतीत हो रदी थी ॥४॥ 
सा वाहिनी शान्तनवेन युपा महाररवारएवानिमिश्र 
बभौ सविदयुत्तनयि्ुकल्या जलागमे चौर जातमेषा 
महारथी, हाथी शनौर शश्व से शान्तु मीष्म से सुरित 
, यह सेना, वर्षा ऋतु मँ बिजली शरीर मेषां से सर्वथा, व्याप्त वौ 
(आकाश) की भांति सुशोभित हो रदी थी ॥५॥ 
ततो रणायाऽभिषुखी प्रयाता प्रस्तं शन्तनवरामिगुपरा । 
सेना महोग्रा सहसा इरूणां वेगो यथा भीम इवाऽऽपगायाः 
शान्तलुःपुत्र भीष्म. से सुरित कौरवो कीं महाम्‌,.उभ सेना, 
अजुन की.्ोर युद्ध के लिए एक दम चल दी । इसका महानदी 
के समान वेग दिखाई. दे रहा था ॥६॥ 
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तं व्रालनानाविषगृढप्नार गजाश्वपादा्तर्थधपक्तम्‌ । 
यहं महामेघ्रसमं महात्मा द्दशं दूरा्परिसिजकेतु; ॥ 

हाथी, घोडे, पैदल, रथों के समूह्‌ से युक्त, व्यालःनामक व्यूहं 

से नाना भाति से सुरक्षित, महामेव ॐ सपान उमडती हुई कौरव 
सेना को कपिध्वज महातमा अञ्न ने द्र सेष्टी देखा 1५ 
विनियो. केहमताःरथेन नरपमः शेतदवेन बीरः।. : 

वरूथिना सन्यग्रखे महात्मा वध धतः सव्रच्पलनगरुनाम्‌ ॥ 


` नरश्रेष्ठ; बीर श्रञ्जुन भी उत्तम ध्वजा रौर श्वेत दयां से युक्त 
स्थ. से अपनी सेना-के सोथ-सारे शत्रबीरो के वथ की श्रकांता 
से कोरे क्री सेना की शरोर मारो चदा ॥म। 


पस्करं सोरन्धुरें यतं यदूनामृषभेण संख्ये । 
कंपिष्वजं प्रच्य विपेदुराजौ सहेव पत्रैसतव कोेयाः ॥ 
` " उत्तम चक्रादि. साधन शौर श्रोच्छादन से युक्त ईपाधरी 
सद्‌ सथ से सम्प, यदुप्र्ठश्रष्ण सहित कपिध्वज अजन 
को देखकर रणं मे वुमहारे ` पुनर के सित सारे कुर्वीर, 
उगमगाने जगे ॥६। 

: ्रकपेता गुपरणुदायुषेन किरीटिना ज्लोकमहारयेन्‌ ¡ ` ˆ 
रं बहन दच्स््दीयाशतशतरा्सहसरेग्‌ ॥ 

ससार मे प्रसिद्ध महारथी, ` शल्रधारी - गन के नेता, चुन 

हमर सरक्त, पार्ठ्ो के वयह को तुम्हार पत्रादि बीर ने देखा, 
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0 
जिसके कोनो म चार २ आष्ृतति से सदस की संख्या मे हाथी 
खड़े किये गए थे ॥१०] - 
यथा हि पूतन धर्मज्ञा च्यः कृतः कौरसत्तमेन । 
तथा न भूतो भूमि माले न चपा न च संभु ॥ 

पूं गत दिन मे कुर्वंश शरेष्ठ धमेराज ने जैसा व्यूह्‌ बनाया थाः 
देखा प्रथि पर मनुष्यो मे बना हआ न तो कमी देखा गा 
नौर न सुना गया । उसी दंग का शराज भी वयह रचा गया ॥१५॥ 
ततो यथादेश्पेत्य तस्यः पाथालघ्स्याः सह वेदिषसः 
ततः समादेशसमाहतानि मेरीपह्तणि विनेदुराजौ ॥१२॥ 
, -्रब सेनापति की आज्ञा के अ्रतुसार चेदिवीरों के साथ 
गन्ना वीर खे दो गर शोर इनके श्ादिशादुसार रण मं सद 
की संख्या भे दुन्दुभियां जने लगी ॥१९॥ 
शहखनास्तुयरथस्नाश सर्वेष्वनीकेषु सर्धिहनादाः 
तत; समाणानि महाखनानि विर्फायंमाणानि धनू बीर; 
दशेन मेरीप्णवप्रणादानन्तदेधुः शहवमहास्वना् । 

सारी सेनां मे शंख, तूच रौर रथों के शब्द्‌ भर गए एर 

वीरो क सिंहनाद होने कगे । अव वीरँ ने धनुष पर वाण्‌ चद” 
जिन धतुषों के शब्द्‌ रणभूमि मे गूज उढे ] शंखो की ध्वनियां ने 
क्ण भर मेँ दी भेरी, पणव श्रादि बाया (बनो) केश अपने 
मे लीन कर लिए ।॥१३॥ ` 





द 
६५६ महाभारत [ भीप्मव्रधयत 


~~~ ~= ~--~ ~~~ ~--* ~~~ ~ = ^ 
~~~ 


तच्छहुशब्दावतमन्तरिवद तोमरेण जालम्‌ ॥१४॥ 
महाषितानावततप्रकाशमालोक्य वीराः सहसाऽभिपेतुः 1 
इस प्रकार शंखो के शो से आदृत तथा वीरो के पादावात 
से उदी इं एथिवी की रेणु के जाल से व्याप्त, मानो चड़ भारी तने 
हए वितान (शामिथाना) के समान श्राकरार वति रकार को देख 
कर उता से वीर च्रागे वदने लगे ॥१४। 
रथी रथेनाऽभिहतः सष्ठतः पपात साथः सरथः सकेतुः ॥ 
गजो गजेनाऽभिहतः पात्‌ पदागिना चाऽमिहतः पदातिः 
विरोधी रथी हारा मारा हु रथी, सारथि, श्रश्व, रथ श्रौर 
प्वनाश्र के सहित रण॒मूमि में गिर रदे थे । गजारोदी, गजारोदी 
दर ओर पेवल सैनिक पैदल द्राण मार २ कर गिाए जा र्दे थे! 
आवतेमानान्यमिवतानषोरीकृतान्युतदशृनामि ॥ 
प्रासे सङ्गेध समाहतानि सदश्वृन्दानि सदश्घृन्देः । 
चरपनी अनेक विचित्र गतियें से चक्कर लगति श्रौर अपने 
रूप को भयानक युद्ध मे अद्ु त दंग से देखने येभ्य वनाते हए, 
छन्र ्घ्वरोही; परतिपकौ अश्वारोही दारा प्रास शरोर खहा से 
मारे हद र्णभूमि भें लेठते जति ये ॥१६॥ 
सुवरंतारागणभूषितानि द्परभाभानि शरावराणि ॥ 
[० हि [ब 
षरदायमाणानि परशपे प्रासैथ सङ्गेथ निपेतुर््याम्‌। 
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इवं ॐ वारा गरो से मिलमिलाते हए सूं की परभा ॐ 
समाने चमकीले, कवच; परशु, प्रास भौर सन्न से कट २ कर 
भूमि मेँ पड़े थे ॥१अ] 
गजेर्विषारेवरहस्तरग्णाः केषितसद्चता रथिनः प्रपेतुः ॥ 
गरपमाश्ाऽपि रथरषभेण निपातिता बाणहताः एरथिव्याम्‌ । 
गजौषवेगोदधतसादितानां भुता विषेदुः सहसा महुष्याः ॥ 
आंसनं सादिपदातियूनां विषारगात्रावरताडितानाम्‌। 
हाथियों के दति श्रौर सू ज्ञ से शाह हए रथी, सारथयो के 
साथ रणभूमिमें गिर रहै थे श्रौर इसी तरई उत्तम गजागोही 
भी रथी बीरों द्वारा बाणो से पत विक्त होकर भूमि म गिर रहे 
ये गर्ज के समूह के उद्धत वेग से चले हृए बहुत से मलुष्य, 
हाथियों के दत से नीचे के चिन्न-मित्त र्ग वाते, अश्वारोही 
शरोर पैदल युधरक, सैनिकों का आतैनाद्‌ सुनकर वृत से वीरः 
मलुष्य चिन्वित हो रहै थे ॥४८.१६॥ 
सभ्भरान्तनागाश्वरय हरं महाक्षये सादिपदातियूनाम्‌ ॥ 
महारथैः सम्पिार्थमाणो ददशे मीप्मः कपिराजकेठम्‌ । 
हाथी, अश्व श्रौ धैरय.ुत स्थो के .सवारों तथा अनेक 
अश्वारोही शौर पैदल युषो के महान्‌ कय से युक्त समय 
पर महारथियों से धिरे हए भीष्म ने कपि के चिह ॐी ध्वना के 
धारण करने बलि श्रजचुन को.देखा ॥२०॥ 
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ह पञ्चतालोच्डिततालकेहुः सदश्चवेगाुतभ्रीयंयानः ॥ 
महाहबोणाशनिदीपिमन्त किरोपिनं शान्तनवोऽम्यधात्‌ । 
पांच ताल कँ वृक्षा को ऊंचाई क तुल्य तलि-ध्वजा के धारण . 
करे, घलि तथा सत्तम अश्वो केवेग सं अदु त शक्तिशाली यान 
खे युक्तः शान्तनु-पुत्र मीप्प ने महान्‌ अघ श्रौ वणो से प्रदीप 
किरीट धारी अजुन प्र आक्रभण क्रिया 1२१ 
तथेव शकमरतिमपरभावमिनद्रत्मं द्रोघखा विघसः ॥ 
कृपश्च शल्यश विशतिश्च दुर्योधनः सौमदत्तिथ राजन्‌ ! 
हे राजन्‌ ! इनदर के समान प्रभावशाली इन्द्रपुत्र अजन प्र 
्रोणाचाये, छप, शल्य, विरिति, राजञा दुयोधन रौर सौमदत्ति 
श्रादि महारथी मप्टे॥२्‌२्‌ । 
ततो रथानां ्रसुलादुपतय सर्वा्ञवत्काश्चनचितरवर्म | 
सवेन गरोऽभिससार सवोसतानर्ुनस्याऽऽ््मुतोऽभिमन्दुः 
सुवणं से चिचित्र कबच का धारण करते बाला, सव श्ल 
शतत मे शल, शूरवीर, अञ्न के तुल्य पराक्रमी, अञ्ुनःपुत्र 
अभिमन्यु वड़े वेग से उन रथिरयो ऊ च्रागे पहुंचा ॥२३॥ 
तषां महाद्वाणि महारथानामसहयकमा विनिहत्य काष्िः 
पमौ महामन््हुताधिमाती सदोगतः सन्मगवानिमाऽपिः! 
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छृष्ण (शरन) पुत्र असह्य कर्मों के क्ता, अभिमन्यु ने इन 
महारथिर्यो के बड़े २ अस्र काट गिराए । इस समय त्रमिमन्यु, ` ' 
महामन्त्रं से हवन द्वारा वप्र, ्वालाधारी, यज्ञशाला मे प्रदीप 
जान्वल्यमान अग्नि के तुल्य प्रतीत होते थे ॥२४॥ 


ततःस तुश रधिरोदफेनां त्वा नदीमाश रणे शिपूणाम्‌ ॥ 
जगाम सौमद्रमतीत्य भीष्मो महारथं पाथमदीनसत्वः । 

उदार पराक्रमी भीष्म, बडी शीघ्रता से रणम शतरश्रां के 
रक्त रूपी जल के फेनो से युक्त नदी को बहकर ओर सुमद्रा-ुत्र 
अभिमन्यु को वहीं छोड़ कर महारथी अजन के पास पहुंचे ॥२५॥ 
ततः प्रहस्याऽद्धतविक्रमेण गाण्डीवयक्तंन शिलाशितेन ॥ 
विपाटजासेन मह्जालं विनाशयामास किरीटमाली । 

सुङटधारी अञ्जन ने शिला (शा) पर तीदंए क्रये हृष श्रौर 
गोर्डीव दवारा के गए, दू त पराक्षम से यक्त, बाण समू से 
उन मद्ारथियों के महान्‌ अस्र जाल को हंखते २ काट फका ॥२६ 
तदुत्तमं सर्वधलुर्धराणामसक्तकमां कपिराजकेतु; ॥२७॥ 
भीष्मं महात्माऽभिववर्ष तृणं शरोधजलेरविमलेध भघ्नः 

सारे धनुषधारियो म उत्तम, मीषभर पर अदभुत कम करने 
वाले, कपिध्वज महात्मा श्रञ्ज॑न ने बाणो के समूह श्नौर चमकरते 
हए भालों की मंडी सी लगा दी ॥२०॥ 
तथैव मीप्माहतमन्तरिकते महाखजालं कपिराजकेतीः ॥२८॥ 
विशीर्यमाशं ददशस्त्वदीया दिवाफरेेव तमोभिभूतम्‌ । 
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इसी तरह आकाश मे कपिध्वज श्रजंन के असत्र जाल को 
भीष्म काट रदे ये, जिसको तुम्हारे परक के वीर, सूं से नष्ट 
होते हए अन्धकार की भांति देख रहै थे ॥२२८॥ 
एवेबिधं कांकभीमनादमदीनवत्सतपुरुपोत्तमाम्याम्‌ ॥ 
ददशे लोकः इरुणजयाश तद्‌ दरं भीप्मधनञ्जयाभ्याम्‌ ॥ 
इति श्रीमहाभासे शतसा संहितायां वैयासिक्यां 

भीप्पप्वणि भीप्मबधपर्वणि भीप्मायनदेरथे 
षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ 

धनुपा के भीषण नाद से युक्त, महावीरो को सदुरुपः भीष्म 
च्नोर अजुन से प्रवृत्त किये हुए युद्ध को सारा संसार श्चौर कौरव 
तथा सृञ्जय भी देख रहे थे ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगेत भीष्वधपवं मे भीष्म श्नौर 

अञ्न के युद्ध का साठवां अध्याय सम्पू हा 
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सञ्जय उवाच-- 
द्रोशिभू'रिभिवाः शल्यधित्रसेनथ माखििः। 
त्रः सांयमनेशरैव सौभद्रं पयेवारयन्‌ ॥१॥ 

. सञ्चय वोक्ते-द राजन्‌ ! चायं णो से युक्त, श्श्वस्थामा, 
भूरिभ्रवा, शल्य, चित्रसेन, सांयमन (शल) के पुत्र श्रादि महा- 
रथियों ने सुभद्रा-पुत्र श्रभिमन्यु को घेर लिया ॥१॥ 

संसक्तमपितेजोभिस्तमेकं दद्शुजंनाः । 
पथ्वभिरमनुजव्यात्ररगनेः पिहशिशु" यथा ॥२॥ : 

- त्यन्त तेजस्वी पांच वीरो से धिरे हए - इस अ्केते वीर 
श्रभिमन्यु को गजो खे घिरे हए सिंहके वरे के सदश लोग 
देखने लगे ॥२॥ 

नाऽतिलद्यतया किन्न शौर्यं न पराक्रमे । ` 
वभूव सदशः कार्ष्णा नाऽपि च लापे ॥२॥ 
श्रपने ल्य को सही बंधने में विक्रम, पराक्रम, असर संचालन 
चनीर लावच (छती) भे कोई मी दृष्ण (अञ्न) पुत्र अभिमन्यु के 
समान नहीं था ॥३॥ 
तथा तमाम युद्ध विकरमन्तशरिदमम्‌ । 
` इष्वा पार्थः सुसंयतं विहनादमथाऽ्नदत्‌ ॥४॥ 
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यद्ध मै पराक्रम दिखाते हृए चरपने पुत्र अरिमर्दन श्रभिमन्यु 
को वदा सावधान देखकर महात्मा अदन हषं मं भरकर सिंह 
नाद करने लगे ॥४॥ 
पीडयानं तु तत्सनयं पौत्रं तव विशाम्पते । 
दृष्टवा तदीया रजेनद्र समन्तातपयंवारयन्‌ ॥५॥ 
हे विशाम्पते ! तुम्हारी सेना को पीडित करते ए वुम्दारे 
पौत्र अभिमन्यु को देखकर तुम्दारे वीस ने उसे स्र श्रोरसे 
चेर लिया 11५॥ 
प्वनिनीं धात्राणां दीनशमुरदीनपत्‌ । 
रयु्यो स सौभदरस्तेजसा च वसेन च ।६॥ 
शतु को दीन कर देने बलि घुभदर-पुन अभिमन्यु ने 


तेज ऋरौर-वल ॐ साथ शृतराट-यतो की सेना पर मदोद्धत होकर 
आक्रमण क्या ॥६॥ 


तस्य लाघवमागंस्थमादित्यसदशपमम्‌ । 
"~ व्यद महां समरे द्यतः परै, ॥७॥ 


‡- ` जाव (पुती) के मागं में स्थित, शु के साथ युद्ध करने 
वले अभिमन्यु का विशाल धटुष सूरे सदश चमकीला 
दिखाई दे रहा था ॥ 


स प्रौरिमिषुरोकेन विष्वा शूल्यं च पुथ्चभिः । 
प्वजं सांयमनेर्थैव सोऽटामिधिच्छिरे वत ॥८॥ ` 
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अभिमन्यु ने अश्वल्थामा फो एक शौर शत्य फो पांच घरों 
से वध कर संयमन (शल) की धना फो आढ वाणो से कार 
गिराया ॥८॥ 
` सुक्मदण्डां महाशक्ति प्रेषितां सौमदत्तिना । 
शितेनोरगसङ्कशां पत्रिणाभ्यजहर ताम्‌ ॥६॥ 
सौमदत्ति ने सपं फे सदश मयद्कर, सुवणं ॐ दृरुड वाही, 
महाशक्ति अभिमन्यु पर फी, जिसको अभिमन्यु ने तीत, बार 
, से काट गिराई ॥६॥ 
श्यस्य च हादेभानेस्यतः समरे शरान्‌ । 
निवार्या्लुनदायादो जघान चतुरो याम्‌ ॥१०॥ 
यडे वेग से श्राति वाले समर म शल्य दाय पैक हए, बाणो 
फो काटकर श्रजुनुत्र ने उत चारों शरवो को मार हाला ॥१० 
भूरिश्रवा शल्यश्च द्रौणिः सांयमनिः शलः । 
नाऽभ्यवर्तन्त संर्धाः साप्रेबाहुषलोदयम्‌ ॥११॥ 
भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा) संयमन करा पुत्र शल, ये 
भ्रविश मे मरे हुए भी अमिमन्यु के बाहूषल के पार को नदी 
पास्के॥११॥ - 
ततच्िगतां राजेन्द्र मद्राश्च सह केकः । 
पञचिंगतिसाइस्नास्तव प्रेण चोदिताः ॥१२॥ 
है राजेन्दर ! धिग, दर, केकय चारि पशीस सदस वीरो की 
सेना को तदार पत्र राजा दुर्योधन ने अभिमन्यु की शरोर 
चलते किए ((१२॥ । 
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धुर्वेदविदो एुस्या अजेयाः शत्रृभियुधि। 
सदपतरं जिर्ासन्तं परिघ ; किरीटिनम्‌ ॥१२। 
धनुर्वेद के जानने बति, युद्ध मे शतु हारा दुजेय, भसिद्ध २ 
वीस ने कौरव सेना के विनाशा की चेष्टा करने -वि, अजुन 
को उसके पुत्र श्रमिमन्यु के साथ चेर किया ॥१३॥ 
तौ तु पितापुत्रौ परिविप्नी महारथौ । 
दृदशे राजन्पाश्चाल्यः सेनापतिररिन्दिम ॥ १४ 


हे ्रस्मर्दन ! इन दोन मदारथी पिता-पुत्र, चञ्ञैन श्रौर 
अभिमन्यु को पाच्चाल राजङ्कमार सेनापति धषटयम्न ने देखा । 


स वारणरथोषानां सहस वेहुमितः। 

वाजिभिः पत्तिमिभचैव वृतः शतसहस्रशः ॥१५॥ 
, ुर्विसफायं संधो नोदयिता च वाहिनीम्‌ । 

-ययो तं सद्रकानीकं केकया परन्तप ।॥१६॥ 


दे परन्तप ! हाथी चनौर रथों के सदस समृ से युत ्ौर 
लालों की संख्या मे अश्वारोही चीर पैदल सैनिकों सहित 
ृष्युम्न, कोध मे भरा हा अपनी देना का सच्नालन कर तथा 
धुप को चदाकर उस केकय चनौर मद्रकं की सेना प्र चद्‌ दौड़ा। 
तेन ीरतिमता गुप्तमनीकं च्टधन्वना | 
संरब्धरथनागाश्ं योत्स्यमानमशोभत ॥१७॥ 


ध्याय &१ ] भीष्मपर्व : ६६४ ` 


उस दद्‌ धलुपधारी, ` कीर्विंशाली, धृषटयुम्न द्वारा ` सुरित, 
विश मं भरे इए रथी, हाथी चौर शश्व से परिपू, थोडी ही 
देर में युद्ध करने वाली सेना बड़ ही सुशोभित हो री थी ॥१७॥ 
सोऽ्नपरुखे यान्तं पाश्चालङ्लवर्भनः । 
त्रिभिः शारदतं बाेजैमृदेशे समार्पयत्‌ ॥१८॥ , 
पान्नाल छल की कीतिं ॐ वदुनिवले, धृषबुम्न ने -शर्युन 
पर॒ सपरटते शरटान्‌-पतर, ` छृपाचायं के जत्रु भदेश पर तीन 
राण छोड़ ॥१८॥ | एक 
`. . त्तः स मकान देवं दशमिः शरैः । =. 
षरं जधानाऽ्छु भन्लेन कृतवमंशः ॥१६॥ ` , 
ृष्टयुम्न ने दश बाणो से दृश मद्रक बीर श्नौर एक बाण से 
कृतवा के प्रषठर्तक को भार गिराया ॥१६॥ । 
` दमनं चाऽपि दायादं पौरवस्य महात्मनः । 
जघान व्रिमलाग्रेण नाराचेन परन्तपः ॥२०॥ 
` इच शनःचिजयीं शरथयुम्न ने महावीर धोरष के पुत्र, दमन 
का श्रपने तीण वाणो से दमन कर दिवं ॥२०॥ , ` 
ततः. सांयमनेः पुत्रः पाश्ाल्यं युद्धदुर्मदम्‌ । ` 
` -: अविध्यल्िश॒ता बाशदंशमिथाऽस्य सारथिम्‌ ॥२१॥ 
` श्चव शल के पुत्र `ने युदटुम॑द, पान्नाल वीर शष्युम्न को 
तीन श्रौर'ऽसके सारथि को दश बाणे से वीध दिया ॥२१॥ 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः खकिणी परिसंलिहन्‌ । 
अल्तेन भृशतीच्ेन निचकर्ताऽस्य काकम्‌ ।।२२॥ 
इस प्रकार बाणो से चर्यन्त त्रिय हृए, महाधतुधंर, श्रपने 
हों को चावते हुए, धृष्युम् न शरतयन्त तौखे वाणो खे शल के 
पुत्र के धनुष को काट गिराया ।\२२॥ 
अ्थेनं पशचविशत्या चिप्रमेव समापयत्‌ । 
अरवंधाऽस्वाऽ्वधीद्राजननुमो तौ पार्िसारथी ॥२३॥ 


हे राजन्‌ ! पपेतवंशशरे्ठ, धृष्टयुस्न ने इसके ऽपर पश्चीस 
चाण वदी शीघ्रत।से छोड तथा इस अर्व श्रौर दो पार््णि.रतकों 
को मार गिराया २३ 





स हताऽशरे थे तिषटन्ददशं भरतर्पभ । 
पत्रः सांयमनेः पुत्रं पाश्वाल्यस्य महात्मनः ॥२४॥ 
ह भरतषभ ! अरव श्रव-विदीन रथम वैठे हुए, शल के 
पत्र ने महात्मा दरपदराज के पुत्र, धृष्टयुम्न की श्नोर देखा ।२४॥ 
स परगृह यहाधोरं निर्तिशवरमायसम्‌ । 
पदातिस्तृेमानच्छं्थसथं पुरुपपेमः ॥२५॥ 
इ पुरुषप्रवीर ने बड़ी तीद्ण उत्तम लो से बनी हई मश- 


घोर तलवार उटाई श्नौर पेदल ही दौडकर रथ पर वेढे हए 
शष्टवयुम्न पर क्रमण किया ॥२५॥ 
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तं महोधमिवायान्तं खात्यतन्तमिवोरमम्‌ । 
भरान्तावरणनिस्िशं कालोत्छषटमिवान्तकम्‌ ॥२६॥ 
दीप्यमानमिवाऽऽदित्यं मत्तवारणविक्रमम्‌ । 
श्रपश्यन्पार्डवास्तव्र धष्टयुप्नश्च पार्तः ॥२७॥ 
महान्‌ प्रवाह की तरह उरते हए, श्राकाश से गिरते हए 
सपं के सदृश, श्रावरण (भयान) से रहित, काल प्रेरित यमराज 
के तुल्य, देदीप्यमान सूयैवत्‌, मदोन्मत्त हाथी के सदश बलशाली 
उस खङ्ग को पर्ष॑तराजङ्मार धृष्टयुम्न शरोर पाण्डवं ने देखा । 
तस्य पाश्वालदायादः प्रतीपमभिधाचतः 
शितनिलिशदस्तस्य शरावरणधारिणः ॥२८॥ 
याणवेगमतीतस्य तथाऽभ्याशपेयुषः। 
त्वरन्सेनापतिः क्रुद्धो भिमेद गदया शिरः ॥२६॥ 
विरोध भाव से दौड चले आते हए, नंगी वलवार हाथ में 
लिए, कवच पने इए, चाण के वेग के“ बहिभूत, समीप दी 
पटे हुए, शलपुत्र क शिर को पाञ्चाल राजङकुमार सेनापति 
धृष्टययम्न ने बड़ी शीघ्रता से गदा से चरे कर दिया ॥२८-२६॥ 
तस्य राजन्सनिसिशं सुप्रभ च शरावरम्‌ । 
हतस्य ` पततो हस्ताद्रगेन न्यपतद्‌ भवि ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! ` चंमाला सङ्ग ओर कवच, मारे इए शरीर 
गिरते हए श्त के पुन के हाथ से बे वेगके साथ भूमि प्र भिरे । 
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त॑ निहत्य गदाग्रेण स रेमे परमां इदम्‌ । 
` एत्र; पाश्वालराजस्य महात्मा भीमविक्रमः ॥३९॥ ,. 
पाव्वालराजं का पुत्र, महाचीर, भीपणं परक्रम करनेचाले 
यमे गदा से शलपुत्रो मार कर वडा आनन्द परापर किया! 
तस्मिन्हते महैप्वासे रपुत्र महारथे । 
हाहाकारो महानाीत्तय सैन्यस्य मायि ॥ रग 
| दे श्राय ! इस महा धतुरधर महारथी राजपुत्र के मारे जनि पर 
तुम्हार सेना मे वडा हाहाकार सव गया दय्‌ 
ततः सांयमनिः करदो दृट्वा निहतमात्मजम्‌ । 
अभिदुद्रा वेगेन पाशाल्यं युद्ुमेदम्‌ ॥३३॥ 
पने पुत्र को मरा हुता सुनकर संयसन-युतर शल, वदा करु 


हुआ नोर यह वड वेग से युदधदुमेद्‌ पाञ्चाल-राज के पुन्न, ूष्युम्न 
पर सषटा ॥३३॥ ् 


तौ तत्र समरे श्रो समेत पुद्दुमदौ । 
ददथुः सरमृराजानः इवः पाण्डवास्तथा ॥३९॥ 


अव ये दोनो ही युदधटुमेद्‌ बीर एकदम परस्पर जुट गण । इनको 
सारे राजा, कौर श्नौर पारुडव देखने लगे ॥३४॥ 


ततः सांयमनिः क्रुद्धः पार्षतं परवीरहा. । 
प्राजपान तरिभिवागेस्तोगरेखि हाष्वपम्‌ ।३५॥ 


श्रध्याय ६१ ] भीष्मपवें , ६8६ 
0 
शनुवीरनाशक, संयमन-पुत्, शल बड़ा कद्ध हृश्रा । इसने 


पपंतवंशरे् रष्ट्युम्न पर इस तरह तीन तीखे बाण छोड, जैसे. 
महा गजराज पर तोत्र (सोटे) का परहार फिया गया हो ॥२६॥ 
तथेव पार्षतं शरं शल्यः समितिशोभनः। 
भ्ाजवानोरति करुद्धस्ततो युद्धमवरतेत ॥२६॥ 
इति श्रीमहामारते शतसादस्रचां संहितायां वैयासिक्यां 
भीप्मपवेणि भौप्पवधपर्वणि चतुथे युद्धदिवसे 
सांयमनिपुत्रवधे एकषष्टितमोऽभ्यायः॥६१॥ 
इसी तरह युद्ध मे शोभा पाने वलि, शल्य ने प्षंतवंशोद्धव 
धष््यम्न के व्तस्थल में करोद्ध म भर कर वाण मारे, जिससे 
इनका युद्ध चल पड़ा ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीध्मपरवान्तगंत भीष्मवधपवं मे चतुथं दिवक्त 
के युद्ध मे शल के पुत्र के वधक्रा इफप्ठवां अध्याय सम्पूण. इमा ।. 


(५ 
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वासवा अध्याय 





~~~ 
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धृतरा उवाच-- 

दैवमेव परं मन्ये पौरुषादपि सञ्जय । 

यत्सनयं मम पुत्रस्य पाएडमेन्येन चाभ्यते ॥१॥ 

धतरा बोले-दे सद्य ! मै पुरुपाथं की अपेक्ञा दैव को 

ही उककृष्ट मानता दू, जो मेरी सर्वोत्तम सेना को भी पाण्डवो कौ 
सेना हानि पुंव रही ₹ 11९ । 

नित्यं हि मामकांम्तात हतानेव हि शंससि । 

अव्यग्रांश प्रहष्टश्च नित्यं शंसति पाण्डवान्‌ ॥२॥ 


है ताव ! तुम जो सुनाति हा, चह बही सुनति हो, जिसमे मेरी 
सेनाके दी कोई न कोई वीर की मृतय होती है शरोर पाण्डवा को 
सदा प्रसन्न रौर सारे क्लेशो से रहित ही वताते ्रा रहे हो ।॥२॥ 


हीनान्पुरषकारेण मामन सज्य । 
पातेतान्पत्यमानांध हतानेव च शंसमि ॥२॥ 


दे सञ्चय ! आज भो पराक्रम से हीन, मरते रौर भरे जति 
इए मेरे वीस $ ही सूचना (खबर) दे रे हो २ 


युष्यसानान्यथाशक्ति षटमानान्जयं प्रति । 
पाण्डवा हि जयन्त्येव जीयन्ते चैव मामकाः ॥४॥ 


अध्याय ६९] , . भीप्मपवं ६७१ 


यद्यपि मेरे पुत्र भी यथाशक्ति युद्ध श्रौर विजय के लिए श्रयत | 
कर रहै ह, तथापि पाण्डव दी जीते हए सुने जाते है श्रौर मेरे 
पुत्रो की तो पराजय दी हो ग्द ज्ञात होती है ॥४॥ । 
सोऽहं तीत्रासि दुःखानि दुर्योधनकृतानि च । 
भ्रोष्यामि सततं तात दुःसहानि पहूनि च ॥५॥ 
हे तात ! दुर्योधन के खड़े किये हुए, इन दुःसहः, तीतर दुःलों 
के समाचासें को मं नित्य सुनता रहूंगा ॥५॥ 
तशपायं न पश्यामि जीयेरन्येन पाण्डवान्‌ । 
मामका विजयं यदध प्राप्ुदयेन सञ्धय ॥६॥ ` 
हे सञ्जय ! शव तो मुद्चे कोई ठेसा उपाय नदीं दिखाई पडता 
है, जिससे पाण्डव जीते जा सके श्नौर मेरे पुत्र युद्ध मे विजय 
राप कर लं ॥६॥ 





सञ्जय 'उवाच- 

तयं मनुष्यदेहानां गजवाजिरथक्तयम्‌ । 

शृणु राजन्स्थिरो भूवा तवेवाऽपनयो महान्‌ ॥७॥ 

सञ्चय बोले-है राजन्‌ ! श्नच तुम श्रपने चीर सैनिक, शथी, 

श्रश्व श्रौर रथारोहियों ॐ भिनाश के समाचार स्थिर होकर सुनो । 
यह सारी वुम्हारी दु्मीति का ही फल है ॥५॥ 

ृषटयुभनस्तु 'शन्येन षीडितो नवभिः शरः । 

` पीडयामास संधो मद्राधिपतियायसेः ॥२॥ ` 
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चरष्टवयन्न ते भी क्रोय पृं शकर ऋषे दृद लोहमच वराणा खं 
मद्रायिपति ति शल्य छ चत्त विक्त कर दया [न= 
तत्राञ्छुतमपश्याम्‌ पापेतस्य पराक्रमम्‌ ।. 
स्यथारयत यस्दृरं शल्यं समितिशोभनम्‌ 1६॥ 
इस यद्ध मे पप॑तवंशमरेष्ठ धृष्ट्चम्त का परान्रम, अद्यत देखा 
गचा, जिसने युद्ध म अच्छा पराक्रम दिखने बलि शल्य को शीव्र 
दी सामने ख पी इटा दिया 1६] 
नाञ्न्वरं दृयते तत्र योध रथिनोस्तदा । 
तमिव वच" तयोः सममिवाभवत्‌ ॥१०॥। 
योडी देर तकं तो इन दोन महास्यी.. शत्व ओर धृष्टयुम्न 
हरा, उसमें इन दोन मे कुदं भेद दिखाई नहीं दिया । 
तीतर युद्ध की अन्य काडं युद्ध समानता चीं कर पाता या ! 
ततः शल्यो महाराज श्रष्युञ्स्य संयुगे । 
धुधिच्छेदं मल्लेन पीतन निशितेन च ! ११] 
दे मद्यराज ¦ धृष्टययम्न के साय होने बाते च्च यद्ध मे राना 
शल्य न शृष्टचुन्त के घनुप को वरिष से नुन्न अपने तीच वाणो 
खं काट निराया 11१९ 
चअर्थन शखर्पण च्छादयामास संयुगे 
गिरिं जलागमे यद्वस्जलदा जलबृष्टिभि 


| 3 
^ (= 


। 
॥१२॥ 
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श्रव शल्य ने इस होने बलि युद्ध मे वर्षां ऋतु म - जल की 
धारा से मेष जैसे- पवतो को आ्षावित कर देते ई, वैसे- 
ही धृष्टदुम्न को वाण वर्षा से आच्छादित कर दिया ॥१२॥ ` 


शरमिमन्ुस्ततः क्रुद्धो धरमन च पीडिते । 
ग्रभिटद्रा वेगेनमद्रराजरथं प्रति. ॥ १३॥ 
जव शृषटयम्न पीडित हो गया, तो ्रभिसन्यु को बेड़ा क्रोध 
श्राया, वह्‌ वड़े वेग से मद्रराज शल्य के रथ की श्नोर भपटा । 
तत मद्ायिरथं कष्णिः प्रप्याऽतिकोपनः । 
आर्वायनिममेयातमा परिन्याथ निशितैः शरः ॥१४॥ 
श्रव श्नु अभिमन्यु, ्रलयन्त कोप मेँ भरे.इए मद्राधि" 
पतिकेर के पास पुषे शरोर इस श्रपरमितलशाली, 
श्मालमैयन के पुत्र शल्य को तीर्ण बाणो से बींध दिया ॥१४॥ 


ततस्तु तावका राजनपरीप्बन्तोऽऽनिं रणे । 


मद्रराजरथं तं पखिार्याऽवतस्थिर ॥१५॥ 
वीर, अञुन-यत्र,- अभिमन्यु 
सेवे मद्रराज की रक्ता केः. 





हे राजन्‌ ! इस तुम्हारी , शरोर के 
प्र आआकमण करना चाहते थे, इस 
निमित्त उसके रथ को चेर कर खड़े हो गए ॥१५॥ 
दुर्योधनो विकरे दुःशासनेविगंशती । 
चिघ्रसेनीऽ मचः | 
र्मे दुःस्् थ -दुरयंलः ॥१६॥ 
, ४३ 
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सत्यव्रतश्च भद्रं ते पुरुमित्र भास । 
एते मद्राधिपरथं पालयन्तः स्थिता रणे ॥१७॥ 
हे मारत ! इस युद्ध मे राजा दुर्योधन, विकणे, दुःशासन, 
विविराति, दु्म॑ष॑ण, दुःसह. चित्रसेन, दुल, सत्यत्र श्रौर 
पुरुमित्र, मद्राधिप शल्य की रक्ता में तर हए 11१६.१५७॥ 
तान्भीमसेनः संक्द्धो धृष्टयुस्न् पापतः । 
्रौपदेयाभिमन्यु्च माद्रीपुत्रो च पाण्डवौ ॥१८॥ 
धातरष्टान्दशं रथान्द्श॒व प्रत्यवारयन्‌ । 
नानारूपाणि शचि विष्टजन्तो विशाम्पते ।॥१६॥ 
इन दश तुम्हारे महारथियों का कोधपृण, भीमसेन, पपेतचंशो- 
द्भव धष्यम्नः दरौपदी के पांच महारथी पुत्र, अभिमन्यु श्रौर दोनो 
माद्री-पुत्र, पाण्डव, नल शरोर सहदेव~इन दश महारधिर्यो ने 


सामना (युक्राविता) फिया । हे विशाम्पते ! ये सव च्रनेक भांति 
के शख चला रहे ये ॥१८-१६॥ 


अभ्यवर्तन्त संहृष्टाः पररपखपैषिणः । 
ते षे समेयुः संग्रामे राजन्दुमन्तिते तब \\२०॥ 
ये बड़ प्रसश्नता से परस्पर वध की अभिलाषा से प्रहार 
करने लगे । ह राजन्‌ } यह सव कुच तुम्हारी टर्मन््रणा से उलयन्न 
हए युद्ध का ृ्तान्त है ॥२० 
तक्िन्दशरथे क्रुडधे वतमाने महाभये । 
ताधरकानां परेषां बा प्रेद रथिनोऽभवन्‌ ।२९॥ 


४] 
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है राजन्‌ ! दोनों ओर के दश २ महारथियों क क्रोध मँ भर ` 
जनि से वड़ा भय उपस्थित ्ो गया । इ समय तुम्हारे श्रौर 
पाण्डवो के इन महारथो के युद्ध के दृश्य (तमाशे) को शअ्रनेकं 
रथी, वीर देखने लगे ॥२१॥ 
शस्राणयनेकरूपाणि विखजन्तो महारथाः । 
अन्योन्यममिनदन्तः सम्बरहारं प्रचक्रिरे ॥२२॥ 
ये महारथी, अनेक प्रकार के श्रल्ल-शस्र चलारहे थे श्रीर 
एक दूसरे के वध की भाक से चोट पहंचाते हए शहर मे 
तत्पर थे ।२२॥ 
ते तदा जातसंरम्भाः सर्वेऽन्योऽन्यं जिघांसवः । 
अन्योन्यमभिमरदन्तः स्पधेमानाः परस्परम्‌ ॥२३॥ 
इनको वडा ही कोथ रा रहा था, इससे ये एक दूसरे के 
मारे की इच्छा (चात) मे थे । ये एक दूसरे को वड़ी खा के 
साथ मसल डालना चाहते थे ॥२३॥ 
अन्योन्यस्या राजन्ह्ातयः सङ्कता मिथः. 
महाख्राणि विभुशचन्तः समापेतुरमर्षिः ॥२४॥ 
है भारत ! एक दृक्षरे को जीतने की स्पा से "दी इन बन्धु 
चान्यो मे चोरे चल री थीं { ये श्रमषं (शवेश) मे भरे हए 
कभी २ महा स््ोकामी प्रयोग कर देते थे ॥२४॥ 
, दइयोधनस्तु संकरद्धो शष्धुम्नं महारणे । 
विव्याध निशितेषणिशरभिः समरे दूतम्‌ ॥२१॥ 
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दुमे विंशत्या चितरसेनथ पञ्चमिः । 
` दुर्मखो नवमिवरैहुःसहथाऽपि सप्तभिः ॥२६। 
विविंशतिः पशचभिश त्रिभिहुःशासनस्तथा । 
श्रव राजा दुयोधनने कोध मे भरकर इस भीप्णरण मे 
वद शीता से ्युनन के शरीर मे चार, इुरपंण ने वीस, 
चित्रसेन ने षच, दुं ने नौ, दुःसह ने सात, विविशतिने पांच 
शरोर दुःशासन ने तीन वाण मारे ।२५.२६॥ 
तान्म्यविष्यदराजेनद्र पापतः शतरतापनः ॥२७ 
एकेकं पञ्चविंशत्या दंयन्पाणिलाधयम्‌ । 
देरजे्दर ! पपेतवशरे्ठ, शतुःविजयी धृष्टथुम्न ने भी पने 
हाथो के कौरलसे प्तयेक महारथीको पश्चीस २ वाणोसे वीध डाला । 
सत्यव्रतं च समरे पुरुमित्रं च भारत ॥२८॥ 
अमिमन्युरविष्यतु दश॒मिदेशभिः श्रै; । 
हे मारत } इस युद मे, राजा सत्यत्र चनौर पुरुमित्र को 
अभिमन्यु ने दश २ वाणो से छेद दिया [ग्ना 
मद्री पत्रो.त समरे मातं माठनन्दनौ ॥२९॥ 
अविध्येतां शरैस्तीरणेसतदङ्तमिवोऽभवत्‌ ! 
माता के आननद ' देनेवलि मा्रीुव्र 'नङ्खल सहदेव ने भी 


इस युद्ध मे अपने मातुल शल्य को तीए वाणो से दधः डाला, 
जोब्डादी अदत दृश्य था ॥२६॥ 
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ततः शल्यो महाराज स्व्रीयौ रथिनां बरौ ॥२०॥ 
शरेहुमिरानरचखतप्रतिकतेषिणौ । 
लाधमानौ ततस्तौ ठ माद्रीपुत्रौ न बेहतुः ॥२१॥ 
हे महाराज ! श्रव शल्य ने भी श्रपनी भगिनी के.ुत्र, रथिय 
मे ्रे्ठ, नदुल चनौर सहदेव को नेक बाणो से दक दिया ये 
देते पतत के दीर, एक दूसरे.के परमार फे उत्तर भ्रयुततर- मे तत्पर 
.धे। शल्य के वासों से मारुत नह सहदेव इतने आच्छादित ` 
हो गए, कि चल्ल भी न सके ॥२०.२१॥ 
रथ दुयोधन चवा भीमसेनो महावलः । 
रिधिसयुः कलस्याऽन्तं गदां उगराह पाण्डवः ॥२२॥ 
महावली. पाएडु-ुन भीमसेन, राजा 'दुयोन को देखकर 
इस. सारे फल करा श्रन्व ही कर देते फे लिए अपनी भायै गदा 
को लेकर दौड ॥२२॥ 
तषवतगदं द्वा कैलासमिव शृङ्गम्‌ । 
भीमसेनं महाबाहुं पुत्रास्ते प्राद्रवन्भयात्‌ ॥२२॥ 
उच शिर धारी कैलास के सदश, उपर गदा उठाए हृ, 
महाबाहु भीमसेन को देखकर दुहा पुत्र भय से माग खड़े हृए ।` 
ुरमोधनस्तु "करदधो मागधं समचोदयत्‌ । 
अनीकं दशसादस्चः $्गरणं तरसिनाम्‌ ॥३४॥ 


€ 
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रजा दीपन न सं जाकर मगध देश के किसी प्रदेश 
क किसी राजा र दश सख, वेगशील हाथियों की सेना को 
भीमसेन पर क्रमण करने की आज्ञा दी ॥३४॥ 
गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधनः । 
मागधं पुरतः एत्वा भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥३५॥ 
इस विशाल्ञ गजसेना के साथ श्रौर मगधराज को श्रागे 
करके राजञा दुर्योधन ने भीमसेन पर स्वयं आक्रमण किया ॥३५॥ 
आपन्ततं च तं दृट्वा गजानीकं बरकोदरः। ` 
गदापाणिखारोष््रथास्िह इवोन्नदच्‌ ।२६॥ 
इस विशाल गज सेना को त्राती हु देखकर सिह की भांति 
गजञेना करता च्या भीमसेन गदा हाथ में लेकर रथसे उतर पड़ा । 
अद्रिसारमयीं गुव प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधाबदजानीकं व्यादितास्य इवाऽन्तकः ।२७॥ 
भीमसेन, सुख फाढे हुए यमराज ॐ तुल्य, लोहसार से बनी 
हई विशाल गद्‌ को लेकर इस गज-सेना पर सपरा ॥ ३७ 
स गजान्गदया निध्नन्न्यचरत्समरे बल्ली । 
भीमसेनो महाबाहुः सवज इव वासवः ॥देट। 
अव महावाह भीमसेन, वजधारी इन्द्र की भांति अपनी गदा 
से गजगजों को चकनानूर्‌ करता हशर, रणभूमि भें घूमने लगा । 
तस्य नादेन महता मनोहृदयकम्पिना । 
व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य र्यतः ।॥३६॥ 
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मन श्रौर हदय को कण देने वाले, गेज॑ना कते हृए भीमसेन 
के महानाद से सारे हाथी भय से इक होकर्‌ चेष्टा करने लगे । 
तत्सु द्रोषदीपुत्राः सोमर महारथः । 
नङुलः सददेवश्च पृषटयुश्रथ पार्षतः ॥४०॥ 
एष्ट भीमस्य रकन्तः शेश रणान्‌ । 
अ्यवषेन्त धावन्तो मेधा इव गिरीन्यथा ॥४१॥ 
श्रव सारे ्रौपदीशुत्र, महारथी सुमदराुत्र श्रभिमन्यु, नकल, 
सदेव पर्तयंशोदधव पृष्टयुम्न दौडकर परव प॑र मेषो डी 
मौँति भीम की रका करते इए शथियों पर बाएमवेषां करने लगे । 
सरः चसेभन्तेथ पीरधाऽतिकैः शितै; । 
वयहरनुत्तमाङ्गानि पाडा गजयोधिनाम्‌ ॥४२। 
रे ॐ सदृश पैनी धारवति बाण जर भाते तथा विषे 
च हए तीद्ण श्रञ्जलिकाशनो से पारडव गजरोदियो के रिरो 
कोकाट रे कर गिरारहे थे ॥४२॥ । 
शिरोभिः परपतद्धिथ बाहुमिष मिभूषतिः। 
अ्रश्दृष्टिसिऽऽभाति परिमि सहारोः ॥४३॥ 
्रामूषं से विमूषित, मुन शरौर शिर वथा अजश सहित 


मावते के हथो के गिरने से रणमूमि मे. पत्थरों की सी वषा 
हो रदी थी ॥४३॥ । । 


हूतोत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 
अ्दरन्ताऽ्चलाग्रेु दरुमा भ्रशिखा छव ॥४४)' 
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` हाय के कनध.पर पर्‌ कैठे इए, गजपति्ो के कटे हए मस्तक 
चे रित शरीर (रण्ड) पव॑त की चोटी पर शाला के कट जाने 
से रुण्ड वृत्त की भांति प्रतीत होते थे ॥४४॥। 
घृष्टचयुञ्जहतानन्यानपर्याम महागजान्‌ । 
पततः पात्यमानांश पार्षतेन -महात्मना ॥४५॥ 
हमने, धृष्टम के मारे हृए मी बहुत से हाथी देखेथे तथा , 
महावीर धृष्युम्न से गिराये हुए रणभूमि मे पडते हृए अनेक 
हाथी देसे ॥४५॥। । | 
मागधोऽ्य मरीपालो गजमेराबणोपमम्‌ । 
रेष्यामास समरे सोभद्रस्य रथं प्रति ।४६॥ 
` मगघ प्रदेश के राजाने इस युद्ध मे सुमद्रा-पुतर अभिमन्यु के 
रथ-की चर परावत हाथी ॐ सदश एक मावली हाथी को चलाया 1 ` 
तमापतन्तं सम्मेदयः मागधस्य महागजम्‌ । 
जघानेकेषुणा वीरः सौभद्रः परवीरहा ॥४७॥ 
इस मगधराज के प्रेरित किमे हए महागज को आत। ह्या देख- 
कर शतुवीर नाशकः सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ने एक बाण से उसको 
मार गिराया ॥४५॥ - 
तस्याऽऽ्वजितनागस्य काष्णिः परपुरञ्जयः । . ` 
` रज्ञो रजतप न भन्लेनापाहरभ्छिर ॥४८।॥ 
शत्ुुर्नाशक शजुनपुत्र अभिमन्यु ने ` हाथी -से विहीन . 
भगराज का एक्‌ दी बाण से शिर दूर्‌ कर दिया ।|४८॥। 


^~ 
~~~ ~~~: 
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विगाह्य तद्रजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः | 
व्यचरत्समरे मरदन्गजानिन्द्रो गिरीनिव ॥४६॥ 
पारुडुःुत्र भीमसेन भी उस गञानीक में प्रविष्ट होकर 
पवतो ो इन्दर की भांति उन गजराज को कुचल कर समर भूमि 
मे भिचरण करने लगा ॥४६॥ 
` एकप्रहारनिहता भीमसेनेन दन्तिनः । 
छ्मपश्याम रणे तस्मिन्मिरीन्वजरहतानिव ॥५०॥ 

, इस रणभूमि मे व्र से आहत हृद पवतो की भांति 
भीमसेन ने एक ही प्रहर में श्ननेक हाथी मार उलि-यह हमने 
्रत्यत्त देखा हे ॥५०॥ 

भेग्रदन्तान्भग्रकटान्भय्रसक्थां ध बारणाम्‌ । 

मग्षटतिकानन्याजिहतान्प्व॑तोपमान्‌ ।॥५१॥ 

नदतः सीदतश्वाऽन्यान्विष् खान्समरे गतान्‌ | 

हरतान्भयसं विगास्तथा विशश्तोऽपरान्‌ ॥५२॥ 

भीमसेनस्य मार्गेषु परितान्पैतोपमार्‌ । 

अपश्यं निहता न्नागान्याजनरिष्टीवतोऽपरान्‌ ॥॥५२॥ 

हे राजन्‌ ! किसी हाथी के दात टूट गए, किसी के कपोल 

फट गए, किसी कौ टांग कट गई, किसी की पीठ कीत्रिककी 
ही दद गई थी । को ` चिल्लंति पुकारते हए युद्ध से विख 
होकर भाग रदे थे । ङ भयभीत होकर भागते हए लीद्‌ कते 


._  -------------- 
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जति थे, कु स की बमन कर रदैथे। बात यह है, कि 
भीमसेन ॐे माग॑-मागं म हमने तो पवत के श्राकार के भरे पदे 
इए बहुत से हाथी देखे ॥५१-५२॥ 
वमन्तो रुधिरं चाऽन्ये भिन्नङकम्भा महागजा; । 
बिहलन्तो गता भूमिं शैला इव धरातले ॥५४॥ 
बहूव से महागज के मस्तक फट गए, जिससे वे रुधिर 
उगते हए दिखाई दिए । ये बडे व्याकुल होकर प्रथिषी पर पवतो 
की तरह गिर गए 11५४1 
मेदोरुधिरदिग्धाङ्गो वसामजासयुक्तितः। 
व्यचरत्समरे भीमो दण्डणणिणिाऽन्तकः ॥५५। ` 
इनके शरीर, मेद नोर रुधिर मे भीग रदे थे तथा वसा, 


मजा मे लिपटे हए थे । इस समय दख्डपाणि यमराज की तरह 
मसेन रणभूमि भ विचरण कर रदे थे ।५५॥ 


गजानां रुधिरक्िन्ां गदां विभ्रद्रकोदरः 
घोर; प्रतिभयश्चाऽऽसीतिनाकीव पिनाकधक ।१६॥ 


हाथियों के रक्त मे सनी हुई गदा को दृकोद्र भीमने धारण 
कर रखा था । यह पिनाकधारी शंकर की भाति महाघोर, भयानक 
प्रतीत होता धा ५६ 


सम्मथ्यमानाः कृदध॑न भीमसेनेन दन्तिनः । 
सदसा परदरबन्क्ि्टा मृदन्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥५७॥ 
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श्रव्यन्त कुपित हुए भीमसेन ` दवारा मथे हुए, तेत हाथी; 
एकदम तुम्हारी सेना का चूरा करते हए भाग निकले ॥५७॥ ` ` 
तं हि वीरं महेष्वासं सौमद्रमभुखा रथाः । 
पर्यरवन्त युध्यन्तं वेजायुधमिवाऽमराः ॥५८॥ 
महाधतुैर, वीर) युदध करते हए भीमसेन की श्रभिमन्यु 
श्रादि प्रमुख महारथी इस तरह रक्ता कर रहे ये, जेसे-देवता इन्द्र 
की रक्ता करते है ॥५८॥ । । 
श्षोशिताक्तां गदां विभ्रदुषितां गजशोणिैः। 
कृतान्त. इव रौद्रात्मा भीमसेनो व्यदृश्यत ॥॥५६॥ 
हाथियों ॐ रधिर म भीगी इई, रक्त वणेवाल्ी गदा को 
धारण किये हए भीमसेन, मथानक़ मूति, काल कौ भाति भयानक 
दिखाई देते थे ॥५६॥ । 
व्यायच्छमानं गदया दिन सर्वासु मारत । 
शरपश्याम रणे भीमं नृत्यन्तमिव शङ्करम्‌ ॥६०॥ 
हे भारत ! गदा को धारण क्वि हृष भीम को हम रणभूमि 
की समस्त दिशा मे मगवान्‌ शङ्कर की भांति नाचते हुए 
देख रै थे ॥६०॥ 
यमदण्डोपमां गुदीमिन्द्राशनिसमस्वनाम्‌ । 
श्रपश्याम महारा रौद्रं विशसनीं गदाम्‌ ।॥६१॥ 
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यमदण्ड के तुल्य मयङ्कर, इन्द्र के वज्र के तुल्य शब्द करने 
वाली, भयानक, सवके सार काट देनेः वाली भीमसेन की ` धिशशाल 

गदा का वैभव हमने देखा ह ॥६९॥ 

. विमिश्रां केशमज्ञाभिः प्रदिग्धां रुधिरेण च । 
पिनाक्रमित्र रुद्रस्य क्रद्धस्याऽभिघ्तः पञ्चन्‌ ।॥६२॥ 
यह रदा, केश च्रौर मल्ना से युक्तः र्त मे भोगी हुई, त्रुट 
होकर हिंसक पशुश्रो को सारते हए या प्रलय काल में प्राणी- 
सात्र का संहार करते हुए, महादेव के धनुष की वरावरी करने 
वाली थी ॥६२्‌॥ । 
यथा पशनां सङ्घातं यष्टा पालः प्रकालयेत्‌ । 
तथा भीमो गजानीकं गदया समकाल्यत्‌ ॥६२॥ 
` जैसे-बाला एक दी लादी से पशु संघात को सकता रहता है, 
चैसेदी भीमसेन ने भी इस गजसेना को अपनी गदा से 
सञ्चलित. किया ॥६३॥ 
गदया वध्यमानास्ते मागेरैश्च समस्ततः। 
स्वान्यनीकानि श्दन्तः प्ादरवन्डुञ्गरास्तव ॥६४॥ 

, मसेन कौ गवा ओर इधर उधर से अने वलि वाणं से 
शीडित हए, तहरे हाथी, ्रपनी, ह सेना को इुचलते हए 
भाग निकले ॥ ६६ 

महावात इवाऽ्ाणि बिधमित्वा स वारणान्‌ | 
अतिष्ठन भीमः श्मशान इष श्चलमृत्‌ ॥६५॥ 
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इति श्रीपहाभासे शतपाहस्रचां संहितायां वेयापक्यां 
ीष्मपेणि भीप्मवधपवेणि चतुर्थदिवसे भीमयुदध 
द्विषष्टि तमोऽध्यायः ॥६२॥ 

महाश्रात (अधी) जैते-मेधो को. इधर उधर फक देता है, 
उी तरद्‌ भौमेन, हाथियों. को कैक करके उस वसान 
युद्ध म श्मशान मे शुत्धारी शंकर की तरह स्थित हुए ॥६५॥ 
इति श्रोमहाभारत भोप्मपर्वान्तगंत भौप्मश्रधपवे मे -चोथे दिन 
भीम के युद्ध का वंन करने वाला वाटं ख्याय समाप इरा 


----+--~ 


तरेसठव अध्यायः 
सञ्चय | उवाच 
इते तस्मिनाजानीकै पुत्रो दर्योधनस्तब । 
भीमसेनं श्षतेत्येवं सवेसेन्यान्यचोदयत्‌ ।१॥ : 
सञ्जय बोले--दै भरतम ! भीमसेन ने जव तुम्हारी बहुत 
सी हधियो की सेना मारःगिरा&-तो तुमडारे पुत्र; रजा दुर्योधन ने 
सारी.खेना को आज्ञा दी, कि तुम शीघ्रवासे भीमसेन को वध करो । 


ततः. स्वाखयनीकानि तव पत्रस्य शासनात्‌ 1. -. 
ञ्रम्यद्रवन्मीमसेनं नदन्तं मेखान्खान्‌ ॥२॥ ` 
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तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन की आज्ञा पति ही सारी सेनां 
भयानक शब्द्‌ करती हुई भीमसेन पर टूट पड़ी ॥२॥ 
तं बलौमपयेन्तं देवैरपि सुदुःसहम्‌ । 
रापतन्तं सुदुष्पारं सञुद्रमिव पवेणि ॥३॥ 
रथनागाश्वकलिलं शहृदटन्दुभिनादितम्‌ । 
श्नन्तरथपादातं नरेन्द्रस्तिमितहदम्‌ ।॥४॥ 
तं भीमसेनः समरे महोदधिमिवाऽपरम्‌ । 
सेनासागरमकषोभ्यं पेलेव समवारयत्‌ ॥५॥ 
देवों से भी दुःसहः पं पर दुष्पार समुद्र की भाति उमडते 
हुए, रथ, हाथी, अशो से व्याप्त, शंख दुन्दुभि अदि बानो से 
निनादित, अनन्त रथी ओर पैदल सैनिके से समन्वित, यह 
अपार सेना समूह था । इसमे अनेक राजा निश्चल सरोधर की 
भाति शोभा पा रहे थे। दूसरे महोदधि के तुल्य इस श्रोभ्य 


सेना समूह को समुद्र की वेला के समान वने हुए भीमसेन ने 
रोक दिया ।६-५॥ 


- तदाश्चयेमपश्याम पाण्डवस्य महात्मनः | 
भीमसेनस्य समरे राजन्कर्मातिमानुपम्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! महातमा पाण्डु-ुत्र भीमसेन का इस युद्ध मे इतना 


भयुष्यातिशायी कमं देखा गया, कि जिसका स्मर हः 
0 ण करे हभको 
अवयं होता है ।॥६॥ 
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उदीण्पार्थिवान्सर्वानपाश्न्सरङ्गरन्‌ । 
अषम्म्रमं भीमसेनो गदया समधारयत्‌ ।19] 
श्रश्व, रथ श्रौर हाथियों को साथ जिए हए, सारे उमडते हृए 
पथि को विना किसी घत्राहद के भीमसेन ने गदा से रोक दिया 
षर संबायं बलोधास्तान्गदया रथिनां वरः। 
अरतिष्त्ुे भीमो गिरिमेरुरिवाऽचलः ।८] 
रथिय मे श्रेष्ठ, भीमसेन श्रपनी गदा से इस सेना-संघ को 
रोक कर, मेरपवंत की भांति इस घोर रण में श्रचल खड़े रहै । 
तसिमन्पुतुधु्े पोरे काले परमदारुे। 
भ्रातरथैव पत्रश्च धरटयुनन पापतः ॥६॥ 
द्रौपदेयाऽभिमन्युश्च शिखण्डी चाऽपराजितः। 
न प्राजहन्भीमसेनं मये जाते महाबलम्‌ ॥१०॥ 
हे राजन ! इस भीषण रण मे शौर दारुण काल मे भी सारे 
पाण्डव चता, द्रौपदीयपुत्र, पषंतवंशोद्धव धृष्टयुम्न, चमिमन्यु- 
श्पराजित दोने वाले शिखण्डी आदि महारथी, इस मय के उलन्न 
होने पर भी महाबली भीमसेन करो द्ोढ़कर नदीं गए ॥६-१०॥ 
ततः शैक्यायसीं गुवीं प्रृ्य महतीं गदाम्‌ । 
अधावत्तापेकान्योधान्दणडपाणिखिऽन्तकः ॥११॥ 
पोथयन्पयदृन्दानि वाजिव्न्दानि चाऽमिभूः। ` ` 
कर्यन्स्थदृन्दोनि बाहुषेगेन पाण्डवः ॥१२॥ 
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इसे अनन्तर पूज्य भाव से दीक पर्‌ री रमे बाली, 
बोफत, विशाल गदा को लेकर दरुड-पाणि ्नन्तक की सर्‌, 
सवके पराजित करने बाते भीमसेन ने तुम्दारे रथी श्रौ श्रश्वा- 
रोदि के इन्दो को कुचल डाला ओर वद्‌ अपनी सुजान . के 
वेग से इनदर रथों के समूहं को सच ले गया ॥१९१२॥ 

विनिघल्ग्यचरतं स्ये युगान्ते कालवद्वियुः । 

उरएुवेभेन सङ्क्॑न्सथनालानि पार्डवः ॥१३॥ 

भ्लयकाल मे काल की तरह चक्कर लगाने वाले, भीभसेन, 

र्णभूमि मे शष्ट का नाश करते हए चक्कर लगा रे ये चनौर 
अपने चरुं के वल से रथों के समूह को इधर उधर सच ले 
जाते थे १३ 


बलानि सम्ममर्दाणु नडवलानीय इद्धरः। 
मृद्रधेभ्यो रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः \\१४। 
लैसे'दाथी, कमल-नाज्त को तोड़ मरोड्‌ डालता हे, 
मीम कोरब सेना करो मथ रहा या शरोर रथो से रथी तथा गजं 

खे गजपतिय को गिरा कर उनका चूरा कर रहा था शा 


सादिनशाऽशषृषठ ्यो भूमौ चाऽपि पदातिनः ¡ 

गद्या व्यधमत्स्बन्वि(तो' वृ्ानिवोजसा \1१५॥ 
भीमसेनो महाबाहुस्तव पुत्रस्य ्र.बे। 

वायु ्रपते वेगःसे जिस तरह वृको को 


तस्द्‌ अश्वो को पीठ प्र से. अश्वारोष्ी. 


उसी तरह 


उखाड़ फकता है, 


खसी < 
ओर भूमि मे -पेदल 
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सैनिकों को अपनी गदा से महाबाहु भीमसेन वुम्दारी सेना में 
तत.विक्ञत कर रदे ये ॥१५॥ | 
साऽपि मज्जावसामांसेः प्रदिग्धा रुधिरेण च ॥१६॥ 
अदश्यत महारौद्रा गदा नागाश्चपातनी । 
मला, वसा, मांस शरीर रुधिर म सनी हुई, शथी श्रौर चरश्वौ ` 
को गिराने वाली, भीमसेन की गदा ईंस समयवड़ी ही | भयानक 
दिखाई देती थी ॥१६॥ 
तत्र तत्र हतधाऽपि मरुष्यगजवाभिभिः ॥१७॥ 
रणाङ्गणं समभवनमूत्योरापाससनिभम्‌ । 
इधर उधर मरे हृद मनुष्य, हाथी ओर अश्वो से व्यप्र 
रणाङ्गण, मृ्यु-का निवास स्थान सा प्रतीत होता था ॥१५॥ 
पिनाकमिव रुद्रस्य करदधस्याऽभि्नतः शन्‌ ॥१८॥ 
यमद्ण्डोपमासुग्रामिन्दराशनिसमस्वनाम्‌ । 
द्दशुभीमसेनस्य रौद्रीं विशसनीं गदाम्‌ ॥१६॥ 
क्रोध भं भरे हृए, पशु फो मारते हए रुद्र कै पिनाक धुप के 
तुल्य भीषण्‌, यमदरुड के समान भयङ्कर, इन्द्र के वज्र के इत्य 
शब्द करने बाली, हिसा मे तत्पर सीमसेन की गदा, रण मे वीरो 
को बड़ी डरावनी दिखाई देती थी ॥१८-१६॥ 
्राविद्धयतो गदां तस्य कोन्तेयस्य महात्मनः । 
.बमौ सूपं महाघोरं कालस्यैव युगच्तये ॥२०॥ 
ट 
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इस महात्मा कुन्तीपुत्र भीमसेन क्रा रूप इधर उधर गदा 
फैकने ॐ समय मे महाघोर, प्रलय काल मे उमर रूपधारी काल 
के तुल्य प्रतीत होता था २० 
तं तथा महतीं सेनां द्रागयन्तं पुनः पुनः 1 
दृट्वा सृतयुमिवाऽ्यान्तं सर्वे विमनसोऽमवन्‌ ॥२१॥ 
इस प्रकार बिशाल सेना को वार २ तितर त्रितर करते शौर 


सत्यु के तुल्य अति हुए भीमखेन को देखकर सारे वीर उदास 
हो गए रशा 


यतो यत; प्रते स्म गदायुम्य पाण्डवः । 
तेन तेन स्म दीयन्ते सर्वसैन्यानि भारत ॥२२॥ 
पाण्ड्-पत्र भीम गदा उठा कर जिधर दृष्टि उठा कर देखते 
ये, है भारत } उसी ओर सारी सेना मे काई सी फट जाती थी | 
प्रदारयन्तं सैन्यानि बलेनाऽमितविक्रमम्‌ | 
ग्रसमानमनीकानि व्यादितास्वमिान्तकम्‌ ।\२२। 
अपने चल से सेना को चीरते फाड़ते, अत्यन्त पराक्रमी 
शतु सेनां को साहा करते हृए तथा मुख फे हुए कालि की 
भोति भीमसेन सवक्नो दिखाई पडते ये ॥२१॥ 
तं तथा भीमकर्माणं परगृहीतमहागदम्‌ । 
चवं इकोद्रं भीप्मः सहसेव समभ्ययात्‌ ॥२९॥ 


महया गदाधारी, भयानक कमे करने वि, मीम को देखकर 
५ 
भीष्म वडे वेग से उघकी ओर फपटे । [रघा 


६ 
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महता रथोषेण रथेनाऽदिस्यववंसा । 
उखाद्यन्शुखपण पजन्य इव ब्रषटमान्‌ ॥२५॥ 
वड़े भारी रथ की ध्वनि युक्त, सूयं के तुल्य तेजस्वी रथ से 
शर-वर्पा करते हृए मीम, वपां करने बाले मेव से भरतीत ते थे । 
तमायान्तं तथा दृट्वा व्यात्ताननामवाञन्तकम्‌ । 
भीष्मं भीमो महाबाहुः प्रसयुदीयादमर्पितः ॥२६॥ 
मुख खोले हृए, काल की तरह राते हए भीष्म को देखकर 
मदाबाहु भीम मी क्रोध मे भरकर उनकी श्नोर दे ॥२६॥ 
तस्मिन्पणे सात्यकिः सत्यसन्धः । 
शिनिप्रथीरोऽभ्यपतपिितामहम्‌ 
निष्नचमितरान्धटुषा ष्टे 
सङ्कम्पयंस्तव पुत्रस्य सैन्यम्‌ ॥२७॥ 

ह राजन्‌ ! इसी समय सत्य-पतिज्ञ, रशिनिदश फे योद्धा, 
सात्यकि भीष्मपितामह की शर बद, जिन्होनि अपने धशुष से 
शत्रुश्रों को मारकर इतना चिद्धा दिथा था कि जिसका नाम 
सुनकर बुम्हारी सेना कांपने लगती थी ।[२५॥ 
तं यान्तमश्चे रजतप शैः शरान्वयन्तं निशितान्सुृहवान्‌ । 
नाऽशक्चुषन्धारयितुं तदानीं सवे गणा भारत ये खदीयाः 

हे मारत ! रजव (चांदी) के तुल्य श्वेत वणं बलि, अश्वो से 
अत हुए तथा युन्दर बण मूल से युक्त तीर्ण वाणो को फकते 
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हए, सात्यकि के रोकने को तुम्हारी सेना मे कोद मी बीर समथ 
नीं हुमा ॥२्ना 
६ कप ५9 

अविष्यदेनं दशभिः प्रयतफेरलम्धुपो राचसोञ्सौ तदानीम्‌ । 
शरेतर्भिः प्रतिविध्य तं च नप्ता शिनेरम्यपतद्रथेन ॥२६॥ 

अव अलग्बुप राक्षस ने सात्यकि को दश वार्णो सखे वघ द्विया 
शौर शिनिनप्ता सात्यकि भी राक्तखरान अलम्बुप को चार वारणो 
से वेधकर रथ से श्रा वद्‌ गए ।२धा 

त्रायत दृष्िवरं निशम्य तं शत्रुमध्ये परिरतंमानम्‌ 1 

द्रावयन्तं रुपङ्गवां श पुनः पुनश प्रणदन्तमाजौ ॥३०॥ 
योधास्त्वदीयाः शखपरवर्न्मेधा यथा भूधरमम्डुवेगैः । 
तथाऽपि तं धोरयितुं न ङुमेष्यन्दिने सरय॑मिवाऽऽ्तयन्तम्‌ 

दे राजन्‌ ! अव तुम्हारे वीरो ने सुना, कि वृष्िवशक्रठ, 
सात्यकिं अपने शत्र कौरवे के सध्य मे आकर कौर सेना को 
मगा रहा है रीर वार २ युद्ध मे गलता है, तोवेजल से भरे 
इए पवेत पर बरसने वले जल पुरं मेधो की भांति इस पर वाण 
चेषा करनं तरा; परन्तु सस्या काल सम चस्क्ते इए भ्रचर्ड 
सुच कं तुल्य कईं इस सात्यक्िक प्रताप करो न्यून चहं कर सकरा 1 
न तवर कथननविपरण सीते राजन्तोमदततस्व पुत्रात्‌ । 
स च समादाय धनुमंहात्मा भूरिश्रवा माख सौमदत्तिः।)रा। 
-ान्त्ा्नयपनीयमानानप्यु्यौसातय्वियो द मिच्छन्‌ 
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इति श्रीमहाभासते शतसाहस्रं संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्यपर्वसि भीप्मवधपर्वणि सात्यकिभूरिभरवस्समागमे 
तिपष्टितमोऽध्यायः (६२॥ 
दे राजन्‌ ! इस समय कौरव सेना मं सोमदप्तके पुत्र को 
छोड़ कर कोई णीर एेसा नदीं था, जो सात्यकिं को देखकर 
व्याल न हो गया हो । हे भारत ! महावीर सोमदत्त-पुत्र भूरि्रवा 
ने जव श्रपने रथि्यों को युद्ध से €टता देखा-तो यह्‌ महात्मा, 
धलुष लेकर सात्यकि से लड़ने के लिए वदे वेग से चल पद । 
इति श्रीमहाभारत भीप्मपर्ान्तगंत भीष्मवधपचं मे सात्यकरि 
श्र भूरिश्रवा के समागम का तरेसठरं अध्याय समा ह््। 
। न 
-चौसठवां अध्याय 
शल्लय उवच- 
ततो भूरिश्रवा राजन्सात्यकिं नवभिः शरः 
गराविष्यद्धशसंक्रदधस्तत्रेरि महाद्विपम्‌ ॥१॥ 
सञ्चय बोक्ञे-दे राजन्‌ ! राजा भूरिभवा ने ्रत्यन्त पित 
होकर सात्यकि पर नौ बाण द्धोडे, तोत्र (सोटे) सखे पीडित महागज 
की भांति जिनसे सायकि पीडित हो उठे ॥१५॥ 
कौं सात्यकिथैव शरैः स्रतपवंमिः। 
द्रवारयदमेयात्मा सवे्लोकस्य पश्यतः॥२॥ ' 
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महाब सायकि ने भी च्पने फुकी पर्वं बाले वणो से 


तोर्गो ५ 


कुरवंशोतपन्न भूरिश्रवा को सत्र लोगो .के देखते २ वदी रोक दिया । 
ततो दुर्योधनो राजा सोद; पखिरितः । 
सौमदत्तिं रे यत्तः समन्तात्पय॑वारयत्‌ ॥ २ 


श्रव राजा दुयोधन अपने मायां के साथ त्राकर सोमदत्त 
पुत्र भूरिश्रवा को सव श्रोर से घेर उसकी वड़ी सावधानी से रक्ता 
करते लरो ॥३॥ 


तं चेव पाण्डवाः सवे सास्य रसं रणे । 
पियं स्थिताः संख्ये समन्तात्सुमरौजसः ।४॥ 


इसी तरह वड़े वेग के साथ सारे तेजसी पारद, रण मे 
सायकि को घेर कर उसकी रक्ता में तत्पर हए 1 


भीमसेनस्तु संकरद्धो गदायुदम्य मारत | 
दुयाथनञुखान्सवानपत्रासते पयवारयत्‌ ।।१॥ 


दे मारत ! भीमसेन क्रो भें भर गवा श्नौर उसने गदा 


उठा केर दुनार यधन आदि सारे पुत्रो को यद्ध ऊ लिषए 
धेर किया ।\५॥ 


स्थेरेकसादसैः ऋोधामर्षसमन्वितः । 


गन्द्कस्तव पुत्रस्तु भीमसेनं महाधरसम्‌ ॥६॥ 
प्च्याष व्रिशिखेः षडभिः कङ्कपत्रः शिलाशितैः 
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कई सख रथियों के साथ क्रोध श्रौर श्चावेश मे भर कर 
तम्दारे नन्दक नामक पुत्र ने महावली भीमसेन को क्कप्ी के 
पत्तो से युक्त, शाण पर तीर्ण किये हृए छः वाणो से बीथ दिया । 
दुर्योधनश्च समरे भीमसेनं महारथम्‌ ॥७॥ 
द्ाजधानोरपि करदो माग॑ेनेवभि शितैः । 
` रजा दुर्योधन ने मी इस रणए मे महारथी भीमसेन के हदयमें 
क्रुद्ध होकर नौ तीखे बाण मारे ॥७। 
ततो भीमो महाशाहुः स्वरथं सुमहाबलः ॥>]। 
आरुरोह रथशरष्' विशोकं चेदमतरवीत्‌ । ` 
श्रव महाबली, महाबाहु, भीम भी सवं श्रेष्ठ आपने रथ पर 
चद्‌ गया नौर यह बचन बोला ॥८॥ । 
एते महारथाः शूरा धातरा समागताः ॥8॥ 
मामेव मशसंक्रद्धा हन्तुमभ्युचता युधि । 
ये सारे शूरवीर, महारथी, धरंतराष्रपु्र, युम पर अत्यन्त कोप 
करके चद्‌ श्रए ह चौरं युद्ध मे सुश्च मारने की अभिलाषा करं 
रदे द ॥६॥ . 
मनोरथद्रमोऽस्माकं .चिन्तितो बहुवार्षिकः ॥१०॥ 
सफलः घत चाऽह योष्टं पश्यामि सोदन्‌ 
हे सारथि ! हमने जो बहुत वर्षो सखे मनोरथ शतत का बीज 
बो रखा था, उक (ज फल लगने , बलि. है, जो इन धृतरष्ट 
` पुत्र श्रपने सदोदरों को युद्ध मे सन्युख देख रदा हूं ॥१०॥ ,. ` 
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यत्राऽञ्छो$ सयुत्किप्रा रेणवो रथनेमिभिः ॥११ 
प्रयास्यन्त्यन्तारच {दं शखन्दोदयन्तर्‌ | 
तत्र तिष्टति सन्नद्धः स्वयं राजा सुयोधनः 1१२ 
तरथाऽ्त्य सन्नद्धाः छलपुत्रा मदोत्कयाः 
हे अशोक ! जिख स्थान पर रथ की नेमियां से उठाई हुई रेणु 
आन्न मे कषेल रदी ह चौर शर बृन्द के साथ दिशान्चं मे कैलती 
ह, वह पर युद्ध को सन्नद्ध इमा, राजा सुयोधने खयं खडा दै । 
इसके साथ मदोकटः महङ्खल प्रसूत, इसके भाई वड़ी सजधज 
से खडे हे ॥११.१२॥ 
एतान हनिष्यामि पश्यतस्ते न संशयः ॥१३॥ 
तस्मान्ममाश्वन्सग्रामे यतचः संयच्छ सारय । 
हे सूत !-अव जै तुम्हारे देखते र इनको मार देता ह, तुम 
इसमे संशय त समो । अव तुम वदी सावधानी से मेरे अर्ध्वां 
को खच्राम संख्ये वदाच्रा }1्डा 
एवमुक्ला ततः; पाथस्तव पुत्रे विशस्पते 1१४ 
विव्याध निरितेस्तीरणेः शरेः कनकभूषणैः 
नन्दकं च त्रिभिवशिरम्यविष्यत्स्तनान्तरे ।\१५।॥ 
ह विल्नान्पते } इतना ऋह्कर तुम्टारं पुत्र दयाधन को कन्वी. 
पुन भमखन ने सुवणं मूषित, अत्यन्त रीच्ए वारो से वीध 
दिया शौर तुहा छन नन्द्के का भी दाता म दीन वाण मारे 1 





तं तु दुर्योधनः षष्ट्या विद्ध्वा भीमं .महाषलम्‌ । 
्रिभिरन्ये; सुनिशितेर्विशोकं परत्यविध्यत ॥१६॥ 
राजा दुर्योधन ने भ महाबली भीम को साठ वाणों से आदत 
करफे उसंके सारथी विशोक को तीन तीखे बाणो से बध दिया। 
भीमस्य च रणे राजन्धनुधिच्छेद भासुरप्‌। 
ष्टिदेशे भृशं तीचरेक्षिभिभेतेह॑सनिव ॥१७॥ 
हं राजन्‌! अव युख्ुराते हए राजा दुर्योधन ने भीमसेन की 
भु क स्थान पर श्रत्यन्त तीखे तीन वाण मार कर उसके चमकील्ञे 
धनुष को काट दिया ॥१७॥ 
समरे प्ेच्य यन्तारं विशोकं तु व्रकोदरः। 
पीडितं पिशिसेस्तीच्णेस्त पुत्रेण धन्विना ॥१८॥ 
शरभृष्यमाणः संरब्धो धनुर्दिव्यं परामृशत्‌ । 
पुत्रस्य ते महाराज बधाथं मरत्ष॑भ ॥१६॥ 
हे भरतषभ ! "महाराज ! जव भीम ने श्रपने सारथि विशोक 
फो धनुपधारी दुम्हारे पुत्र दुर्योधन द्वारा फेंके हृए बाणं से पीडित 
देखा, तो वह्‌ क्रोध मे भर गया श्नौर उससे यह दुर्योधन की चेष्टा 
सहन न हुई । श्रव उस्ने .वडा दिव्य धटुष वुम्दारे पुत्र कै वध 
केलिए उढाया ॥९८-१६॥ | | 
समादधल्सुसंकद्धः ज्ञं लोमबाहिनम्‌ । 
तेन चिच्छेद नुपतेभीमः का्ुकुत्तभय्‌ ॥२०॥ 
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मीपसेन ने लोमधारी, ष्चुरे की धार के समान तीच्ण बाण, 
क्रोध.पू्ंक अपने धनुष पर चद्ाया श्रौर उस वाण से उसने 
राजा दुर्योधन का उत्त, धनुष काट डाला ॥२०॥ 
सोऽपबिद्धय धूरुरिचन्नं पुत्रस्ते क्रोधमूच्छितः । 
अन्यत्कायंकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥२१॥ 
सन्दधे विशिखं षोरं कालमृत्युसमप्रभम्‌ । 
तेनाऽजथान संजरदधो भीमसेनं स्तनान्तरे ।॥२२॥। 
धनुष फे काट देने पर तुम्हा पुत्र दुर्योधन कोध से व्याङ्कल 
हो उठा श्नौर उसने कटे हुए धनुष फो फैककर वड़ी शीघ्रता से 
बेगधारी दूसरा धनुष उठाया । उस धनुष पर उसने काल मृत्यु के 
समान भीषण बण चदाया श्रौर उससे भीमसेन के वक्तःस्थल मे 
कोध-पवेक परहार किया .॥॥२१-२२॥ 
स गाडषिद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्थ विशत्‌ । 
स निषण्णो रथोपस्थे मूांममभिजगाम ह ॥२३॥ 
मीमस्ेन कै इस वाण की छुरी चोट वैटी नौर वह्‌ रथ ॐ 
केनेमे कठ गया ¦ चहं केठते ही उसग्नो ूच्यां आ गई ॥२३॥ 
तं दृष्टया न्यथितं भीसमभिमन्युपुरोगमाः । 
नाऽगष्यन्त महेष्वात्ाः पाण्डवानां महारथाः ॥२४॥ 


भीमसेन को इस तर्‌ मूचछित देख कर पारुडवों के महारथी 
भदाषदषर अभिमन्यु रादि बोर सहन नहीं कर सक्ते । ।२४॥ 
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ततस्तु तुलां इष्ट शस्ञाणां तिग्मतेजसाम्‌ । 
पातयामासुरल्यग्राः पत्रस्य तव भूरनि ॥२५॥ 
इन सवने मिलकर बडे तीदंण "वाणो की घोर लगातार वर्पा, 
तुम्हारे पुत्र के मस्तक पर करना आरम्भ की ॥२५। 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां भीमसेनो मबल्षः 
दुर्योधनं िमि््िद्भ्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥२६॥ 
शल्यं च पश्चबिशत्या शरे्विव्याध पाणडवः । 
स्क्मणुह महेष्वासः स॒ विद्धो व्यपयाद्रणात्‌ ॥२७॥ 
जवं महाबली भीमसेन को चेत हु्ा-तो उसने दुर्योधन को 
एक बार तीन शौर फिर पाच बशो से वीध दिया एवं राजा 
शल्य को पदी सुवणं मूल्धारी बाण मार कर आहत किया | 
वह इन बाणो से चृत-विषृत होकर रण से हट गया ॥२६२ 
प्रत्युद्युस्ततो भीमं तव पुत्रातुदेश | 
सेनापतिः सुपेणथ जलसन्धः सुलोचनः ॥२८॥ 
, इग्रो मीमरथो भीमो बीखाहुरलोदपः। 
दर्य॑सो दुप्मधर्षय बिवित्पुर्विकटः समः ॥२९॥ 
विशनन्तो बहुन्याणान्कोधसंर्तलोचनाः। , 
मीमसेनममिदरत्य विव्यधुः सहिता भृशम्‌ ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! अव भीमसेन पर तुम्हारे सेनापति, ` सुषेण 
जलसन्धः सुलोचनः उप्र, मीमरथ, भीम, बीरत्राहुः अलोलुप, 
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पटे । ये बाणो की कषां कर रदे थे चनौर इनकी शंखं क्रोध से 
सल दहो रदी थी । इन्हे इक दी भीमसेन के पा पहुंच केर 
उसको अत्यन्त घायल कर दिया ॥२५-३०॥ 
पुत्रास्तु तव सम्पेर्य भीमसेनो महावलः। 
छक्षिशी पिशिहन्थीरः पशुमध्ये यथा वृकः ॥३१॥ 
महाबली भीमसेन भी तुश्हारे पुत्रो को देखकर प्शुश्ो मे 
भेडिये की भांति शरोष्ठ चवनि लगा ३१ 
अरमिपत्य महावाहुगेुत्मानिव उगितः । 
सेनापतेः जुरेण शिरधिच्छेद पाण्डवः ।२२ 
इस साबा भीमसेने गरुड़ दी तरह मःपट कर तुम्हरे पुत्र 
सेनापति का कषुर धार के समान तीकतण शस्त्र से शिर काट, 
कतिया ॥२२॥ 
सम्प्रहस्य च हृष्टात्मा त्रिमिवैरमहाशजः । 
जलसन्धं विनिरभिय सोऽनयद्मसादनम्‌ ॥२२॥ 
रव प्रसन्न होकर दंसते २ महाञुजधारी भीमसेन त तीन 
वाणो से तुनहारे एने जलसन्ध दो वीध कर उसे यमराज के चर 
सेज दिया ।३३॥ 
 सुषेरं च ततो हत्वा प्ेषृयामाप मृत्यते.। 
उग्रस्य स॒ शिरन्ाणं शिरथन्द्रोपमं शुषि ॥२४॥ 
प्रतियामाप् सन्नेन इुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ |. 
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सुषेण का वथ करफे भीमसेन ने उसे मृखु को सौपदिया। 
उप्रका दुण्डलों से विभूषित; बन्द्रोपम; शिर श्नौर उसका 
शिरस्राए एक ही बाण से भूमि `पर गिरा दिए ॥३४॥ 
वीरां च सप्तत्या साश्वकेतुं ससारथिम्‌ ॥३५॥ 
निनाय समरे पीरः परलोकाय पाण्डवः । 
महावीर भीमसेन ने वीरबाहु को श्रश्व, ध्वजा च्नौर सारथि 
के साथ रण में सत्तर वाण मारकर परलोक भेज दिवा ॥३५॥ 
भीमभीमरथो चोभौ भीमसेनो हससि ॥२६॥ 
पुत्रौ ते दुर्मदौ राजन्ननयध्मसादनम्‌ । 
हे राजन्‌ ! तुनहारे दो पुत्र, भम श्रौर मीमरथ बदे ही दुमद ` 
थे, परन्तु उनको भी भीमसेन ने रसते २ यमलोक भेज दिया । 
ततः सुलोचन भीमः ज्र महाग्धे ॥२७॥ 
मिषतां स्सैन्यानामनयद्मसादनम्‌। ` । 
इसके श्रनन्तर महायुद्ध भे शुर की धार के तुल्य तीर्ण 
बाण से सारे सैनिको के देखते २ भीमसेन ने तुम्डारे पुत्र 
सुलोचन को यमराज ॐ घर क्रा अरतिभ्रि घनाया ॥३७॥ 
पुत्रस्तु तव तं दष्ट्वा भीमसेनपराक्रमम्‌ ।॥२८॥ । 
शेषा येऽन्ये भवर्तत्र ते भीमस्य भयार्दिताः । 
विश्रुता दिशो 'राजन्वध्यमाना महात्मना ॥२६॥ 
हे राजन्‌ । तुम्हारे पुत्र, इस प्रकार भीरमखेन का पराक्रम 
देखकर भयभीत हो गए श्रौर जो पुत्र वहां शेष ये, वेः अनेक 


६ 
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` दिशाोको भाग गए, क्योकि वे महात्मा भीम के प्रहारे को सहन 
करने मे समथ नदीं थे ॥२८ ३६॥ 
ततोऽ्रवीच्छान्तनवः; सवनिव महारथाच्‌ । 
एप भीमे रणे करद्धो धातेरष्ान्महारथात्‌ ॥४०॥ 
यथाप्राग्यास्यथाज्येष्ठान्यथा्षरां सङ्गतान्‌ । 
निपातयत्यग्रषन्वा तं भ्रयृहणीत मा चिरम्‌ ।॥४१॥ 
च्व शान्तु-ुत्र भीष्म ने सारे महारथयों से कटा-यह उम्र 
धनुधर भीमसेन, कोध मे मरकर रण मे महारथी धूतरा्ट-पुत् 
तथा सवेशरषठ प्रतिष्ठित, सामने श्रने गले शूरवीर को सार २ 
कर गिरा रहा है । तुस इसको पकडो-देर न करो ४०.४१ 
एवडक्तास्ततः सवे धार्वाषटस्य सैनिकाः । 
अमभ्यद्रबन्त सं्रद्धा भीमसेनं सहाधलम्‌ \॥४२॥ 
भीप्म के इतना कने पर सारे धृतरषट ॐ सैनिक, क्रोध पृं 
होकर महाचली भीमसेन पर सपटे 11४२ 
भगदत्तः प्रभिमेन हुञ्गरेण विशाम्पते | 
अभ्ययात्सहसा तत्र यत्र भीमो ्यवस्थितः ॥४३॥ 


दे विशाम्पते ! मदसखावी श्थी पर वैडे इए, राजा भगदत्त 
द्य पर एकदम श्राए, जां भीमसेन स्थित ये । 1४३॥ 
व कपु 9 ५ 
भपतननव च रणं भीमसेनं शिलीुसैः । 


अस्सयं समरे चतरे जीमूत इव मासकरय्‌।(४४॥ 


छध्यय ६४ | भीप्मपवं ७०३ 


मा भ ०० 


रणाङ्गण मे श्राति टी उसने भीमसेन को वाणो से इस तरह 
ट्य कर दिया.नैसे-मेध सूयं को दुक देता है ॥४४॥ 
अभिमन्युसूखास्तत्तु नाऽमृष्यन्त महारथाः । 
भीमस्याऽऽ्च्छादनं संख्ये स्मव।हुवलमाधिताः॥४५॥ 
त एनं शखरथेण पमन्तात्पयेवारथन्‌ । 
गजं च शबर्या तु विभिदुस्ते समन्ततः ॥४६॥ 
श्रमिमन्यु आदि महारथियों से राजा भगदत्त की इस चेष्टा 
का स्टन नहीं हो सका, जो उसने भीमखेन को बाणो से दक कर 
की यी । ये अपने वाहू का आश्रय लेकर उपक सन्मुख पचे । 
इन्दने वाण वर्पा से चा शरोर से उसे घे८ लिया त्रीर उसके - 
हाथी को भी व।ण॒ वर्पा से च्छ तरह छेद डाला ॥४५४६॥ 
> ९ 
स शस््रयाऽभिहतः समस्तस्तमहारथः । । 
प्रागजयोतिपगजो राजब्ानातिद्खः सुतेजनैः ॥४७॥ 
` सज्ञातरुषिरोत्यीडः प्रे्णीयोऽभवद्रणे । 
गमस्तिभिरिवाऽकस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥४०॥ , 
हे राजम्‌ ! इन समस्त महारथियो की बाणवा से आहत 
ह्म, प्राण्योतिष नामक्‌ भगदत्त का हाथी ्रनेक प्रकार के बाणं 


` से ठेसा देखने योग्य हो गया, जैसे उसने मानो रक्त धाराकी माला 
पिन रखी हो या सूर्य किरणों से व्याप्त रंग बिरेगा बादल हो । 





णी 
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सश्वोदितो सदस्रागी भगदत्तेन ब्रारणः। 
अस्यघावत तान्सर्बान्कालोत्खष् इवाऽन्तकः ।४९॥ 
द्वियुणं जवमास्थाय कम्पवंशवरणेमदीम्‌ । 
सदल्रावी इस गजराज को भगदत्त ने अने चटाया 1 यह 
काल पर राये हृए यमराज के समान उन सच महारवधि्यो 
पर म्रदा । इस समय इसका स्वामविक वेग खे दविरुए वेय या । 
तस्य तत्ससहद्रप दृष्टता सुव महारयाः ॥५०] 
अद्य मन्यमाना नाऽतप्रमनत्राऽभवच्‌ 1 
इसके इस भयानक खूप को देखकर सवने असह्य सम 
प्ल्या चौर वे वड दी उद्र दो गए 11५०॥ 
ततस्तु पतिः क्रद्धो भान स्तनास्तर्‌1५१। 
आनघार्‌ सहारज शरणङऽततपतणा । 
डे महाराज ! अव ऋष मे सर कर राजा भगदत्त ने सकी पव 
चत्त वार्‌ खे भीमसेन को छाती में प्रहार (आर) क्रिया 1५१ 
सोऽतिविद्धो महेष्वसस्तेन राक्ता महारथः 1९२ 
मच्छेयाऽभिपरीतात्मा ध्वजयष्टिं समाभ्रयत्‌ । 
राजा भगदत्त यरा विदध हु महारथी धनुर भीम, 
मृच्छित हो गया चौर चह ष्वजा क द्रुड का आत्रय लेकर जये 
देखे खङ्ञ रहा प्या 
तास्तु भातान्समालच््य सोमसेनं च मूचितम्‌ 1५२ 
ननाद व्तवन्नादं सगदः प्रतापवान्‌ । 


श्रभ्याय ६४ ] भीष्मपवे ७०१ 


इन सारे महारथियो को भयभीत शरोर भीमसेन को मूर्छित 
देखकर प्रतापी भगदत्त वदे वल करे साथ गजंना- करमे लगा ॥५३ 


ततो षटोत्कचो रजन्प्रदय भीमं तथा तम्‌ ॥५४॥ 
तदधो रासो पोरस्त्ेवाऽप्तरधीयत 
हे राजन्‌ ! राक्तसराज घटोत्कचः इस प्रकार भीमसेन को 
फैपा हा देलकर बड्‌। करुद्ध हृ श्रौर वहीं अलद्भित हो मया। 
कृत्वा दारुणां सायां भीरूणां भयवर्धिनीम्‌. ॥५५॥ 
अदृश्यत निमेषार्धाद्‌ घोररूपं समार्थतः। 
इसने बड़ी दारुण माया का श्राश्रयं लिया, जिससे .डरपोक 
मनुष्य भयातुर हो जति द । थोड़ी ही देर मे भीषण रूप धारण 
करफे प्रकट हुश्रा ॥५५॥ 
रेरावतं समारूढः ष पे मायाश्ृतं स्वयम्‌ ॥५६॥ 
तस्य चाऽन्येऽपि दिद्नागा बभूुरुयायिनः। 
अज्ञनो चामनथेव महापद्मश्च सुप्रभः ॥५७॥ ` 
त्रय एते महानागा राच्तैः समधिष्ठिताः। 
यह्‌ मायारचित्त ेरावत पर बैठा था श्रौर इसके पीछे २ अन्य 


भी दिमाज आ रहै थे। अञ्लन, वामन श्रौर॒कान्तिमन्‌-महा- 
पद्म इन तीन-दिगगजो पर ्नन्य राकस वैठे थे ॥५६-५०।, 


महा्षायाक्षिषा राजन्पस्तवन्तो. मदं बहु ॥५२॥ .- 


` तेजोवीर्यबरलोपेता महाबलपराक्रमाः 1 
‰ 
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1 





है राजन्‌ ! चे तीन गजराज, बड़ विशा काया वि ध, जिन 


के हृत सा मद्‌ टपकररदाथा । ३ तेज, बोये श्रीर्‌ बलस 
सम्यक्नः महापराक्रमी थं ।५॥ 


पटो्तचस्तु सं नागं चोदयामास तं तदा ॥५६॥ 
समज भगदत्तं तु हन्तुकामः परन्पपः 1 
घरो्तच ते अपने हाथी को उसकी चोर वदाय ¡ इख शत्र 
तापी घटोच की इच्छा राज सहित राजा भगद्च के मार गिरने 
दी थौ ॥५६॥ 
ते चाञ्न्ये चोदिता नागा राकस महावसः॥६०॥ 
परितुः सुसंर्याथतुद्रथतरदियम्‌ । 
उन २ महाव्रती राक्षसो ने भ ्रपने २ उन हायिरयो को प्रेरित 


क्या | श्रविशमे भरे हए चार दिं वले य॑ हाय चारो दिशा 
मे घूम रहेये }६्ण। 


भगदत्तस्य तं नागं विपारौरभ्यपीडयन्‌ ॥ 
प पीडयमानस्तेनगिरवदनारदः शराहतः 


नद्युमहानाद्मिनद्राशनिसमसनम्‌ 1६२ 

= श्रपन दतां से मगदत्त के हाथी को पडत करते ये } 
मगक्ते च दायी इन हाथियों के दाता आधाव श्रौर 
अभनन्यु चदि किष मह्ठासयी क बाणो से पोडित हो गया] 
शसने क्ति दक्र शद ॐ अन्न कं तुल्व महान्‌ चीत्कारं क्िया। 


अध्याय ६ ] भीष्पपवं ५०७ 


तस्य तं नदतो नादं सुषोरं भीमनिःस्वनम्‌ । 
भ्रुवा भीष्मोऽत्षरीद्‌ प्रों राजानं च सुयोधनम्‌॥६२ 
चिल्लाते हृए थी की भयानकः, थोर, चिंघाड्‌ को सुनकर 
भीष्म ने द्रेणाचायं श्रौर राजा दुर्योधन से कहा ॥६३॥ 
एष युध्यति संग्रामे हैडिम्बेन दुरात्मना । 
भगदत्तो महेष्वासः इच्छं च पखितेते ॥६२॥ 
राक्तसश महाकायः स च राजाऽतिक्रोपनः । ` 
एपौ समेतौ समरे कालमृत्युषमाबुभो ॥६१॥ ` 
यहां रण मे -हिदिम्बा पुत्र घटो्केच युद्ध कर रहा दै श्रौर 
इनके वीच मे महाधनुधैर राजा भगदत्त फंस गया माम होता 
ह, बह बड़ी विपत्ति मे उलमा है । यह राकस भी विशाल कराय 
ह आर राजा भगदत्त मो असन्त कोधी है । ये युद्ध मे सामने 
होने प्र दोनों काल श्रौर मृलयु के समान भशानक द ॥६४.६५॥ 
भ्यते चेव हृष्टानां पाण्डवानां महास्वनः । 
हस्तिनथेव सुमहान्भीतस्य रुदितध्वनिः ॥६६॥ 
आनन्द्‌ मे निमग्न, पाड की हर्षभ्यनि सुनी जा रही है 
श्र वित्रासित सगदत्त के हाथी कै रोने चिल्लाने की ध्वनि 
रदी है ।६६॥ 
तत्र गच्छाम भद्रं सो राजानं परिरतितम्‌ । 
प्रहमाणः समरे विप्रं प्राणान्विमोर्यति ॥६७॥ 
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श्रव हम लोगो को वहां राजा भगदत्त को रक्षा करने को शीघ्र 
चलना चाहिए, इसीमे हमारा कल्याण दै । यदि युद्ध में राजा 
भगदत्त ॐ प्राण की रक्ञान कौ-तो बह शघ्र हो प्रे रो दोड देगा । 
ते खरधवं महावीर्याः ‰ चिरेण प्रयामहे । 
महाद्ि परते रौद्रः संग्रामो लोमहपेसः ६२ 
हे महाशक्तिशाल्ियो ! तुम शीघ्रता करोिलम्व कां समय 
नहीं है, दम सभी षहां चरते हँ । इस समय वां महा भयहर, 
लोमहर्षण संम्राम हो रहा है-क्या तुम देव तरीं रे हे ॥६२॥ 
भक्तथ इुलपतरथ शर पृतनापतिः । 
युक्तं ठस्य परिरं फतुमस्माभिरष्युत 1६8॥ ` 
द च्युत ! राना भगदत्त, हमारा भक्त, लीन, शूरवीर ध्ैर 
सेनापति द । हम लोगो को उसका इस विपत्ति से अवश्य उद्धार 
करा चाहिए ॥६६॥ 
भीष्मस्य तचः भूता सतर एव महारथाः । 
५. पुर्छृत्य भगदक्तपरीप्सया 11७०॥ 
ऽचम जवमास्थाय प्रर सोऽपबत्‌ । 
( र कोर महारथी, भीष्म नौर 
^® राजा भगदत्त की रक्ता के निमित्त चड़ वेग 
१ अनलम्बन करके जदा बह्‌ था, बहा पबे 1\७०॥ 
तान््रातेन्समालोक्य , न्समालोक्य सुषिष्ठिरपुरोगमाः 11७९ 
प्वालाः पाणडवः सार्धं पृष्ठतोऽनुययुः पराच्‌ । 


ध्याय ६९ ] मीष्पपवै ७०६ 





युष्ठिधिर आदि पत्नालवीरो ने जव कौरव महारथियो को इस 
तरह जाते देखा,. तो वे, भी" पञ्चाल फो साथ लेकर इन प्रति. 
पर्नियो के पीड २ चत्त दिए ॥७१॥ 
तान्यनीकान्यथालोक्य राच्सेन्द्रः प्रतापवाच्‌ ।७२॥ 
' ननाद सुमहानादं विश्फोटमशनेखि। 
परतापी रातसेनद्र घटोत्कच ने ज्र इस सेना को अते देखा, 
तो वज के स्फोट -की ध्वनि कै तुर्य महानाद करते हए गज्ञना की। 
तस्य तं निनद भ्रत्वा इष्टवा नागांश्च युध्यतः ॥७३॥ 
भीष्मः शान्तनवो भूयो मारद्राजममाषत । 
घटोत्कच की इस गजना को सुनकर श्रौर हाथियों के युद्ध 
क्षो देखकर शान्तुःपत्र भीष्म, फिर भरद्वाजवंशज द्रोणाचायं से 
कने गे ॥७३॥ 
न रोचते मे संग्रामो हैडिम्बेन दुरात्मना ॥७४॥ 
अलवीयंसमाविष्टः ससहायथ साम्प्रतम्‌ । 
हे महावीरे ! दुरात्मा हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच के साथ युद्ध 
करना सुद्धे अच्छ प्रतीत नदीं होता दै । यहं इस सरमय बल श्रीर 
विक्रस.से युक्तं तथा सदायता से समन्वित है ७४॥ 
, , नेष शक्यो युधा जेतुमपि बजभृता स्वयप्‌ ॥७५॥ 
सन्धलः प्रहारी च वयं च श्रान्तवाहनाः.। 
पञ्चालैः पाण्डवेयैश्च दिषसं चतविक्ताः ॥७६॥ 
तत्न मे रोचते युद्धं पाण्डवेजितकाशिभिः ।. 


१) 
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इस समय इसको स्वयं वज्रधारी इन्दर भी नीं जीत सकता 
ह "यह ठीक लद पर बाण का प्रहार करने बाला दै श्रोर हमारे 
वाहन थक चु ई 1 पञ्चाल श्नौर पाण्डवे ने दिन भर प्रहार करके 
हमक्रो चत विचृत कर रखा है । इस समय विज्य की अभिलाषा 

म तहीन पाण्डवो से हमें युद्ध से दी देना उचित दै ।५६॥ 

,: . धुप्यतामवहारोऽ श्वो योत्स्यामः परेः सह ७५ 
पितामहवचः भुला तथा चक्रुः स्म कौरवाः । 
उपायेनाऽ्पयानं ते घटोत्कचभयार्दिता; ॥७८॥ 

अव तो युद्ध रोकने की घोषणा कर दो । इन विरोधिर्यो के साथ 
कल युद्ध करेगे । भीष्म पितामह -के ये वचन सुनकर घटोस्कच के 

:मय.से पीडित कौरनों ने यह्‌ पाय करके शनेपना पी चुड़ाया । 
कौरवेषु निषु पाण्डवा जितकाशिनः! . .- - ` ‡ 
-सिहनादान्भ्रशं चक्रुः शृद्धान्दध्यु्च भारत ॥७६॥ 

हे भारत \ जव कौरव निडृत्त हो गए-तो विजयोन्मत्त पाण्डवो 
ने तडे उच स्वर से सिंदनाद्‌ किया रौर बहुत से शद्ध वजाए । 
एवं. तदभवचुदधं दिवसं भरतर्षभ । | 
पाणडवानां इरूणां च पुरत घटोत्कचम्‌ ॥८०॥ 
दे भरतम! आज के दिनि का इस तरह घटोकच अगे 
करके पाणडव मे.कोरवौं के साथ-युद्ध क्रिया ॥८ग्‌]. 
-कखास्तु ततो राजन्परययुः. शिबिरं स्वकम्‌ । 
भीडभाना निशाकाले पाणडेयै; पराजितां ॥८१॥ 
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हे राजनः ! कौरव वीर भी श्चव श्प २ शिबिर (डरो) मे 
पचे । ये पाण्डवो से पराजित होने के कारण रात भर लला से 
करबटे बदलते रे ॥*१॥ , . 
शुरावक्तगत्रास्तु पण्ड्पुत्रा महारथाः 


. युद्धे सुमनसो भूता जगुः सरशिधिरं प्रति ॥८२॥. :: 
महारथी, पाणडु-पत्र.मी बाणो : से. षायल छे रदे. ये4येभी 
विजयोल्जञास.में भरे हए, छ्मपते शिरो की श्रोर.-चक्ते गए ॥८२॥ 
परस्त्य महाराज भीमसेनषयोत्कचौ । 
पूजयन्तस्तदालन्योन्यं शुदा परमया युताः ॥८२॥ 
हे महारज ! शस समय इन्दोने भीमसेनःश्रौरः घटोत्कच को 
आगे कर रला था ] सारे पाण्डव वीर अत्यन्त आनन्द मे भरे ` 
हए, एक दूसरेःका जड़ा आद्र सत्कार करते थे ॥०३॥ , 
दन्तो पिषिधान्नादांस्तूयेस्वनविमिधिताच्‌ । 
सिंहनादांश उमेन्तो विमिशनान्शडनिःस्वने; ॥८४॥ 
विनदन्तो महात्मानः कम्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 
धटयन्तथ ममांणि तव पुत्रस्य मासि ॥८५॥ 
` ये तुरी के शब्द भ पना शव्द मिलाकर नेक भांति से 
कोलादल (शोर) कर रहै थे ओर शंख्वनि के साथ अपना खर्‌ , 
मिला कर सिंह गजंना कर रहे थे ¡ हे मारिष ! जिनसे तुष्दारे 
पुत्र दुर्योधन के मर्मो को बड़ी पीड़ा पट॑वसी थी ॥=४.८५॥ 
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प्रयाताः शिषिरायेव निशाकाले परन्तप । 
“ दुर्योधनस्तु नुपतिदीनो प्रारृवधेन च ॥८६॥ 
युहृतं चिन्तयामास बप्पशोकसमाङ्लः । 
ह परन्तप ! रात्नि.के समय मे समस्त वीर श्रपने २ शिविर 
म गए श्नौर राजा दुर्योधन श्चपने भाद्यो का बध.हो जाने से षडे 
चिन्न थे । वे भ्यां के शोक में यसू बहाकर बडे ज्याकुल हुए ।८६ 
ततः.कृत्वा विधि सवं शिबिरस्य. यथाषिधि ॥ 
प्रदध्यौ शोकसंतपरो भ्रादन्यसनकर्ितः ८७ 
इति भीमहाभासे शतसादस्त्यां संहितायां वेयापिक्यां 
भषपपवेणि भीप्मवधपर्वणि , चतु्थदिवसावहारे , 
चतुप्षष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ 
इसके अनन्तर नीति के अनुसार शिचिरो की न्यवस्था "करके 
म्यो के शोक में निमग्न, चिन्तातुर राजा दुर्योधन, फिर धिचार 
करने लगा ।८७॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भीष्मवधपवं मे चतुभेदिवस 
के युद्ध की समाप्ति का चौसठवां अध्याय समाप्र इया । 


" रेक०्म 
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धृतराष्र उताच-- 
भयं मे सुमहज्जातं विरमयशवैव सञ्जय । 
रखा पाणएडमाराणां क्म देवेः सुदुष्करम्‌ ।॥१॥ 
धृतरा कने लगे-हे सञ्जय ! पाण्डुं के देषो दे मी 
नहीं सिदध होने बालि कर्मो को सुनकर रून्नेवड़ा मय. श्रौर शोक 
हो रहा है ॥१॥ 
त्राणां च परमाव श्रुतवा.सज्ञय सवेशः.| 
चिन्ता मे महती त भविष्यति कथं तिति, ॥२॥ 
, . है सञ्चय ! अपने पुत्र दुर्योधनादि. का सव तरह पराजयं 
सुनकर सुन्चे बडी चिन्ता हो रही है, कि आगे चल कर क्या होगा । 
भुवं तरिदुरवाक॑यानि धच्यन्ति, हृदयं मपर । 
यथा हि इश्यते सवं देवयोगेन सञ्जय ॥२॥ 
इस्त समय विदुर के वाक्य मेरे हृदय.को जला रहे हँ । मुञ्चे 
तो दैवयोग एेसा ही दिखाई देता है, कि चिदुर.के वाक्य.का एकम्‌ 
च्क्तेर सत्य होकर रहेगा ॥३॥ 
: यत्र भीष्मयुखान्सर्वान्शचक्ञान्योधसत्तमान्‌ः। 
पार्डवानामनीकेषु योधयन्ति प्रहारिणः ॥४॥- 
: यही तो बात है,जो भीष्म चसे शसन ज्ञाता, सर्वोत्तम योदधाश्नों 
से भी पाणडव की सेना भें प्रहार करने वाले वीर युद्ध कर रदे &1. 


= 
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` केनाथ्वध्या महात्मानः पाएडपुत्रा महाबलाः 1 
केन दत्तवरास्तात किं घा ज्ञानं विदन्ति ते ॥।५ 
येम चयं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव । 

ड तात ! मह।वली, त्यन्त श्रोजस्वी, पाण्डव किस कारण 
से श्रवध्य हो रहै हं । इनको छ्रवध्य होने का किंस देवतां ने 
चर दे दिया दै या इनको कौनसी विदा ज्ञात है, जिससे अन्तरि 
मे स्थित नक्तो की भाति क्षय को प्राप्त नहीं हेते ई ॥\*५॥ 

पुनः पुने शृष्यामि हतं सैन्यं तु पाण्डयेः ॥६॥ 
स्येव दण्डः पतति दैवात्परमदाच्णः। 

पाण्डवं हारा किया हमा हमारी सेना का विनाश, मै सुन 
नकष सक्ता हं । दैव की क्या इच्छा है, जो यह परम 


दारुण 
। ण्ड युम पर वार २ पड़ता हे ॥६॥ । 


यथाञच्याः पाण्डुसुता यथा. वध्याश्च मे सुताः ।७॥ 
एतन्मे सर्वमाचच्च याथातथ्येन सञ्जय 
पाणडुः युधिष्ठिर दि किस. कारण से वध्य चनौर मेरे 
पत्र दुर्योधनादि क्यों बध्य दिखाई दे रदे हे ! हे सञ्चय ! तुम 
इसको सु ठीक २ वताश्नो 11५11 ५५ 
न हि परं प्रपश्यामि दुःखस्याऽस्य कथञ्चन ।२॥ 
सथद्रस्ये महतो जाभ्यां प्रतर्रर; । ` 


,* मदाबिशाल समुद्र को सुजाश्चों से तरने चले, मनुष्य की . 


आति ४ भी इस शोक समुद्र का पार नहीं देख रहा हं ॥८॥ 
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त्राणां व्यसनं मन्ये धवं पराप्त सदारुणम्‌ ॥६॥ 
धातयिष्यति मे सवानपुत्रान्भीमो न. संशयः 
` अरव तो मै ्रपने पुत्रों पर आई हुई कठिन विपत्ति को सामने 
खड़ी हुई देख रहा है! इसमे इं भ संशय नदीं है, फि भीमसेन 
मेरे सारे पुत्रो कोमार कररदेगा॥६॥ ` \-. , ०; 
नहि पश्यामि तं षरं यो मे रेतसुतां नशे ॥१०॥ 
धुवं विनाशः सम्प्राप्तः पत्राणां मम सञ्जय | 
हे सञ्जय ! अव तो सन्ने फोईं रेखा वीरं दिखाई ही नदीं देता, 
जो रणाक्ण मे मेरे पुत्रों की रक्ता करने मे समथं हो सके । मेरे 
पुत्रो का तो अव निश्वंय दी विनाश उपस्थित हो गया-ठेसा प्रतीत 
होत है ॥१०) 
तस्मान्मे कारणं द्रुत शक्ति चेव िशेपतः ॥११॥ ` 
पृच्छतो प्रे यथातत्वं सर्वमा स्याठम्हसि । | 
हे सूत ! अरव नै तुमसे बडे श्रा से धू रहा इ! तुम शुशच 
इसके युक्तियुक्त कारण तथा षारडवों की शक्ति का टीके- २ 
वणन करो ॥१९। 
दुर्योधनश्च यचक्त षटवा स्वान्विष्ुखान्रणे ॥१२॥ 
, भीष्मद्रोणौ पमेव सौबलथ जयद्रथः |. . . 
 द्रौणिर्वाऽपि महेष्वासो .विकणो वा महाबलः ॥१२॥ 
निश्चयो बाऽपि कस्तेषां तदा ह्यासीन्महात्मनामू । . 
विश्वेषु महाप्राज्ञ मम पुत्रे¶ सञ्चयं ॥१४॥ `: 





७१६ सहा-भारत [ भीप्मचधपवं 


` हस्य ! मेरे इ पु क रण से विमुख होकर. आ जने 
पर इनको देखकर राजा दुर्योधन ने क्या किया तथा इन रणवियुख 
पुरो को देखकर मीप्म, द्रे, सुवलुत्र, शनिः. जयद्रथ, द्रोण 
पुत्र महा धटुरधर अश्वत्थामा श्नौर्‌ महाबली विकणे ने क्या किया | 
इस समय इन महारथि्ेनि, क्या निश्चय सम्मति की । दे मदहग्राजन ! 
वह सप्र मुच्च सुनाञ्मा ॥१२-१४॥ 
स्य उवाच- 
शुणु राजन्नवहितः शरुता चेबाऽयधारय । 
नैव मन्त्हृतं फिथिन्नेव मायां तथाविधाय्‌ ॥१५॥ . 
न वै विभीषिकां काचचिदराजन्डषन्ति पारडवाः। ` 
युध्यन्ति ते यथान्यायं शृक्तिमन्तश्च संयुगे. १६॥ 
सञ्चय ने कदा-द राजन्‌ ! तुम सावधान होकर सुनो ओर 
सुनकर धारण करा । पाण्ड्यं की जो विजय ष्टो रदी ह, इसमे 
न तो पाण्डो के पास कोई अस्त्र विद्या हे ररम इस तरह की 
कोड देन्द्रनालिक माया हे 1 दै सजन्‌ ! पाण्डव कोई इस ठंग से 
भ्ोत्पादकं बात नदीं करते द । ये तो युद्ध मे शक्तिशाली होने के 
कारण यु क नियमों के अनुसार युद्ध करके विजयी हो रद द । 
धमेण सवेकार्याणि जीषितादीनि भारत । 
, रारन्त सदा पाथाः प्रथयाना महश; 11१७॥ 
। दे भारत ! पाण्डव अपने जीविका आदि सारे कमो का 
भमातुसारं ्रारम्भ करते ह शोर इन वे विषयो की श्राकांता 
न करक सह्ययश की प्राप्ति की, इच्छा रखते हे ॥ ९७] 
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न ते युद्धा्नरतन्ते धमोपिता महाबलाः 
भिया प्रमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः ॥१८॥ 
ये पाणडव युद्ध मे पराजित नी ह सकते है, क्योकि वे धमं 
से युक्त श्रौर महा बलवान्‌ द । ये वड़े तेज से सम्पन्न ष । वात 
तो यदी दै, कि जिधर धमे होता है, उधर दी भ्रिजय होती दैः ।१५। 
तेनाऽवध्या रणे पाथा जयगुक्ताश पार्थिव । 
तव पुत्रा दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा ॥१६॥ 
निष्ठुरा हीनकर्माशस्तेन दीयन्ति संयुगे । 
है राजन्‌ ! पाण्डव इसी देतु से रण मे अवध्य श्रौर विजयी 
हेते है श्रौर तुमरे दुरास्मा पुत्र सदा पाप मे संलग्न रहते । ये 
वड़े कठोर श्रौर सदा शुद्र करमो का श्राचरण करते, इसी से 
रण -म पराजित होते दै ॥१६॥ 
सुबहूनि नृशंसानि पुत्रस्तव जनेश्वर ॥२०॥ 
निकृतानीह पाण्डूनां नीचेरिव यथा नरः। 
-सवं च तद्नादस्य पुत्राणां तव किल्विषम्‌ ॥२९॥ 
सपन्हयाः सदैवासन्पाण्डवाः पाणडपूषेज । 
न चेतान्ब्रहुमन्यन्ते पुत्रास्तव विशाम्पते ॥२२॥ 
हे जनेश्वर ! तुम्हारे पत्रो ने पाण्डवो के साथ छल पूणं नोच 
कमं किये दः जसे.कि नीच पुरष , किया करते दै । दै पाणडु -के 
अथे्ठ घ्राता ! पाण्डवों ने उन सव तुम्दारे पुत्रो की -श्रधामिक 


भीप्मवधयं 
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त 
` पूं बेषाश् पर ध्यान न देकर सदा उनको दुपति दी रदं 
1 हे विशाम्पते ! इतना करसे पर॒भी दुम्दारे पुत्रो ने कभी 
उनको अच्छा नदीं कठा ॥९०-२द्‌/ 
तस्य पापध्य पततं क्रियपारस्य कणः 1 
साम्प्रतं युमहटूषोरं फलं प्राप्न जनेश्वर ॥२३॥ 

& जनेखर ! इख रकार लगातार सढा पप पृ-कर्मो के 
करते से अव उसके परिणाम का समय श्राया ई ¦ उसी क्रा यद 
फल सर्य युद्ध अराज ्येरडा है रदा , 

सस्व यु ख महाराज सपुत्रः ससुद्टूटननः । 
नाभवुऽपसि यद्राजन्बार्यमाणः वुदरज्जनैः ॥२४॥ 

ह राजन्‌ ! अच तुम ही अपने पुत्र चोर टुद्रदों के साय 
इसका पल मोगो । डे महाराज ! आपको भीतो भित्र जर्नोने 
चार २ युफाया थाः, परन्तु उस सरमय आपने भी कुं नदीं सुना । 


+ 


विदुरेणध्य भीष्मेण द्रोरेन च महात्मना 
तथा मया चाऽ्प्यसहृद्ायंमाणो न बुध्यसे ॥२५॥ 
वाक्यं हितं च पथ्यं च मर्त्याः पथ्यमिवौपथम्‌ । 
पत्राणां मतमाज्ञाय जितान्मन्यसि पाण्डवान्‌ 1२६! 
महात्मा विदुर, मीष्म, द्रोण चनौर मैनं तुमको वार २ ज्ञान 
ऋण॒या शरीर एसा कसे से रोकापर्तु तव सो ठम्द उस्रा ज्ञान 
म चं इ।त समच तो. मरने काला रोनी मलुष्य जैसे 
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--~^~-^~--~- ~~~ ^~ ~^ ^ 
हितकारी च्नौपध फो नीतेव, ४3 ठे परमन 
(धःखनाशाक) ओर हितकारी वघनों को नही सुना । दुम तो पने 
पुत्र ® वाच मानकर पाण्डो जीता हृभा ही सममने लगे थे । 
शण भूयो यथात यन्मां लं परिषृच्छपि । 
कारणं भरतश्रेष्ठ पाणडवानां जयं प्रति ॥२७॥ 
तत्तेऽहं कथमिप्यामि यथाभुतमरिन्दम । ` ` 
शनन तुमजो पृष्ठ रहै हे-उक्षका ठीक २ रहस्य घनो । 
हे भरतश्रेष्ठ ! मै तुमको पारड्ो के षिजंयी होने श कारण 
खनाता हूं । हे अरिन्दम ! इस विषय मँ जो मैने सुना है, व 
"कता हू-्रपनी बात कुद नहीं कह रहा हं ॥२५॥ 
दुर्योधनेन समर एतमथं पितामहः ॥२८॥ 
द्वा माहन्णे सरवानिर्ितास्त॒ महारथाम्‌ । 
शोकम्मुहूदयो निशाकाले स कोः ॥२६॥ 
पितामहं महाप्र्ञं विनयेनोपगम्य ह । 
.. - यदत्रवीतसुतस्तेऽपरौ तन्मे शृण जनेधर ॥२०॥ 
.. राजा दुयोधन ने अपने सारे महारथी भाय को एक दम 
ही रण मे. पराजित देखकर -यही बात मीप्मपितामद से पूरी 
थी । छरुराज राजा दुर्योधन, शोक से व्याप्त हदय होकर बड़ी 
विनय के साथ रान्न मे महा बुद्धिमान भीष्मपितामह क पास 
पहु"चा । ह जनेश्वर ! वहां जो क्रे पुत्र ने कदाःदुम उसको 
ही भ्यान से सुनो ॥२८-३०॥ ` 


[ घ्म ९ 
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दयाघन उवाच-- 


द्रोण खं च शल्यश्च कृपो द्रौणिस्तथेव च । 

कृतवर्मा च हादिस्यः काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥२१॥ ` 

भूरिता विकर भगदत्तथ दीयेवाच्‌ । 

महारथाः समाख्याताः इल पत्रास्तयुत्यजः ॥२२॥ 

वरयाशामपि.ललोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः 1 

पाणडवानां समस्ताश्च माऽतिष्टन्त पराक्रमे॥२३॥ 

तत्र मे संशयो जातस्तस्पमाऽऽचचव पृच्छतः । 

यं समाभित्य कौन्तेया जयन्त्यस्मान्त्णे कणे ॥ रण] 

हे पितामह ! आप, द्रोएचायं, शल्य, कृप, श्श्वस्थामा, 

हार्दिक का पुत्र कृतवर्मा, कम्योजाधिपति सुदक्षिण, -भूरिभवा, 
विकणे, बीयेवान्‌ राजा भगद्त्तये सारे ही महारथी च्रौर चत्रियों 
के विख्यात कुल म उत्पन्न हुए ह । ये.सव रण मे राणो का मोद 
छोड़कर युद्ध करने वलि ह । ये सच मिलकर त्रिललोकी फे जीतने 
भ भी समथे ६, परन्तु फिर भी ये सारे महारथी पाण्डवां के 
सन्मुख परक्रम दिखाने में असमये हं । हे महाभाग ! इस भिषय 
भे सञ्च सन्देह हो रहा है, जिसे मै आपसे पूता हं, जिस 


चात का आश्रय करके पाण्डव कण २ मे दभको जीत रहे ई-तुम 
इसको ठीक २ सुनाश्नो ॥३१.३४॥ 
भीष्म उवाच-- 


शुणु राजन्वचो महयं यथा वच्यामि -कौख । 
चहुशय मयोक्तोऽसि न च मे तत्वया-कृतम्‌ ।२५॥ ` 


^^ ~~~ 





भीष्य वोक्त-दे रराज ! अव तुम मेरा बचत सुनो अवर 
भी उसी तरह कहूगा-ैसे बहुत वार पूर्वकाल मे कह चुका ईह 
१ तुमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिवा ॥३५॥ 
क्रियतां पाण्डरैः साधं शमो भरतसत्तम । 
एतत्तेममहं मन्ये एथिव्यास्तव वा प्िभो ॥२६॥ 
हे भरनसत्तम ! तुमको पाण्डवो के साथ सन्धि कर लेनी 
चाहिये 1 है राजभ! तो इसी में प्रथिवी भर चौर वुन्हार 
कल्याण समभता हं ॥३६॥ न 
ये च्वेमां एथिवीं रजन्पराठ्भिः सहितः सुखी । 
दह दस्तापयनपर्था्ननदथथाऽपि बान्धवान्‌ ॥२७॥ 
है राजन्‌ ! फिर तुम श्रपने भाई पारडवों के साथ मिलकर 
इस प्रथिवी का सुल से उपमोग करना । जो दुष्ट शत्रु, उनको 
द्श्ड देना चौर ओ प्रिय मित्र हो-उनको अानन्दित्त करना .॥३५॥ 
न च मे क्रोशतस्तात श्रत्ानपि वे एर । 
तदिदं समलुप्रपन यत्पारडूनवमन्यसे ॥२८॥ 
है तात ! मै पूर्वकाल मे चिल्ला र मर गया, परन्तु तुमने 
कलं नदीं सुना । जो तुमने ' पाएडवों छा अपमान किया, अज 
उसका ही परिणाम यहं युद्ध उपस्थित दै ॥ दम 
यश्च हेतुरवध्यते तेषाम्गि्टकमेणाम्‌ । 
त शुष्व महावाहो भम कीत॑यतः भ्रमो ॥२६॥ 
४६ 
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-- द उन ऋ च परकमवात पाण्डवे 
क वध्य होने काजो कारण दै, उसको मी सुन ज्ो-म तुमको 
सुनाता दं ॥२९। 

नाऽस्ति लेकेषु तद्धतं भविता नो भविष्यति । 

, यो जयेत्पार्डवान्सर्वान्पालिताञ्छाङ्गघन्वना ।॥४०॥ 

संसारम न तो कोई हा, न दै श्नौर न आगे चलकर होगा; 
जो शाङ्खं घलुपधारी श्रीकृष्ण से सुरक्ित, पाण्डवे को युद्ध मे ` 
जीत सके ।॥४०॥ । 
यतत मे कथितं तात इनिभिमावितात्मभिः 1 
पुराणगीतं धरमजञ तच्छुुप्व यथातथम्‌ ॥४१॥ 
हे धमं ॐ जानने वलि ! पुत्र ! महोतमा मुनियों ने इस विषय 
म जे मुच्च पौराणिक उपाख्यान सुनाया है, तुम उसको सुनो ओर 
उसके रदस्य को ठीक २ सममः लो 1४१ 
पुरा किल सुराः सर्वे ऋषयश्च समागताः । 
पितामहधपासेदुः पर्वते गन्धमादने \४२॥ 
पूर्वकाल में सार देवता श्र ऋषि इकट्ठे होकर. गन्धमादन 
पवेत प्र ब्रह्माजी क पास पहुचे ॥४२॥ 
तेषां सध्ये समासीनः प्रजापतिर्पश्यत । 
विमानं प्रज्वलद्धासा स्थितं प्रवरमंम्परे ।॥४३॥ 
दून देव च्रौर ऋषियों के मभ्य मे बैठे हए, प्रजापति ब्रह्मा ने 
सफ्श भ कान्ति से देदीप्यमान एक विमान देखा 11४३ 
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ध्यानेनाऽध्ेघ तदुतरहञा कता च नियतोऽजञरिप्‌ । 
नमथक्रार हृष्टास पुरुषं पेशसम्‌ ॥४४॥ 
नहयाजौ ने ध्यान लगा कर देखान्तो उक्त पुराण पुर 
मगवन्‌ विष्णु को पाया । इन्दनि प्रसन्न होकर नौर थ जोड्कर 
उनको नमस्कार किया ॥४४॥ | 
ऋषयस्त्वेथ देवाश्च दृष्टवा ब्रहमारष्ठत्थितम्‌ । 
स्थिताः प्राञ्जलयः सरवे पश्यन्तो महदह्भुतस्‌॥४५॥ 
जव ऋषि शौर देशं ने ब्रह्माजी को खड़े हए देखान्तो वे भी 
सारे हाथ जोढ़कर खड़े हो गए चरौर अद त कौतूहल देखने लगे । 
यथावच तमभ्यच्यं बरह्मा बहावरिदां वरः । 
जगाद्‌ जगतः सरष्टा परं परमधर्ममित्‌ ॥४६॥ 

-वेद.के ज्ञातां मेँ श्रेष्ठ, परमधमं के ज्ञातता, जगत्‌ के 
रचयिता तरह्याजी.े उनकी यथाविधि पूजा करके यह उक्ृष्ट 
वचन का ॥४६। ` । 
विश्वावसुर्भिसूर्तिविेशो विष्वक्सेनो विधकमां बशी च । 
विशवशवर बाणुदेमोऽसि तस्माधोगात्मानं दैवतं त्व्टुपैमि ॥ 

` हे मगवन्‌ ! आप विश्वावघु (सवके भीतर निवास करने 


वले) विश्वरूप, विश्व कै खामी, विष्वक्सेन, विश्व के रचयिता, 
सरको वश भें करने वाले, विश्वपति सर्वान्तर्यामी होम तुम 


योगात्मा देव को प्रणाम करतां ॥४०॥ 


न ~~~ 
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जय विश्वमहादेव जय लोकहिते स । ;: 
जय योगीश्वर बिभो जय योगपरावर्‌ \1४८\। 
` ` पदगर्भप्िशालाक् जय सोकेशवरेशवर । . 
- - भूतभव्य मवन्नाथ जय सौम्यात्मजास्मज ॥४६॥ . 
असंख्येयगुणाधार जय सर्वपरायर | 
नारायण सुदुष्पार जय शाङ्गधसुभरैर ॥५०॥ 
भय सवुणोपेत वितं निरामय । ` 
वशवेशवर महावाहो जयं लोका्थतत्पर ॥५१॥ 
महोरग वराहाऽ्य हरिकेश बिभो जय । 
हयिवास दिशामीश विशववासामितान्यय ॥५२॥ 
'यक्तान्यक्तामितस्थान नियतेन्द्रिय सत्क । 
असंस्थेयात्मभावज्ञ जयं ग॑म्भीरकामदं ` ॥५३]. `. 
हे बिश्व के महादेव, लोकहित ` म रत, आपकी जय. हों । 
हैयोगीएवर ! योगके पारद आपकी जय हो। है कमलके अन्तंपैच. 
के समान विरात नेनधारी, लोकेश्वरं ॐ सामी, आपकी जय होः 
द भूर, मधिष्य ओर वत॑मान के सामी उत्तम गु धारी्वयम्भूः 
भरापकी जगु दो | आष असंख्य, गो के आवार हो .तथा सव 
के रतक दो-प्ापकी जय हो.। नर.मात्र के अन्तर्यामी, शाङ्ग घलुष 
धारी, आपका कोर पार नहीं पा सकता हे । हे विश्वमूि, समस्त 
शण से यक्त परमासमन्‌ ! राप . सरे वेशि .रहित हो हे विषे, 
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श्वर ! श्राप संसार क कल्याण करने वाक्ते हो, क्योकि थापकी 

चढ़ी लम्बी २ भुजा ह । हे महोरग ! एरथ्वीके उद्धार कता हरिकेश ! 
विभो ! राप की जय हो । श्राप समस्त द्शाच्ों.म व्यापक) 
दिशाश्नों ऊे स्वाभी, पिश्ठन्यापी, अविनाशी, व्यक्ताव्यक्त रूप से 
स्थित, इन्दिथों के विषयों से र गद हए हो । चाप सत्कार के 
योग्य, पूणं रूप से आत्मरूप क ज्ञात, गम्भीर क्रामनाथों फे 
दाता श्रापकी जय दयो ॥४०-५३॥ 

अनन्तविदित व्रहमनित्यभूतविभावन्‌ । 

कृतकार्यं तपर धरम प्रिजयावह्‌ ॥४४॥ , 

गु्यात्मन्समैयोगासन्सफुटपम्भूत सम्भव । , 

भूता लोकतरवेश जय भूतविभावन ॥५५॥ 

. श्रात्मयोगे महाभाग कल्यसङकेपतत्पर । - . 
उद्भावन मनोभाव जय ब्रह्न जयप्रिय ॥५६॥ 
निसर्मसर्गनिरत कामेश परमेश्वर । 
अमृतोद्भव सद्धाव क्तात न्विजयप्रद ॥५५॥ 
परजायतिपते देव पञ्ननाम महब्रल । , 
आत्मभूत महाभूत सामन्‌ जय सवदा ॥५८॥ 

. ३ तहन्‌ ! आपके अननत खरप को चाप ही जानते हो, भणी 
मात्र के उपकारक, समस्त कामनाश्र से रदित, यथां ज्ञानवान्‌, 
धर्मज्ञ नौर विजयकतां हो । -्ाप' शपते को श रखने वे, 
सव योगो ॐ स्वरूप, अपने श्राप प्रकट होने बाले हो । द प्राणियों 


[१९ ह 
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के मं ! जप सव भूतो से प्म पमौ लोक के तत्व के 
ज्ञाता हो-श्ाप की जय ह । हे आत्योने ! सहामाग ! चापि करवा 
क संहार नौर रचना करने वलि, सवकी उन्नति मं तत्पर, मनो शूप 
आपकी जय हो, आप न्ह चरर जय प्रिय हो ष्टि जीर संहार मे 
निरत, कामनाश्रो से रदित, परमेश्वरः अग्रत के स्थान, सद्व 
धारी, सक्तात्मा यप विजय देने बले हो । हे प्रजापतियों के 
खामी, पदानाम ! महा वलवान्‌. आत्मभूत, महाभूत, सवोत्मन्‌, 
श्रापकी सदा जय हो ॥५४.५५॥ 

पादौ'तव धरा देवी दिशो बाहू दिवं शिरः । 

ूर्वस्तेऽदं सुराः कायशनद्रादित्यौ चज ।।५६॥ 

घरं तपश्च सत्यं च कमेधमांत्मकं तव । 

तेजोऽपिः पवनः श्वास आपस्ते स्वेदसम्भवाः ॥६०] 

अश्विनौ श्रवणौ नित्यं देवी जिह्वा सरस्ती । 

वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीदं जगदाधितम्‌ ॥६९॥ 

न संख्यानं परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ । 

न वलं योगयोगीश जानीमस्ते न सम्भवम्‌ ॥६२] 

- हे भगवन्‌ ! प्रथिवी श्रापके चरण; वाहु दिशा, 
शिर आकाश, मेँ रहम तुम्दारी मूर्ति, देवता शरीर, चन्द्र सूयं नेत्र 
शोर बल, तप चनौर सदय कम॑-घमं है 1 श्रग्ति, तेज, पवन, श्वास, 
खेद जल, अस्तिनीछमार श्रवण श्रौर ` जिह सरस्वती देवी द! 
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वेद तुम्हारा खामावि सार है । द नदरा लामापिक संकारे उदर उत्र्मत 
जगत्‌ की स्थिति है । हे भगवन ! भापके गुणो की गणना या 
परिमाण नदीं है। न तेज श्नौर पराक्रम की सीम है । 
हे योगेश्वर ! हम श्राप वल श्नौर उत्पत्ति स्थान को नहीं जानते 
सद्धक्तिनिरता देव नियमेव समाधितः । 
अर्चयामः सदा विष्णो परमेशं महेश्वरम्‌ ॥६३॥ 
`हे देव ! हम तुम्हारी भक्ति मे निरत है श्रौर पुमहारे नियमों 
फे श्राधार पर चलते है! है विष्णो ! आप परमेश्वर श्रौर 
महैश्वर हो ॥६२॥ 
ऋषयो देवगन्धरवां यतषराक्तसयन्नगाः । 
पिशाचा मादुषाथैव सृगपरिपरीख्याः ॥६४॥ 
एवमादि मया षटं एथिव्यां चत्मस्ादजम्‌ । 
पद्मनाम्‌ विशाला इष्ण दुःलप्रणशन ॥६१॥ 
त्वं गतिः सवभूतानां लं नेता स्व जगद्गुरुः । 
त्वेत्रसादेन देवेश सुखिनो विधा; सद्‌ा ॥६६॥ 
चषि, देव, गन्धव यत्त, र्त, पज्ञग, पिशाच, मनुष्यः 
भृण, पकती, सरीसृप, कीर परतङ्क श्मादि सब मैने दुम्दासे कृपा से 


रै ह । हे पद्मनाभ ! बिशालात्‌ ! ष्ण, दुःखनाशनः, ठुम सवकी 
गति, नेता चौर जगत्‌ गुरु हो । द देवेश ! दन्दारे अयम से ही 


सारे देवता सुखी रहते है 1६४.६६॥ |, 
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पृथिवी निम॑या देव चससरादत्सदाऽभवत्‌ । 
तस्माद्धव विशालश्च यदुवंशविषधनः ॥६७॥ 


-धसेसस्थापनाथाय देत्याना च वधाय च | 
जगतो धारणार्थाय शिद्ाप्यं इह मे विमो ॥६२॥ 
हे देव ! तुम्हारी अनुकम्पा से यद सारी" प्रथिवी निय 
रही है । है पिशालान् ! आप यदुवंश के वदानि वाले कृप्ए 
बनकर धमं की स्थापना श्नौर दया के वथ के लि श्रवत्तार षार 
करो । हे बिभो ! जगत्‌ दी रक्ता के किए हमको वचन दीजिए } 
यत्ततपरमक्रं गुदं तससादादिदं बिभो 
वासुदेव तदेतत्ते मयोहीरं यथातथम्‌ ॥६६॥ 
खटवा सङ्ेशं देवं स्वयमात्मानमात्मना | 
फुष्ण त्वमात्मनाऽष्तारीः प्रचुम्न चाऽऽत्मसम्मयम्‌ ॥ 
-अधु्नादनिरुदरं लवं यं िदुर्िष्णुमव्ययम्‌ । 
अनिरुद्रोऽषजन्मां बे जरह्ाणं लोकधारिणम्‌ ॥७१।॥ 
दे परमो } आपको द्या से ही मेने यह्‌ परम गुह्य वात का 
वणेन क्रिया है 1 दै बाुदेव ! इसका वणं मैने दीक किया ई । 
तुम अपने चाप प्रथम. संकषण रप धारण करके फिर छृष् 
रूप से श्चपने को प्रकट करना । तुम्हारा पत्र ्युम्न होगा । भयुम्न 


= हगे"नो सव विष्णुकेदी खूप ह | अनिरुद्धने दी 
री सुख जह्य की रचना की है ६६.७१] 
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अ 
पासुदेवेमयः सोऽहं लयैवाऽस्मि विनिर्मितः । 
विभज्य भागशोऽऽत्मानं ब्रज माटुषतां विभो ॥७२॥ 

म भी वाघुदेव सूप ह रौर त्हारे गुणों से जीवा हा हं) 
दम अपने ्रापकरो इस चनह स्व कर मातुष रूप धारण करो) 
तत्रा्ुखषं खा सवरोकमुल्ाय वै । 
धमं प्राप्य यशः पराप्य योगं प्राप्ति वसतः ॥७३॥ 
इस अवतार मे सव लोक के सुख के लिए श्रुरो का वध 
तथ। धसं रौर यश पाकर राप योग-सिद्धि पराप्त करोगे ॥५३॥ 
सां हि जहपेयो लोके देवाशाऽभितविक्रम | 
तेसर नामभिर्ुक्ता गायन्ति परात्मकम्‌ ॥७४॥ 
हे अल्यन्त पराक्रमी ! जगत्‌ भे ब्रहमपिं भौर देधता श्रापकी 
भिन्न २ नो से सतुति करते दै । बे सव दुम परमात्मा को ही 
प्त होती ॥७४॥। _ (त 
स्थिता सव त्वि भूतसङ्ाः चाऽऽभरयं चां करदं सुबाहो 
अनादिमध्यान्तमपारयोगं लोकस्य सेठ प्बदन्ति त्रिभाः ॥ 
इति श्रीमहाभारते शताह्वां संहितायां वेयातिक्यां 
 भीप्पपवेशि मीप्मत्रधपर्वि विशवोपास्याने 
पश्चषृष्टितमोऽध्यायः ॥९५॥ 
है सुह ! सरे पराणी मात्र तुम्धरे खाधार से ही रहते है । 
ठम ही सत्रके वरदतिा श्रौर श्र्षारं हो । ज्ञानी लोग शादि, मध्य 


+ 
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वताते ह ।५५॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वान्तगंत भीपष्मवधपवं मे विश्चोपाख्यान 
का पँसठवां ध्याय सम्पृणं हु्रा 
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चियासठवां अध्याय 
भीभ्म उवाच-- 
ततः; स भगवान्देवो सोकानामीश्वरेधरः। 
ब्रह्माणं प्सयुबाचेदं सिनिग्धगम्भीरया गिरा ।॥१॥ 
सीष्म बोले -द राजन्‌ ! समस्त लोकों के सवाभियों के भी 
स्वामी, भगवान्‌ विष्णु ने स्थिर शरोर गम्भीर वाणीस नद्याजीसे कहा 
मिदितं तात योगन्मे सर्वमेतत्तवप्तित | 
` तथा तद्धशितेत्युक्तवा तत्रेवाऽन्तरधीयत ।२॥ 
... दे त्रन्‌ ! से तुदारा सारा मनोरथ योग द्यरा विदित हो 


चुका दै। वुनदारी जो अमिलाभा दै, ह पूं हो जवेगी-इतना 
कर्कर भगवान्‌ अलक्ित हो गए ।२॥ 


ततो देवरपिगन्धर्वा विस्मयं परमं गताः । 
> 
कौतूहलपराः सवै पितिमहमथास्चृबन्‌ ॥२॥ 
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श्र देवि शर गन्धवं भादि देवतानं को वड़ा आश्वं हषा । 
उन सधको इस घटना ॐ जानने की वदी उर्डा हो गई-पे लोक 
पितामह ब्रह्माजी से बोले ॥३॥ 
को न्यं यों भगवता प्रणम्य परनयाष्ठिभो । 
। वाभमि स्फुती वर्षभिः श्रोतुमिच्छाम तं केयम्‌ ॥४॥ 
है बिभो ! श्राषने जिनको बड़े विनय से रणाम शिया श्चौर 
उत्तम २ वाणियों से जिनी स्तुति की-येकौनये। हम इस बात 
के सुनने की इच्छा करते है ॥४॥ 
एकतस्तु मगवान्सतयुप्राच पितामहः । 
देवत्रह्पिगन्धर्वान्सवन्मधुरया गिरा ॥१॥ ` 
देों ॐे इतना कमे पर लोकपितामह मगवान्‌ बह्मा उन देष, 
रहि, गन्धकं आदि देवो से मधुर बारी से बोले ॥५॥ 
यत्तत्परं भविष्यं च भवितव्यं च यत्परम्‌ । 
भूतात्मा च प्रथुशरैव बरहम यच्च परं पदम्‌ ॥६॥ 
तेनाऽ कृतसंवादः प्रसन्न यरषमाः 
जगतोऽतुग्रहार्थाय याचितो मे जगत्पतिः ॥७॥ 
, दे कें से्रष्ठो! जिसके श्रधीन सारा वतमान शरीर मिष्य 
दै, जो भाणी माच का नात्मा ओौर खामी है, जो नद्य, सव श्रेष्ठ 
स्थान है, उसी प्रसन्न हृद मगवोन्‌ विष्णु से मैने वार्तालाप की 
श्र संसार पर चयुपरह करने ॐ लिए सेनि उन जगदीश्वर की यह 
भरथना करी दै ॥६-५। - - | 
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सादुप सोकमातष्ट वासुदव इति श्रुतः । 
शरसुराणां वधार्थाय सम्भवस्व महीतले ॥८॥। ,. 
ते मगवान्‌ वासुदेव से मलुष्य लोक मे अवतार लेने की 
्ा्थना को थौ नेह कहा था, कि असुरो के बध के. लिए त्रप 
परथिवी 'पर अवतार धारण करो ।॥८॥ ` 
ग्रमे निहता ये ते देस्यदानत्रएवस्ाः । 
त इमे नृषु सम्भूता घोररूपा महावलाः 1&॥ 
तेपां बधा्थं मगवान्नरेण सहितो वशी 1. 
मापी योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले ।॥१०॥ 
जिन दैत्य दानवे चौर रक्सो को आपने देवासुर संग्राममे 
मारा है, बे महाव्रती घोर रूप धारी दानव, मतु मे उत्पन्न हो 
गए हे, उन्दी के बध के जिए सगवान्‌ नारायण ऋ्रपने -दूसरे रूप 
नर के साथ मनुष्य रूप धारण करङे प्रथिवी पर धूरो 11१० 
नरनारयणौ यौ तौ पुराणाघ्रपिसत्तमौ । 
सहितौ मादुपे सोके सम्भृतायमितयती ॥११॥ 
ये दोना नर नारायण नामक प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि हं । ये 
त्यन्त कान्तिधारी महानुमाव, साथ २ मत्य॑ललोक से उत्पन्न होगे 1 
अनेयो समरे यत्तौ सहितेरमररपि। 
मृढास्त्वेती न जानन्ति नरनारायणादृषी १२ 
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तस्याश्धमग्रजः पतरः सर्वस्य जगतः अथुः । 
बासुदेोऽवेनीयो षः पर्वलोकमेशरः ॥१२॥ 

े युद्ध मे बडे सावधान बीर सरे. हए देवो से भौ 
इलेभ ह । जो मूं ह वे इन नर नारायरा नामक ऋषि वं 
को नेष्टं जान पाते ट । मै उसी समत जगत्‌ फ  छामी भगक्रान्‌ 
रिपु का सवसरे पिता पतर । ये सव लोक क मर, सव॑. 
भ्यापकर.भगवान्‌ वायुदेव तुम्हारे पूजनीय है ॥१२.-१३॥ 

पथा मनुष्योऽयमिति कदाबितपुरसततमाः । 
नाअज्ेयो महावीर्यः शहणवक्रगदाधरः ॥१४॥ 

ह ुरसत्तमो ! तुम लोग महा शक्तिशाली, शंख, चक्र शदाधर 
भगवान्‌ बिष्णु को मतुष्य रूप मे देल कर कमी इनकी प्पे 
नं कर वैठना ॥१४॥ 

एतत्परमकं युदमेतलरमक पदम्‌ । 
एतत्परमकं ब्रह एतत्परमकं यशः. ॥१५॥ ; ,. 
एतदकसमव्यक्तमेतदे शाश्तं महः । ' ^ २: 
` यत्ततपुर्षसंज्ं पै गीयते ज्ञायते न च ॥१६॥ 
' येद मगवान्‌ विषु प्रमरुर श्रौर पर षद ह ।ये दी 
प्रज्रहम रौर परम यश ये ही श्रव्यक्त शरीर अविनाशी, विर- 
स्थायो सनातन .तेज है ।-ये ही तसद वाच्य पुरुष बताये जति है । 
इनको फोई जान नदी सक्ता ह ॥१५॥ 
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एतत्परमकं तेज एतत्परमकं सुखम्‌ । 
एतत्परमकं सत्यं कीर्तितं व्रिशवकर्मणा ॥१७॥ 
ये परम तेज चर सुल खर्प दै । विश्वकर्मा ने इनका ही 
परम सस्य के नाम से कथन किया है ॥१५ा 
तस्मातसेन्रः सुरेः स्ेलोफिथाऽमितयिक्रमः। 
` नाभ्वक्यो वासुदेवो माङुपोऽयमिति प्रभुः ।१२८॥ 
छव तुम सारे इन्द्रादि देव चनौर मनुष्यो को अत्यन्त पराक्रमी, 
सव के खामी, भगवान्‌ बाघुदेव को मतुप्य जान कर उनका किसी 
परश्मर का अपचार नहीं करना चाहिए ॥८॥ 


, यथ माजुषमात्रोऽ्यमिति धयात्स मन्दधीः । 
हषीफेशमवज्ञानात्तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥१६॥ 
` जो मगवान्‌ हृषीकेश (आ्ृष्ण) को अपने अज्ञान से केवल 
सतुष्य नताता है । वह्‌ मन्द्‌ बुद्धि है चौर उसे अधम पुरुष 
समना चाहिए ।१६॥ 
योगिनं तं महात्मानं प्रष्टं मानुषीं तनुम्‌ । 
अवसल्यदवासदेवं तमाहुस्ताससं जनाः \।२०॥ 
जो सहात्मा योगिराज, मनुष्य सूतिं धारण करने बाते 
श्र्ष्ण करो अरयदेलना फी इष्टि से देखता है, उसको महात्मा 
लोग ताससी सनुष्य कहते & (२०१ . -" 
दवं चराचरात्मानं भ्ीबतसा् सुर्सम्‌। 
पञ्ननाभं न जानाति तमाहुस्तामसं बुधाः ।(२१॥ 
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जो चराचर जगत्‌ की त्मा, शरीषत्स चिन्ह से विभूषित, 
त्यन्त तेज्वी, कमलनामि भगवान्‌ विष्णु को नहीं पदिवानता 
है, उसे बुद्धिमान्‌, नीच पुरुष कहते & ॥२१॥ 


किरीटकरोस्तमधरं मित्राणाममवङ्करम्‌ । 
अवजानन्महात्मानं पोरे तमसि मज्जति ॥२२॥ 
यङ्क श्रौर कौस्तुभ मरिधारी, मित्रो के अभय रने बलि, 
महात्मा श्रीकृष्ण की जो निन्दा करता है, वह घोर अन्धकार में 
दषता है ॥२२॥ 
एवं विदिता तचाथं लोकानीमीशवरेधरः। 
घामुदेवो नमस्कार्यः पवकः सरोत्तमाः ॥२३॥ 
हे सुरश्रेष्ठो ! इस वात को तल रूप से प्रहरण करे लोको के 
ईश्वर, भगवान्‌ वायुदेष को ठुम सव लोगों को पूज्य सममना 
चाहिए २३॥ 
भीष्म उवाच-- र 
एवभुक्त्वा च भगवान्देवान्पर्िगिणान्पुरा । 
वरि्धज्य सर्वभूतात्मा.जगाम भवनं स्वम्‌ ॥२४॥ 
भीष्म बोले-भगवान्‌ ब्रह्मा, ऋषियों र सहित द्धो से इतना 
कहकर श्रौर उनको वही छोडकर श्राप ्रपने लोक करो पधार गए । 
ततो देवाः सगन्धर्वा युनयोऽप्सरसोऽपि, च । 
कथां तं ब्रह्मणा गीतं शरुता प्रीता दिवं ययुः ॥२५॥ 
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अत्र देव, गन्धं, मुनि, श्रप्रा सव त्रह्या हारा की हुई 
वार्ता विचार करके बड़े प्रसन्न हुए चौर फिर अपने धाम 
स्वर्गलोक को चले गए ॥२४॥ 
एतच्छरं मया तात ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
वासुदेवं कथयतां समवे पुरातनम्‌ ॥२६॥ 
ह तात ! मेने यह्‌ वात परम पूर्य, महात्मा ऋश्यो के सुख 
से जनसमूह मे बासुदेध को परस पुरुप वताते हुए सुनी हं ।२६॥ 
रामस्य जामदग्न्यस्य माकर्डेयस्य धीमतः । 
व्यासनारदयोधाऽपि सकाशाद्धरतपेभ २७) 
दे भरतपभ ! यही वात जमदग्तिपुत्र परशुराम, बुद्धिमान्‌ 
साद॑स्डेय, व्यास, नारद ऊ सुख से भी समय २ पर सुनी है ॥२७॥ 
एतसथं च ब्िज्ञाय शरुता च प्रथुमव्ययम्‌ । 
घासुदेवं महात्मानं लोकानासीश्वरेधरम्‌ ॥र८ 
महात्मा भगवान्‌ वासुदेव श्रीशष्ण को समस्त संसार के 


देवरो का ईश्वरः प्रयु, अविनी, सुनकर अव तुम इख पर 
विचार करो रम 


यस्य चेवाऽऽत्मजे व्रह्मा सूर्घस्य जगतः पिता । 
कथं न बासुदेवोऽयमच्येशरेज्यथ मानमै, | २६९॥ 
सारे जगत्‌ का रचने वाला व्रह्मा भी जिसका पुत्र है । बह 


बासुदेच, तुम समस्त मलु्यो का पूज्य आर वन्दनीय कखे नदीं 
माना जा सकता है ॥२६॥ 
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बासितोऽपति मया तात ुनिभमिवेद्पारगैः । 
मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धन्विना ॥२०॥ 
मा पाण्डमैः सादधेमिति त्तं मोहा बुध्यसे । 
मनये त्वां रां करं तथा चाऽपि तमो्तः ॥२१॥ 
ह तात ! वेद पारगामी सुनि श्नौर मैन दुमको बार २ रोका, कि 
तुम भगवान्‌ वासुदेव श्रौर धुर अजुन तथा अन्य पाण्डवं के 
सन्मुख युद्ध छो न जाश्रो, परन्तु तुमने अपने अन्ञामे से इसत पर 
धयान ही नही विया, इससे म तो ठमको शूर राक्तस शोर अन्धः 
काराद्रेत श््ञानी मनुष्य सममता हूं ॥२०.२१॥ 
यस्मा द्विषति मोिन्दं पाण्डवं तं धनञ्जयम्‌ । 
नरनारायणौ देवौ कोऽन्यो दिष्याद्वि मानः ॥२२॥ 
तुम इसीलिए भगवान्‌ श्ीकष्ण शनौर पार्डु-पुत्र धनञ्जय 
शरुन से द्वेष करते हो । ये तो दोनों नर नारयण नासक्र दन्य 
शुण धारी ऋषि है । वुष्दारे श्रतिरिक्त कौन मतुष्य होगा, जो 
इनसे द्वेष करता हो ॥३२॥ । | 
तस्मादूवीमि ते राजष व शलऽन्ययः 1 . 
सर्वलोकमयो नित्यः शास्ता परा्रीधरो भवः ॥२२॥ 
है राजन्‌ ! भै तुमसे किर कहता हू; कि ये सब्र कात म स्थित 
रहने बाले, श्रषिनाशी, सव लोक व्यापी, नित्य, शासक, नन्त 
` तथा परथिवी.क धारण करने विद ॥२३॥ ॥ 





९ 
दत सदहामारत [ भीष्पबधपवं 


~~~ ^^ ~^ 
~~~ + 


यो धारयति सोकांसी्राचसथुरः प्रः । 
योद्धा जयथ जेता च सवेपकृतिरीश्वरः ॥२४॥ 
यही तीनों लोकों का धारक चराचर जगत का पूय खामी 
1 यह महान्‌ योद्धा, प्रस्य विलय मूरति, विजेता शरीर सवका 
उत्पादक ईश्वर हे ।२४॥ 
राजन्स्बसयो हेष तमोरागविवर्जितः। 
यतः कृष्णस्ततो धमो यतो धर्मस्ततो जयः ॥३१॥ 
है राज्‌ ! ये सर्वव्यापक श्रौर राग द्वेष से रहित है 1 ठम 
यह निश्चय सममोऽकि जिधर श्र्ष्ण है, उधर धमं है श्नौर जं 
धमं है, उसी पत्त की प्रिजय है ।३५॥ | 
तस्य माहातम्ययोगेन योगेनाऽऽप्ममयेन च । 
धृताः पाण्डुसुता राजङ्धयथैषां भविष्यति ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! उसी महात्मा के गौरव नौर योग-शक्ि से 


पाण्डो -की र्ता हो रही है 1 हे तात ! मेरी सम्मति मेँ तो 
विजय भी पाण्डवो की ही होगी 1२६ 


श्रेयोयुक्तां सदा इद पाण्डवानां दधाति यः । 
9 अ, ॐ & न 
वं चेव रणे नित्यं भयेभ्यशेव रक्ति ॥२७॥ 
स॒ एष शाश्वतो देवः सबेगुह्यमयः शिवः । . 
वासुदेवं इति ज्ञ यो यन्मां पृच्छसि भारत ॥३८॥ 
जो पाणड्ं को सदा कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करता है 
तथा रणाङ्गण मे उत्साह उन्न रता ह श्रौर जितने भय के 
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स्थान उप्थिते होते दै, उनसे रत्ना करता है, वही अविनाशी 
देव, सव रहप्यमय कल्याणकारी है । हे भारत } यद तुम कसे 
पूते होतो श्रीकृष्ण वही परह्य षादुदेव ह ॥२५-३०॥ 
नाहशैः चत्रियेशयेः शूष कृ तलकर; । 
सेव्यतेऽभ्यव्यंते वैव नित्ययुक्तः स्वकर्मभिः ॥२६॥ 
नकी ही धार्मिक तऋह्मण्‌, चत्रिय, पश्य श्रौर श्र, अपते २ 
धर्माुसार कर्मो से सेवा पूजा करते है ॥२६॥ 
द्वापरस्य युरस्याऽ्ने श्रादौ कलिषुगस्य च । 


सातं प्रिधिमास्थाय गीतः सङ्कषेन पै ॥४०॥ 
द्वापर ग क शन्त शौर ककियुगके रादि मेँ सालत सम््दाया 
बुखार सङ्क (अलयम) ने इनके खहप का वणु किया हे ॥४० 
स एष सर्व॑ सुरमत्यलोक सद्रक्यन्तसिं पूरी च । 
युगे धुगे मायुं चैव वां पुनः एनः डते बाषुदेबः ॥५१॥ 
इति श्रीमहाभारते शताह्वां संहितायां वेयापिस्यां 
भीष्पपरवणि भीष्मवधयर्वणि विोपार्याने 
पट्‌षषटितमोऽध्यायः ॥९६॥ 
ये दी सत्त जगत्‌ ॐ आत्पामूत भगवान्‌ श्रीडष्ण, सारे 
सुरलोक शरोर मतुष्य- लोक तथा सुद्र की गोद में हारकापु एवं 
युग २ में मनुभ्य रूप में श्चवतार धरण करते है ।॥४१॥ 
इति शरीमहाभारत मीष्मपर्वान्तमत भीष्यवधपवं मे विश्वोपाख्यन 
का द्वियासव्वां श्र्याय सम्ृशं इ्ा। 
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सङईक्षटवां अध्याय 
दुर्योधन उवाच-- 
वासुदेवो महद्धतं सवेलोकेएु कथ्यते । 
तस्याऽ्मे प्रतिष्ठं च ज्ञातुभिच्छे पितामह ।१॥ 
दुर्योधन कक्ने लगे- द पितामह ! सव लोग बदुदेकपुत् को 
महा पुरुप कह २ कर प्रसिद्ध कर रदे ह । मे उसकी उत्पत्ति च्रौर 
स्थिति को जानना चाहता हं 1१ 
भीप्म उवाच-- 
वासुदेवो (- ©=, 
वासुदेवो महतं सवेदंबतदेवतम्‌ 1 
न परं पृडरीकाकाद्‌ दश्यते भरतर्पभ ।२॥ 
मीष्म वेक्ले-हे भरतपषंभ ! सचमुच वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्णः 
महा पुरुष ओर सारे देवों के देव हं । उन कमललोचन श्रीटृष्ण 
से कोड पुरुष, उच्छष्ट रट नदीं आता है ।।२॥ 
माकृर्डेयथ गोविन्दे कथयत्यङ्कुतं महत्‌ । 
सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुपोत्तमः 1२॥ 
इन्दी गोचिन्द श्रीद्ष्ण के विषय से मार्य मुनि ने वदी 
आश्वयंजनक वात कदी है, फिये सव भूतो के मूत महारा 
पुरषोत्तम हं ।।३॥। । । 
अपो वायु तेज त्रयमेतद्कल्पयत्‌ । ` 
स सृष्ट्वा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेशः प्रञ्ुः 11४1 
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सर्द॑तेजोमयो देयो योगास्सष्वापः तत्र ह ॥५॥ 
इनमे भ्रथम जल, वायु श्रौर तेज की रचना की; फिर परथिवी 

को रच कर ये ही महात्मा पुरुशेततम सव लोकों फे पति भ्रमु जल 
भे शयन करते ह । ये देव सव तेजं से युक्त द चौर अपनी 
योगमाया के साथ जल मे शयन करते हं ॥४-५॥ 

युखतः सोऽधिमरजखाणद्रयुमथाऽपि च । 

सरस्वतीं च वेदांश मनसः पखनेऽच्युतः ॥६॥ 

एय सोकान्ससर्जाऽदौ देवांश्च छषिभिः सह । 

निधनं चैव शृत्यं च प्रजानां प्मवप्वयौ ॥७॥ 

- इन्दी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यख से म्न, भण से वायु श्नौर 
मन से सरखती तथा वेद्‌ कोरवादै। ये ही आदि कल्‌ मेँ 
लोक, देव श्रौर ऋषियों की रचना करते है । इसी वरद क्वनि, लाभ, 
खलु, भजा की उन्नति, अवनति के कतां है ॥६-७॥ 

` एष धमथ धर्मो वरदः सवंकामदः । 
एष कर्ता च दायं च देषः स्वयं प्रथः ॥८॥ 
ये धमं श्रौर धर्म के खरप के ञाता, सब कामना के देने 
वाले बरदायी है| येकर्ताश्नौरये दी. कायं सब फे आदिदेव 
सख्यं प्रयु हे ॥५॥ । 
भूतं भ्य मविष्यच पूरवमेतदकल्पयदर । 
इभे सन्ध्ये दिशः खं च नियमाश्च जनाद॑नः ॥ ६]. 
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ऋषीमैव हि गोषिन्दस्तपथैवाऽम्य्षल्पयत्‌ । 
सरष्टारं जगतश्वाऽपि महात्मा प्रुरव्ययः \१०॥ 
॥ इन्दी इन्द्रियां के पति भगवान्‌ जनादन ने दोनों सन्ध्या, दिशा, 
आकाशा, सषि के नियम, ऋषि चनौर तप की रचना कीदे।ये 
ही अपिनाशी महारमा प्रमु सारे जगत्‌ के रचयित। देँ ॥६-१०॥ 
ग्र सर्धभूतानां सङकष॑णमकन्पयत्‌ । 
तस्मान्नारायणो अज्ञे देवदेवः सनातनः ॥११॥ 
नामो पद्मं बभूवाऽस्य सवेक्ोकस्य सम्भवात्‌ । 
तस्मापितामहो जातस्तस्माञ्जातास्त्विमाः प्रजाः ॥१२ 
समस्त भूतो के आदि मेये दी संकर्षण कः प्रदुरभाव शरीर 
उसके पी खयं मगवान्‌ नारायण का.रूप ग्रहण करते ह । ये 
विष्णु सनातन देवादि देव ह । इन सवर लोक के कारण भगवन्‌ 
विष्णु के नामि से दौ कमल की उत्पत्ति होती है । इससे 
पितामह बरसा चोर नरह से सारी दष्ट का प्रादुभाव है ॥ ११.१२ 
शेषं चाऽकल्पयदेवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ । 
यो धारयति भूतानि धरं चेमां सपयैताम्‌ ॥१२॥ 
ध्यानयोगेन विप्रां तं विदन्ति महौजसम्‌ । 
त पिर दिव्य गुरधारी । विश्वरूप अनन्त संज्ञक शेषं षी रचना 
शी दे । ह इन सारे भूत जरर पबैत सहित थिवी को धारण 
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श्रो शेष शरोर मवान्‌ विष्णु के तत्व को जान पत ह ॥१३ 
कशंस्लोतोभवं चाऽपि मधु' नाम पुरम्‌ ॥१४॥ 
तभुग्रयु्रकर्मार बुद्धं समास्थितम्‌ । 
बह्णोऽपनितिं यातुं जान पृरुपोचमः ॥१५॥ 

इनके कं के मल से मधु नाम त्व उतपन्न होता है । उस 

उमर रूप धारी उमर करम के करने बाले, उपर बुद्धि के षता, बरहमाके 
वध मेँ ्दृत्त, मधु दैत्य का इन्दं पुरुगोत्तम ने नाश किया है । 
तस्य तात वधादेव देवदानवमानवाः । 
मधुददनमितयाहु्षयश्च जनार्दनम्‌ ॥१६॥ 
ह तात ! इसी मधु दैत्य के वध करने से देव, दानव, ऋषि 

नोर मानव शकष को मधुसूदन श्रौर नादेन हते है ॥१६॥ 
वराहशव सिंह तरिविक्रमगतिः प्रथः । । 
एष माता पिता चैव सवषं भाणिनां हरिः ॥१७॥ 

ये ही भगवान्‌ वराह, वृर्सिंह नौर निविक्रमावतार (बामन) 
धारीहै।येदहीहरि, सके माता-पिता है ॥१५॥ 
परं हि पुर्डरीकावात्र भून भविष्यति । 

, असतः सोऽ्छजद्विभालाहुमयां सतरियास्तथा ॥१८॥ 

“` वेश्याधाजमुरण राजन्न पातस्या । 
तप नियतो देम निनं सवेदेहिना्‌ ॥१६॥ 

इन कमल लोचन प्रयु खे कोद इष्ट न हभ नीर न श्नगे 
हेग । हन्देन ही ख से ्रा्मए, हो से पत्रि, जषा से 
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श्य ञओरपैर से शौक स्ना की हे । चे देव अपने तप 
(माया) का चाश्रय लेकर ही स्थित है तथा सव प्राणियोंके 
आधार भूत हे ॥१८-१६॥ 
बहमभूतममावास्यां पौशंमास्यां तयैव च । 
योगभूतं परिचर्केशवें महदाप्ठुयात्‌ ।।२०॥ 
इन्दी तरह्मभूत अवस्था को प्राप्त, योगेश्वर श्रीकृष्ण. का 
असवाघ्या ओर पूिमा के दिन ध्यान-कीत॑न करने से महा-पद्‌ 
(भोक्त) की प्रापि होती दै ।२०॥ 
फैशवः प्रमं तेजः सर्वलोकपितामहः । 
एवमाह पीकेशं सुनयो वै नराधिप ॥२१॥ 
हे नराधिप ! इन भगवान्‌ हृषीकेश को सुनि लोग परम तेज 
ओर सव लोको क पितामह जानते है 4 ये ही नह्मादि देषो के 
सामी हे 1२९॥ 
एवमेनं विजानीहि आचायं पितरं गुरुय्‌ । 
कृष्णो यस्य प्रसीदेत लोकास्तेनाऽकया जिताः ॥२२॥ 
इस प्रकार इनको दी आचाय, पिता श्मौर गुरु सव कुव 
समना चार्िए । जिषसे श्ीक्ण प्रसन्न हो जाति है, उसीने 
रय लोको की बिजय प्राप्त कर ली समभो । 1२२] 
यश्चन मयस्थने केशे शरणं व्रजेत्‌ । 
(५ १, ०५४ क 
द चरः पदं स्वस्तमान्स सुसी भवेत्‌ ॥र॥। 
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जो किसी मय के स्थान या घापत्ति मे भगवाम्‌ केशव की 
शरण भे जाता द शरोर उनके गुणातुवाद गाता है, षदी दुली 
श्रीर कल्याण युक्त होता है ॥२३॥ 
पे च दष्णं परपदे न दहन्ति मानवा; । 
भये महति मप्नंथ फति नित्यं जनार्दनः ॥२४॥ 
जो मनुष्य, श्रीकप्ण की शरण को प्राप् हो जाते है । उनको 
कभी श्रन्नान या मोह नदीं द्वा पाता है । जनादन शरीङृष्ण, भय 
मे केसे हुए मानवं का सदा इद्वारकरते ह ॥२४॥ 
स तं युधिष्टिसे ज्ञाता याथातथ्येन भसति । ` 
सवत्मिना महात्मानं फेशवं जगदीश्वरम्‌ । 
प्रपन्नः शरणं राजन्योमानां परथमीशवरम्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहल्तयां सहितायां वैयासिक्यां 
भीप्सप्वंशि भीप्मवधप्णि विशोपाख्याने 
सश्रपष्टितमोऽध्यायः ॥६७॥ 
हे भारत { राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को ठीक २ समभ 
लिया है । दै राज्‌! इसी कारण वह सब्र प्रकार सरे महात्मा, 
केशव, जगदीश्वर, योगोश्वर, देश्वय॑शाली श्रीकृष्ण , की शरण मे 
स्थित है ॥२५॥ 
, इति श्रीमहाभारत , भीप्मपर्वान्तगंत भीप्मवधपवं में 


विश्वोपाख्यान का सड़सठवां अध्याय समाप्न हन्ना । 
--++-- 
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भीषम उवाच-- 

शुणु वेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम । 

्रह्पिभिथ दवेश्च यः पुरा कथितोथुवि ॥१॥ 

भीष्म बोजे-दे महाराज ! अव श्राप ब्रह्ममूत श्रीकृष्ण कौ 

सुति युम से सुमो-जिसका पूवेकाल मे त्रहमपिं श्रौर देवों ने 
कथन क्रिया हे ॥१। 

साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रथः । 

लोकभावन माव्ञ इति त्वा नारदोऽरवीत्‌ ॥२॥ 

ह लोकभावन ! श्रीकृष्ण ! ्रापको नारद सनि साध्य देरव 
के भी देवाधिदेव, प्रम श्नौर सवके तत्व के जानने वाला बताते दै । 
भूतं भव्य मविष्यं च माक॑र्डेयोऽभ्युवाच ह । 

यज्ञ त्वां चेव यजानां तपश्च तपसामपि ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! माकंरडेय मुनि ने च्ापको भूत, मव्य, भविष्य, 
यज्ञो के यज्ञ ओर तपो का तप माना है ॥३॥ 
देषानामपि देवं च त्वामाह भगवान्भृगुः । 
पुराणं चेव परमं विष्णो रूपं तवेति च ॥४॥ 
भगवान्‌ शशु सुनि ने ्ापको देवो का देव, सनावन, परम 


पुरुष माना दै चौर भगवान्‌ विष्णुको भी तुम्धारा ही रूष 
बताया हे 1४] 
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वासुदेवो वषठनां तवं शत्र स्थापयिता तथा। 
देषदषोऽसि देषनामिति दैपायनोऽवीद्‌ ॥१॥ 
भगवान्‌ इष्णटैपायन व्याप ने वदुरो मे वासुदेव, इदरादि 
देवो फे कर्ता, देवों के मी देष माना है ॥९॥ 
पूं प्रजानिसगे च द्माहुः प्रजापतिम्‌ । 
सृष्टां पर्लोकानामङ्गिरास्त्ां तथाऽतरवीत्‌ ॥९॥ 
श्गिरा सुनि ने प्रजा की उलन्ति के समय पुम भ्रजापति दत्त 
तथा सवर लोको के रचयिता काया है ॥६॥ । 
. अव्यक्तं ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनति स्थितम्‌ । 
देवास्त्त्सम्भवाधव देवलस्त्तितोऽबवीत्र ॥५॥ 
यह्‌ सारा अन्यक्त जगत्‌ वुम्ारे शरीर में लीन रहता है रौर 
जव रचनेका संकल्य उठता है, तो खषटि हो जाती है, इससे जगत्‌ 
त्दारे मन मे स्थित है । देवता भी ठमसे ही उसन्न होते दै 
यद्‌ असित देवल का मत है ॥७॥ 
शिरसा ते दिवं व्याप्त" बाहुभ्यां परथिवी तथा । 
जठरं ते त्रयो लोकाः पुरुषोऽपि सनातनः ॥॥ 
इन्दारे शिर से धलोक़ शरोर बां से एथिवी व्यप दै, 
बन्डारे उदर मे तीनों लोक व्या ह । ठम ही सनातन पुरुष हे- 


इसमं संशय नदीं है ॥॥ 
, एवं त्वामभिजांननि तपसा भाषिता नराः 
आत्मदर्धनदक्तानागृषीसां चाऽपि सत्तमः ॥६॥ 
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ल क तप इ परवत्ता धरय हमे जान पति ह । 
श्रपते च्त्म-दर्शन से कप्त, छषियं मे तुम सव शरेष्ठ आत्सज्ञानी ह । 
राजपीणुदाराणामाह्ेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सरबधर्मप्रथानानां लं गतिर्भधुष्रन ॥१०॥ 
हे मधुसूदन ! युद्ध मे पीठ नकष दिखानि बलि, महावीर राजानो 
तथा धमं कै जानने चालो की केवल तुम ही गति हो \\१०॥ 
इति नित्यं योगविद्धिमगवान्पुरुषोत्तमः । 
सनत्कुमाखशुखैः स्तूयतेऽभ्यर्च्यते हरिः ॥११॥ 
इस प्रकार योग के जानने वाले, सन्ुमार रादि सुनियों 
हारा भगवान्‌ पुरषोत्तम हरि की स्तुति चनौर पूजा की जाती है । 
एष ते बिस्तरस्तात संकेपथ प्रकीर्तितः । 
कैशवस्य यथातखं सुप्रोतो भज केशवम्‌ ॥१२॥ 
हे सात ! तुमसे श्रीकृष्ण के विषय भे बिस्तर आर संदे 
दोनें प्रकार से वणन कर दिया है । अव तुमको मक्ति के साथ 
श्रीकृष्ण का सेवन करना चाहिए ।१२॥ 
सञ्जय उवाच--~ 
पण्य श्रुतवेतदाख्यानं महाराज सुतस्तव । 
केशबें बहु मेने स पाण्डवांश महारथान्‌ ।१३॥ 


स्य ने काहे महाराज ! तुम्हारे पुत्रने इस पवित्र आख्यान 
को सुनकर भरावान्‌ केशव के विषय मे वड़ा आर्च प्रकट किया । 
इने महारथी पाण्डव चौर ्रोकृष्ए के महत्व को अव सममा । 
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तमवरवीन्महाराज भीष्पः शान्तनवः पुनः 
माहात्म्य ते श्रुतं राजन्फेशवस्य महात्मनः ॥१४॥ 
नरस्य च यथातत्वं यन्मा तवं एच्छसे मुप । 
हे महाराज ! अव फिर राजा दुर्योधन से शान्ततुःपुत्र भीष्म ने 
कहा--दे राजन्‌ ! श्रापने महात्मा श्रीृष्ण का महव सुन लिया 
है तथा नर नामक महिं के भी रहस्य को जान लिया है । 
जिसके विपय मेँ तुम्हारा भशन था ॥१४॥ 
यदथं नृषु सम्भूतो नरनारायणाडषी ॥१५॥ 
अवध्यौ च यथा वौौ संयुगेखपरामितौ । 
जिस प्रयोजन को लेकर नर नारायण दोनों ऋषि, मनु्य 
, लोक मे उन्न हूए तथा जिस कारण से युद्ध म दोनों बीर 
श्रपराजित है~यह भी तुमने सुन लिया ॥१५॥ 
यथा च .पाणडवा राजनवध्या युधि कस्यचित्‌ ॥१७॥ 
भ्रीतिमान्हि ददं कृष्णः पाण्डवेषु थशसििषु । 
हे राजन्‌} यशसी पाणडव, इसीलिए युद्ध मे अवध्य दैः छि 
उन पर श्री्ृष्ण बहुत श्रधिक शरीतिमान्‌ है ॥१६॥ 
तस्माद्नधीमि रजेन शमो भवतु पाण्डवैः ॥१७॥ 
1 # ¶ सहितो ८ 6 0 शी 
पृथिवीं यु च्च पितो ्ाहमिवेलिमिव | 
नरनारायणौ देवावव्ञाय न शिष्यति ॥१२८॥ 
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है रजेनद्र ! मै इसीक्तिए दुमसे वार २ कष्टता हू किं तुम 
पाण्डवो से सन्धि कर लो श्रौर फिर इन अपने वल्लवान्‌ भ्राता 
पाण्डवो ॐ साथ रहकर परथिवी का भोग करो । इन नर नारायण 
नामके दिव्य गुएधारी ऋषियों के अवतार शरञ्जुन श्रौर श्रीकृष्णसे 
तुम विरोध करक जीधित नदीं बच सकोगे ।१७.१०॥ 


एवयक्तवा तथ पिता तृष्णीमासीष्टिशाम्पते 1 
व्यसर्जयच्च राजानं शयनं च विवेश ह ॥१६॥ 
हे विशाम्पते ! इतना कहकर तुम्हारे पिता भीष्म चुप हो गए 
नोर राजा दुर्योधन को पते शिबिर मे जाने कौ आज्ञा देकर, 
श्राप शयन के किए शय्या पर जा लेटे ॥१६॥ 
राजा च शिरं प्रायाखमणिपत्य मरास्मने । 
शिश्ये च शयने शुभ्रे रात्रि तां भरतषैम्‌ 1२० 
इति श्रीमहाभारते शरसारस्यां संहितायां मेयापिक्यां 
भीष्मपर्वणि भीप्मधपवेणि विश्वोपाख्याने 
अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ दत विशवोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 
हि भरतषेम ! महास्मा भीष्म को प्रणाम करके राज दुर्योधन 
चलते वने श्रौर भीष्मने भी उस रात शुभ्र शय्या पर शयन किया! 
इति शरीमहाभारत भीप्मपर्ान्तंगत भीष्पवधप मे विश्वोपाख्यान 
का चड़सटवां अध्याय समाप्त हु रौर यहीं पर 
विश्वोपाख्यान भी समाप्त हो गया} 


ह 
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उनहत्तरवां अध्याय 





सञ्चय उवाच- 
व्युषितायां त शर्वयुदिते च रिवाकरे। 
उभे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः ॥१॥ 
सञ्चय वोके-जय रात्रि समाप्र हे गई श्चौर सूयं निकल 
श्राया, तो है महाराज ! अवर दोनों सेना यद्ध ॐ लिए चल पड़ी । 
अभ्यधावन्त संकराः परस्यरनिमीपः । 
ते सर्वे सहिता युद्धे पमालोक्य एरस्परम्‌ ॥२॥ 


पारडवा ार्तरष्ा्च रजनदुमनिते तव । 
यूहौ च व्यृहनसंर्धाः समषठाः प्रहरितिः ॥२॥ 
ये सारे श्रावेश में आकर परर जीते की च्छा सेदो 
पडे । हारी दुनौति क परिणाम पे उन्न इस गद् मे पाण्डव श्रौर 
धातरा इक हुए, प्रसर एक दूसरे को दरेलने लगे । इन शार 
करने मे समथं, श्चवेश म मरे हुए, कौरव प्णडवों ने प्र्मताः 
पूर अपने २ व्यूह बनाए ॥२.३॥ 
अरकन्मरकर्यहं भीमो राजन्समन्ततः । 
तथैव पाणडव राजन्नरन्नूहमातमनः ॥५॥ 
ह राजन्‌ ! भीष्म सकर नाम व्यु करौ रना करके उषी 
सब श्रोर से रता करके लगे । इशी प्रकार पाण्डवो ने भी अपने 
बनाये हुए व्यूह की रता की ॥४॥ 
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स॒ निर्ययौ महाराज पिता देवव्रतस्तव । 
महता रथद॑शेन संव्रतो रथिनां वरः ॥५॥ 
ह सहाराज ! श्ापके पिता महारथी देधत्रत वदे भारी रथियें 
के समूह्‌ को साथ लेकर चल दिए ।\५॥ 
इतरेतरमन्धीयुयेथामागमयस्थिताः । 
रथिनः पत्तयथैव दन्तिनः सादिनस्तथा 11६॥ 
अपने २ चरधिकार के अलुसार रथी, पैदल सैनिक, गजारोदी 
शरोर ्रश्वोदी भी एक दूसरे के पी २ चल दिए \\६॥ 
तान्दएषाऽभ्युद्यतान्घं॑ख्ये पाण्डवा हि यशसिनः । 
पयेनेन व्युहराजेन तेनाऽजय्येन संयुगे ॥७ 
इन कौर को युद्ध के लिए सन्नद्ध देखकर यशस्वी पाण्डवो 
ने भी अजेय सवेश्ेष्ठ श्येननामक व्यूह्‌ वनाया 19 
ञ्रशषोभत खे तस्य भीमसेनो महाबलः 
नगरे शिखण्डो दुधर्षो धृषट्ुप्नश्च पापतः ॥८॥ 
शीपं तस्याऽभवद्वीरः सात्यकिः सत्यपरकमः ! 
विधुन्वन्मारिडिवं पार्थो ्रीवायासभवत्तदा ॥६॥ 
इस व्यूहं के सुख पर मदावरंली भीमसेन, नेत्रो के स्थान पर 
दषेषं शिखण्डी आओयौर धृष्युम्न श्नौर शिर के स्थान पर सा 


पराक्रमी वीर सास्यकि था एवं श्रपने गास्डीव धचुष को कंपाते 
इर अन इसकी प्रीवा पर स्थित ये 1]०८-६। 
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अर्तोहिरया समं तत्र वामप्तौऽभवत्तदा । 
महात्मा द्रुपदः श्रीमान्पह पत्रेण सुभे ॥१०॥ 
इस श्येन व्यूह्‌ के चाम पत्त पर श्क्तौदिी ` सेना के साथ 
अपने छम्य पुतो के सहित श्रीमान्‌, महात्मा राजा दरुपद्‌ थे ॥१०॥ 
दपिशशाऽभवत्पक्ः केकेयोऽसतौदिणीपतिः । . 
पृष्ठतो द्रौपदेया सौमद्र्ाऽपि वीयंनान्‌ ॥११॥ 
पृष्ठ समभवन्छीमान्लयं राजा युधिष्ठिरः = “ 
भ्रातृभ्यां सहितो वीरो यमाभ्यां चारुविक्रमः ॥१२॥ 
एक अ्तौहिणी क स्वामी केकयराज इसके दाये पक्ञ पर 
स्थित थे, इसके हठ प्रदेशा की शरोर (पतर ` पर) वीयान्‌ 
अभिमन्यु चौर द्रौपदी ऊ पुत्र थे तथा र्ठ पर खयं महापराक्रमी 
राजां युधिष्ठिर स्थित हए इनके साथ दोनों वीर भ्राता, न्कल 
श्रौर सहदेव मी ये ॥११-१२॥ 
रविश्य ठ रणे भीमो मकरं एंसतस्तदा । 
भीमप्ममासा संग्रामे खादयामास सायकैः ॥१२॥ 
भीमसेन कौरवं के मकर नामक व्यूह मे उसके. युख की 
शरोर से घुस गया नौर भीष्म के पास प्च कर उसको वारो से 


श्राच्छादित करने लया ॥१३॥ 
ट्त 
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ततो भीष्मो महाल्ाणि पातयामास भारत । 
मोहयन्पारुडपत्राणं व्यं सेन्यं महाहवे ।॥१४॥ 
हे भारत ! इस महा युद्ध म पाण्डवो की वद्धःव्युहू सेनाको 
युग्य कसते हृए, भीष्म पितामह महास्त्र का प्रयोग करने लगे 1 
पम्ुद्यति तदा सैन्ये खरमाणो धनञ्जयः । 
भीष्मं शरसहस्रेण विव्याध रणमूर्धनि ॥१५॥ 
श्रपनी सेना को इस प्रकार सम्मोहित होती देखकर धनञ्जय 
श्रजुन ने रणङ्गए मे भीष्म को अपने वाण वया से व्याद्कल 
कर दिया \१५॥ 
प्रतिवार्य चाऽल्ञाणि भीष्मदुक्तानि संयुगे । 
स्वेनाऽनीफेन हृष्टेन युद्धाय सदुपस्थितः ॥१६॥ 
रण मे भीष्म द्वारा छोड़ हृए अस्त्रौ का प्रतिरोध करके श्न 
श्रपनी प्रसन्न सेना के साथ युद्ध के लिए उपस्थित हये गये 11१६॥ 
ततो दुयोधनो राजा भारटहाजमभाषत । 
पूतं दृष्ट्वा वधं घोरं बलस्य बलिनां वरः ॥१५७॥ 
तरणं च वधं युद्धे स्मरमाणो महारथः । 
अब बलवान मे शरेषठ, राजा दुर्योधन ने श्रपनी सेना का घोर 
विनाश देखकर भरद्राजवंशोखन्न द्रोणावायं से कहा } महारथी 


दुर्योधन को युद्ध म अपने मायो के वध का वड़ा स्मरणं 
(ट्ख) था॥श्ग्‌] 
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प्रावा सततं हि स हितकामो समाजय ॥१८॥ ` 
व्य ह त्रा समाश्रित्य मीपं चैव पितामहम्‌ । 
देषानपर रणे जेतु प्राथ॑यामो न संशयः ॥१६॥ 
कु पाएडुरुतान्युदध हीनवीरयप्राक्रमान्‌ । 
स॒ तथा इह भद्रं ते यथा वध्यन्ति पाण्डवाः ॥९०॥ 
हे नप ! श्राचायं ! श्राप मारी सदा से कल्थाण॒ कामना 
करने वलि है हम श्राप श्रौर भीष्म पितामह के श्राश्रयसे दही 
निःसन्देह देवों फो रण भे जीतने का साहस रसते दै, फिर 
पराक्रम हीन पाण्डो फे जीतने की त्रभिलाषा रखना क्या वी 
धति द । ह ममाय! अनव तो श्रापको यदी करना चाहिए, 
जिससे पारडव सरे ना सकं ॥१०५। =. 
एवमुक्तस्ततो द्रोणस्य पुत्रेण मापि । 
अभिनत्पारडवानीकं परतमाणस्य सात्यकेः ॥२१॥ 
ह श्रावं गुणसम्पनन ! अश्र पु्हार पुत्रे परो से इतना का- 
तो द्रोएचायं ने पारुढवों री सेना को सात्यकि के देसते २ चिन्न , 
भिन्न कर दिया ॥२१॥ 
सात्यकिस्तु ततो द्रोशं वारयामाप्र मास । 
तयोः भवते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥२२॥ 
है भारद ! सात्यकि ने भी द्रोण को रागे कदने.से रोक 
दिया ¡ सके श्रनन्तर इन दोनों मे घोर भयानक युद्ध पदृतत इत्रा । 
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शैनेयं तु ररे क्रद्धो भादराजः प्रतापवान्‌ । 
दमिध्यननिशितैवरिर्जत्रठेरो हसन्निव ॥२३॥ 
करोधातुर, प्रतापी द्रोणाचार्य ते सते २ सात्यकि के जनूप्रदेश 
मे वीक वाणो से प्रहार किया 1२३ 
भीमसेनस्ततः क्रद्धो भारद्वाजमविष्यत । 
सरपन्सात्य्रि राजन्द्रोणच्छल्लमृतां वरात्‌ ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! शखरधास्थिं मे श्रेष्ट द्रोणाचार्यं से सात्यकि की 
र्ता करते हुये, भीमसेन ने क्रोध पूरं होकर द्रोणाचार्यं को वीध 
दियारा 
ततो द्रोण भीष्सथ तथा शल्यश्च मारिष । 


भीमसेनं रणे कद्वाश्डादयाश्वक्रिरे शरेः ॥२५। 
हे सारिष ! अव क्रोध मे भरकर द्रोण, मीष्म नौर शल्य ने 
रण भ बाणं सखे भीमसेन को श्राच्छादित कर दिया ।२५ 
तत्राऽभिमन्युः संक्रुद्धो दरौपदेयाश मासि । 
विव्यधुर्निशते्णैः स्ौस्तालुद्यतायुधान्‌ ।।२२॥ 
हे राजन्‌ ! इधर अभिमन्यु र अन्य द्रोपदी के पुत्र ऋध 
भे मर गए | इन्ोनि उन शस्रधारियो को पते तीदणए बाणो से 
वध डल्ला ।{२६्‌] 
द्रोणभीष्मौ तु सं्रद्धाबापतस्तौ महाबलौ । 
्तयु्यो शिखण्डी तु मदेष्वासो महाहवे ।\२७॥ 
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महाबली द्रोण शरीर भीष्म, क्रोध मे भरे हए रागे बे चले 
चा रदे थे। इनके सन्युख इस महा-संग्ाम मे महाधलु्धैर 
शिखण्डी श्राया ॥रभा 
रय बलवद्वीरो धलुजैलदमिःसनम्‌ । 
अभ्यवर्षच्छर स्तृ छादयानो दिवाकरम्‌ ॥२्८॥ 
इस वीर शिखण्डी मे मेघ गजना के तुल्य, वेगधारी धलुष 
उठाया । इसने इतनी बाणो की वर्षा की, कि जिससे श्राकाश मं 
सूयं भी दक गया ॥२२॥ 
शिसरण्डिनं समासाध भरतानां पितामहः । 
अरवजेयत संग्रामं सीतं तस्याञ्चुसंसमरन्‌ ॥२६॥ 
शिर्डी को सामने देखकर भरतवंशी सधय के पितामह 
भीष्म ने शिखण्डी ऋ पूर्ंकाल मेँ स्री होना स्मरण करके 
संम रोकं दिया ॥२८॥ 
ततो द्रोणो महाराज श्रम्यद्रवत तं रणे । 
रक्माणस्तदा भीष्मं तव पत्रेण चोदितः ॥२०॥ 
है सहाराज ! अब द्रोणाच उस सन्धुख रण मे आए । 
इसं समय ये तुम्हारे पुत्र की श्राज्ञा से भीष्म की रकतामे ततर थे। ` 
शिखण्डी ठु समासा द्रं शक्ञभृतां वेरम्‌ । 
वजयत सन्त्रस्तो युगान्तामिमिवोन्वणम्‌ ॥२१॥ 
शिखर्डी ने सी श्लधारिय सें शरेष्ठ द्रोणाचार्यं को देख 
कर बड़ी आतुरता से उन्हे रोका । यह इस समय प्रलयकाल की 


श्मग्नि के तुल्य वीत्य रहे थे ॥२१॥ 
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ततो बलेन महता पुत्रस्तव विशाम्पते । 
जुगोप भीपष्ममासाच प्रार्थयानो महद्यशः ॥२२॥ 
हे विशास्पदे ! श्रपने मदान्‌ यश की अभिताप से रजा 
दुर्योधन. वदी भारी सेना लेकर भीष्म की रक्ता कर रदे ये 1३२॥ 
तथव पाण्डवा राजन्पुरस्टरत्य धनञ्जयम्‌ । 
भीष्पमेवाऽभ्यवतेन्त जय इत्वा दा म्रतिम्रू 11३३॥ 
ह राजन्‌ ! इसी प्रकार पारडव भा धनञ्चय अञ्जन्‌ का अगि 
करे भोप्म को ओर वदे । इन्टनि आज विजय प्राप्त करने की 
दद्‌ प्रतिज्ञा कर ली थी \\३३॥ 
तद्यद्धमभवद्बोरं देवानां दानवेखि । 
जयमाकरितां संख्ये यश॒ सुमहाद्भतम्‌ । ३४ 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां सितायां देयासिक्यां 
भस्सपरेणि भीष्मवधपदंणि पश्चमदिवसयुद्धारम्भे 
उनसतितमोऽध्यायः 11६६] 
देवो के साय जो दानवो का युद्र इ्माथा, आज यैता दी 


स्तर युद्ध होते लगा । दोना प्त महान्‌ यश चौर चिल्य की 
अकाकता कर रदे थे {दष्टा 


इति श्रोमदाभारत भीष्मपर्वान्तमत सोष्मवधपवं में पांचवे दिन 
के युद्ध के आरम्म आ उनहत्तरवां अध्याय सप्त हु 


~+ ` 


४. 
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सञ्जय उवाच-- 
शरकरोतुधसं यद्धं भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
भीमसेनभयादिच्छनपतरास्तारयितु तव ॥१॥ -. 
सञ्जय ने कहा--दै राजन्‌ ! भीमसेन के भय से वुम्दारे पु 
की रक्ता करे फो शान्तु भीष्म ने बड़ा षमसान युद्ध िया। 
पर्वाहणे तन्महारौ्रं रज भुदधमपरेत। , 
रणां पाणडवानां च. युख्यशरविनाशनम्‌ ॥२॥ 
दिनि के पबां म राजां मे बड़ तीला बुद्ध श्रां । इस 
युद्ध मे फौरव पाण्डवं के श्य २ शूरबीरौ का षिन हो ग्या । 
 स्मिजाङलसंग्ाम वतमाने महाभगे । 
अमवतत सः शब्दः संर्शन्गगनं महत्‌ ॥२। 
जिस समय घोर युद्ध हो रहा था च्नीर महा मय उपस्थित य, 
तो योद्धाओं का इतना कोला हुश्ा, कि वह शब्द आकाश मे 
क्म गया॥३॥ 
नदङ्धिथ महानागेहं पमार वाजिभिः। 
भेरीशङ्निनादेश तुयं समपद्यत ।॥४॥ 
धडे.२ हाथी गजं रहे थे, अश्व हिनिना रहे ये तथा भेरी, 
शङ्ख की ध्वनि तीन होती जा रदी धी ॥४॥ 
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युयुत्ससे विक्रान्ता विजयाय महाबलाः. 
(ध भिगजन्तो £ [> ¢ 
अन्योन्यमभिरजेन्तो गोष्ठेष्विव महपभाः 1\५॥ 
गोष्ठ (गवाडे) मे वड षभ (सांडं) की तरह महात्रली वीर 
योद्धा, युद्ध की इच्छ से विजय के लिए गर्जना कर रदे घे श्रौर 
एक दृस्रे को लड़ने के लिए ल्तकार रदे ये 1५॥ 
शिरां पात्यमानानां संमरे निशितैः शरेः । 
अश्मवृष्टिणिाऽऽकाशे बभूव भरतर्पभ ॥६॥ 
ह मरतपंभ ! तीए वाणो से युद्ध मूमि मे गिराए जति हृष 
शिरो से आकाश मे पत्थरों की सी बृष्टि हो रदी थी 1६ 
इुण्डलोष्णीपधारीणि जातसूपोज्ज्वलानि च । 
पतितानि स्म दृश्यन्ते शिरांसि भरतपेम ॥७ 
हे मारत ! छण्डल शरोर पगड़ी धारण क्रिये इए, सुवणं के 
तुर्य उञ्भ्यल, शिर, जिधर देखो-उर दी रणभूमि मे विरे 
हए दिखाई देते ह 1 
 विभिखोन्मथितेगत्रिवाहुभिथ. सकारः । 
` सहस्ताभररेथाऽन्यैरमवच्छादिता मही ।८॥ 
वाण से काटे हुए वीरो के अङ्ग प्रत्यङ्ग, धुप सहित सुजा, 
कटक आदि हाये आभूषणं से युक्त हाथ के अग्रमागों से 
रणएभूमि भरौ पद़ी-थी ॥=॥ 
कवचोपहितेगतिदेस्तेश समलंकृतैः । . 
यसे चन्दरसङकाश रक्तान्तनयतैः शुभैः ।\&॥ 
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गजवाजिमनुष्याणां सर्वत्रश् भूपते । 
आसीत्सषां समास्तीणां युहरतन वसुन्धरा ॥१०॥ 
दे भूपते ! थोड़े द समय म सारी रणभूमि, कवच धारण कयि 
हृ शरीर, अलङ्कारो से युक्त हाथ, लाल २ नेत्रो से युक्त सुन्दर 
चन्द्रमा के तुल्य युख तथा हाथी, रश्व श्नौर योद्धा ऊ अन्य 
श्नेक श्रद्ध से पर॑ (लनालबर) भर गई ॥६-१०॥ 
रजोमेवैश तले: शस्वि्ुतकाशिभिः। 
आयुधानां च निर्थौपः स्तनयित्लु्मोऽभवत्‌ ॥११॥ 
धूलि के उठे हृए बहुत से मेध रौर विजली ऊ तुल्य श्लो 
के भरकाश तथा शस के निर्धोप से युद्ध स्थान मेषमय सा दिखाई ` 
देने लगा ॥११॥ 
स संप्रारस्तयलः कटकः शोणितोदकः । ' 
परावतत $रूणां च पाण्डवानां च भारत ॥१२॥ 
हे मारत ! अश्र कौरघ श्रौर पाण्डवो मेँ बड़ा तीखा घमसान 
युद्ध येने लगा, जिसमे रक्त पानी ी नदी की भांति बह निकला । 
तसिमन्महाभये भोरे तुले लोमहष॑णे । 
वद्षु; शसवर्षाणि त्रिया युदधटुमेदाः ॥१३॥ 
इस महाभयकारी, थोर, घमसान, ललोमदषंण रण म युद्ध 
मंद कत्निय वीर वड़ो घोर बाण-वषां करने गे ॥१३॥ 
शराकरोशन्छुञ्ञरासतत्र शरवश्रतापिताः। 
तावकानां परेषां च संयुगे भरतम ॥१४॥ 


महाभारत 


७६२ 
हे मरतषेम ! तुम्हरे पुत्र चनौर पाण्डुपुत्रौ के इस यु भ 
बास बषौ से प्रतापित हाथी बुरी तरह विहय रहे थे ॥१४॥ . 
संरू्धानां च बीराणां धीराणाममितीजसाम्‌ । 
धनुरज्यातलशब्देन न प्राज्ञायत ध्वन ॥१५॥ | 
श्नलन्त श्ओलखी, क्रोध मे भरे हए धीर वसे के धनुपकी 
डरी से ॐ हए शब्द के सामने अन्य छुं भी सुनाई नदी 


देता था ॥ १९ 
उत्थितेषु फथन्धेषु स्वतः शोणितोदकः । 
समरे पथेधायन्त नुपारिषु यधोचताः ॥१६॥ 
सव श्रोर रक्त मय रणमूमि मे युरड दीन कथन्ध (रण्ड) 
अपे शतु राजभ के बध को उत हृ इवर उपर दौड रदेथे। 
शरशङ्तिगदाभिस्तेः सद्धेाऽमिततेजसः । 
निजष्युः समरेऽन्योन्यं शराः परिषवादवः ॥\*७॥। 
परिघ के समान भुजाधारी अत्यन्त तेजस्वी वीर, शरः शक्ति, 
गदा शरोर ख्व चे रण मे एक दूरे प्र वे वेग से प्रहार 
कर रहै. ये \ ९4 
वभ्रुः इराथाञच शरेरविदधा निरशाः । 
अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो दश ॥१८॥ 
, महावर्तो के मारे जनि पर श्रं्श हीन हाथी श्नौर अपने 
सवके मारे जनि पर अश्व, बाणो से विद्ध होकर युद्ध-भूमि 
भे दतं दिशश्च मे भागे २ फिप्ते थे 1९८ 
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उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शरषातप्रषीडिताः। 
तावकानां परेषां च योधा भरतसत्तम ॥१६॥ 
हे भरतसत्तम ! वु्दारे श्रौर पाण्डवां के योदा, बाणो के ` 
श्ाधात से पीडित होकर उदल २ कर भूमि मे पडते थे ॥१६॥ 
बाहानाघुत्तमाङ्गानां कायं च भारत । 
गदानां परिाशां च हस्तानां चोरुभिः सह ॥२०॥ 
पादानां भूषणानां च केयूराणां च सद्वशः। 
राशयस्तत्र श्यन्ते भीष्मभीमसमागमे ॥२१॥ 
हे भारत ! इस भीष्म नौर मी के युद्ध म अश्वादि वाहनों 
ॐ मक, धनुष, गदा, परिघ हाथ, जंघा, पाद, घ्ाभूषणः, 
की दरी दरी जिधर तिधर दिखाई दे रही थी ॥२०२१॥ 
अश्वानां इजराणां च रथानां चाऽनिवर्तिनम्‌ । 
सङ्घाताः स्म अ्शयनते त्र तत्र विश्पते ॥२२॥ 
हे विशाम्पते ! अश्व, हाथी शौर पीथे नहीं हटने वाले रथिय 
के समूह रणभूमि मे जहां वह दिलाई दे रहे थे ॥२२॥ 
गदाभिरसिभिः प्रासैवाेष नतपर्वभिः 
जध्तुः परस्पर तत्र धत्रियाः शाल प्रगते ॥२२॥ 


इस युद्ध काल के उपस्थित हने पर चृत्रिय वीर, गदा, सङ्ग, 
भरा श्नौर नवं पै बे बाणं से प्रर प्रहर कर रदे थे ॥२३॥ 
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परे बाहुभिवीर नियुद्क्कशला युधि | 
बहुधा समसञ्जन्त आयसैः परिषेरिय ।२४॥ 
लोहे के परिघ शस के समान भुजाश्नों से मद्युद्ध में शल 
मह वीर, इस युद्ध मे एक दृसरे से भिड (कुश्ती लड) रदे थे । 
युष्टिमिजादुभिश्चैव तललैथैव विशाम्पते । 
अन्योन्यं जिरे बीरास्तावकाः पाणडवः सह ॥२६॥ 
हे विशाम्पते ! मुष्टि, जातु, हाथ की चपेट से तुम्दारे वीर 
श्र पाण्डव वीरो के परस्पर आघात हो रदे थे ॥२५॥ 
पतितैः पात्यमाने षिचेष्टद्धि्च भूतले । 
घोरमायोधनं यज्ञे तत्र तत्र जनेश्वर ।\२६॥ 


हे जनेश्वर ! कु गिरे हुए, ङ गिराये जाते हुए, भूमिम 
पडे हुए तलष्ठलते हृए वीरो से युद्ध, वड़ा भयानक दिखाई 
दरहा था॥रक्षा 


षिरथा रथिनशाञ्तर निखिशवरधारिणः । 
अन्योन्यमभिषावन्तः परस्परवधैषिणः ।२७॥ 


उत्तम २ खङ्गधारो, रथदीन महारथी, एक दूसरे के चध के 
श्रमिलापी परस्रर आक्रमण कर रहे थे २७] 


ततो दुर्योधनो राजा कलिङ्ैवेहुमिष्ैतः । 
परस्त्य रणे भीष्मं प्र्डवान्यवसैत ॥ २८] 
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व राजा दुयोधन वहत से कलिङ्ग वीरो से युक्त होकर रण ` 
मे भीष्म को आगे करके पाण्डवो पर कपटे ॥२८॥ 
तवेव पाण्डवाः सवे परिवारय इकोदरम्‌ | 
भीप्ममभ्यदरवनत्र द्वास्ततो युद्धमवर्तत ॥२६॥ 
इति श्रौमहाभास्ते शतसाहस्रा संहितायां वेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भीष्पयधपवेणि संकुलयुदध 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 
इसी तरह सारे पारुडव भी भीमसेन की र्ता करते हए, 
करोम भरे हए भीष्म पर दौड़े । इसके पीछे घमासान युद्ध 
होने लगा ॥२६॥ 
इति श्रीमदाभारत भीष्मपरवान्तगेत ीप्मवधपवं भे 
घमसान युद्ध का सत्तरहवां अध्याय समाप्त ईरा । 
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इकहतरवां अध्याय 


क 1 


सञ्जय उवाच-- 
दृष्टवा मीप्मेण संपक्तानम्रतुनन्यां पार्थिवाच्‌ 1 
समभ्यधावद्रङ्खेयशुघतास्चो धनज्ञयः ॥१॥ 
सञ्जय वोक्त-हे राजन्‌ ! जव अजन ने अपने अन्य य 
को भीष्मस युद्ध करते देखा, तो वे भौ श्र उठाकर गर्गा 
पुत्र भीष्म की रोर मपरे ॥९॥ 
पाश्चजन्यस्य निर्घोषं घलुपो गाण्डिवस्य च । 


ध्वजं च दृष्टवा पार्थस्य स्वानो भयमाविशत्‌ ।॥२॥ 
श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य शंख ओर गार्टीव धनुष की टङ्कार 
सुनकर तथा श्न की कपि-चिन्हाद्कित ध्वजा को देखकर हम 
सव को भय ह्या गया ॥२्‌॥ 
विहलांमूलमाकाशे ज्वलन्तमिष पर्व॑तम्‌ । 


असञ्जमानं इषु धृमकेतुमिवोत्थितम्‌ ।।२॥ 
सिह की लंगूल के समान श्राकाश मे चमकते हए धूमकेठु 
तारे की माति उटी हुई, चरज्ैन की ध्वजा, पर्वत श्नौर दृत किसी 
मे टकर खाकर नहीं रकती थी 1३॥ 


चहं विचिघरं च दिव्यं बानरलचणम्‌ ! 
अपश्याम सदाराज ध्वजं गाण्डीवधन्वनः ॥४॥ 
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है महाराज ! गाण्डीवे धनुपधारी धनञ्जय श्ञयँन ए वानरके 
चिन्ह से सुशोभित, श्रनेक वशं से चिव्रित, दिव्य ध्वजा को 
हमने श्राश्चयं के साथ देखा ॥४॥ 
विधुतं मेधमध्यस्थां प्राजमानामिवाऽम्बरे। 
दध्शरगारिडिवं योधा समष्टं महामे ॥१॥ 
यह ध्वजा, आकाशम मेधो के मध्यमं विजलीकी माति 
चमक रही थो । इस मारण में योद्धारो ने सुषणं की पीठ बाले 
गार्डीव धतुको मी भय के साथ देखा ॥*५॥ 
आश्रम भरं चाऽस्य शक्रसयेवाऽभमिगज्॑तः। 
सुधोरं तलयोः शब्दं निघततस्तपर वाहिनीम्‌ ॥६॥ 
हे रजम्‌ ! तुम्हारी सेना का विनाश करते हए श्रजुन के 
करतलं से गाण्डीव धटुप की देसी गजना निकलती थी, जैसे मेष 
गजना कर रदा हो, जिसे हम सष सुन रहे ये ॥६॥ 
चण्डवातो यथा मेषः सविचयुत्स्तनयिस्युमान्‌ । 
दिशः सम्मावयन्सर्वाः शपः समन्ततः ॥७॥ 
तीत्र बाय श्र बिजली के साथ जैसे मेघ चढ़ा हो-ईपी तरह 
श्रञुन सव्र श्रोर से बाण धर्पा करता हश्मा सारी दिशा को 
दकता चला श्चा रहा था ॥७॥ 
समभ्यधावदराङ्गेयं मेखास्ो धनञ्जयः । 
दिशं प्राचीं प्रतीचीं च न जानीमोऽखवमोदिताः ॥८॥) 
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भीषण अख धारी श्रजुंन ने गङ्काशयुत्र भीष्म पर अक्रमण 
किया । इस समय हम अजुन के चसन की इतनी चकार्चोध में 
आरे ये, कि हमको पूवं त्रौर पश्चिम दिशा काकुं भी पता 
नदी होता था ।(८॥ 
कान्दिमभूताः श्रान्तपतरा हताश्वा हतचेतसः । 
अस्योन्यसमिसंष्िप्य योधास्ते भरतर्षभ 1६॥ 
हे भरतर्षभ ! इस समय तुम्हारे योद्धा के वाहन यक चुके 
थे वहत से अश्व मारे गए थे । हतोत्साह होकर योद्धा, भय 
इधर उधर मागर थे या एक दूसरे के क्लिपट कर अपने २ 
पराणो के चपाने कीचेष्टामेथे1६। 
भीष्ममेवाऽभ्यलीयन्त सह स्वेस्तवाऽऽत्मजे; । 
तेषामार्तायनमभृद्धीष्मः शान्तनवो रणे ।१०॥ 
इष खमय तुम्हारे सरि पुत्रो के साथ सारे योद्धा भीष्मकी 
शरण मे पटे । इस रण मे उनको शान्ततु-पुत्र भीष्म ही दुःख से 
वचाने बलि हृए 1१० 
समुत्पतन्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा । 
सादिनश्राऽ््ष्ठेभ्यो भूमौ चाऽपि पदात्तयः १९ 
इस धोर युद्ध मे मयभीत हए, रथी रथो से, अश्वारोदी अश्वो 
से श्नीर पैदल भूमि में डने लगे ॥११॥। 
भूत्वा गाण्डीवनिर्घोषं चिस्फुर्जितमियाऽशनेः 1 
सवेसेन्यानि भीतानि व्यबालीयन्त भारत ॥१२॥ 
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सारी भयभीत सेना इधर उधर चुषने लगी ॥१२॥ 
परथ काम्मोननैरेमहद्धिः शीप्रगामिभिः। 
गोपानां यहुसाहसेत्ोपायनेतः ॥१२॥ 
मदरसोवीरगान्धारे तगत विशाम्पते । 
सर्वकारिङगररैथ एलिङ्गाधिपतिरतः॥।१४ ॥ 
नानानरगणेध दुःशापतपएरसरः । ` ` 
जयद्रथश्च नृपतिः सहितः सर्वराजभिः ॥१५॥ 
हयारो्यराशैव तव पप्रेए बोदिताः । 
चतुदश सहनाय सौतं पर्नारय्‌ ॥१६॥ 
शीघगामी, विशाल कम्बोज देश क उन्न च्रख, बहुत से' 
स्क, वहतं सी रला करमे वाली सेना क. टोक्यो से शरव, 
: मद्रसौवीर, गान्धार, त्रिगतं शरोर कलिङ्ग देशोखन्न मुख्य > 
बीरों के साथ कलिङ्गाधिपति सन्युत्र श्राया । अनेक वीरो शो 
साय लेकर दुःशासन भी इसी के साय था । श्रनेक वीर नाश्नो 
ॐ साथ जयद्रय भी था वनहरे पुत्र राजा दयन ने एक रच्छ 
जडसवार सेना फो भी इनके साथ जाने की राज्ञा दी1 यह्‌ चौदृह्‌ 
सहस सेना, सुरलप्पतर.शकुनि कौर करती हुई श्रागे बद । 
ततस्ते सहिताः स्वँ विभक्तरथवाहनाः 


अजुनं समरे जष्युस्तावका भरतर्षभ ॥१७॥ . , 
॥ %& 
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` ह मरतर्षभ ! ये सारे वीर, ङ रथादि वाहन धारौ वीरे 
को तपने २साथत्तकर इक्ेदी रण मे अयुन पर प्रहार 
करने लगे ॥१७। 
रथिभिर्वारेरैः पादात समीरितम्‌ । 
घोरमायोधनं चक्रे महाघ्रपदशं रजः ॥१८॥ 
रथी, हाथी, रश्व नौर पैदलों फ साथ परस्पर घोर युद्ध होने 
लगा, जिससे महामेघ के समान धूलि आकाश मे छा गई ॥१८॥ 
तोमररासनाराचगजाश्वरथयोधिनाम्‌ । 
बलेन महता भीम्यः समसज्जत्किरीटिना ।१६॥ 
तोमर, प्रास, नाराच, गज, श्रव, रथारोही, वीस की विशाल 
सेना लेकर मीप्मः सुद्रधारी श्रञजुंन से युद्ध मे भिड़ गये ॥१६॥ 
आवन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः । 
अनातरनरम॑द्राणागरपभेण यशस्िना 1\२०॥ 
सहपुत्रः सहामात्यः शल्येन समसज्जत । 
विकणे; सहदेवेन चित्रसेनः शिखण्डिना ।।२९॥ 
मलस्य दुर्योधनं जुः श्नि च. विशाम्पते । 
ूपदशेकितानय सास्यक्रिथ महारथः ॥२२॥ 
द्रोणेन समसञ्जन्त सपुत्रेण महात्मना । 
कृप छृतवमां च धृषटयुश्मभिूतो ।।२२॥ 
काशीराज के साथ अवन्ति वीर, भीमसेन के साथ सिन्धु. 
एन जयद्रथ, मदरदेश क श्रधिपति यशस्वी शल्य चनौर उसके पुत्र 


५ 
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एवे मत्री के साथ अजातरघ्र राजा युधिष्ठिर ऋ युद्ध हने लगा । 
विक का सददेव श्नीर चित्रसेन का शिखण्डी ऊ साथ युद्ध 
हरा । हे भिशाम्पते ! मस्यवीर, राजा दुयोधन शौर शङ्कनि पर 
भपटे । दुपद, चेकितान श्रौर मदारथी सात्यकि का द्रोण 
अश्वत्थामा श्रौर द्रोणावायं से युद्ध होने लगा । कृप जौर द्तव्ा 
न धृष्टद्युम्न प्र श्चक्रमण किया ॥२०-२३॥ 
एवं प्रत्रजिताश्वानि भान्वनागरथानि च । 
सैन्यानि समसज्जन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥२४॥ 
देष भ्रकार अपने शश्वो को आगे वदा कर श्नौर हाथी तथा 
रथो को धुमाकर सव शोर सेना के वीर युद्ध कसे लगे ॥२४॥ 
निरभ्रे विदयुतस्वीत्रा दिशश्च रजसाऽृताः। 
्ादरासन्महोल्काश्च सनिर्घाता विशाम्पते ॥२५॥ 
हे विशाम्पते ! अव विना मेष बिजली चमकती थी, दिशा 
मै र छा गई शौर बडे २ श्प के साथ ₹त्कापात होने ले । 
्राहुभू तो महावातः पवष पपात च। ` 
नभस्यन्तर्दे घररयः सैन्येन रजसाऽदृतः ॥२९॥ 
बडे वेग से अधी चल गई श्नौर धूलि वषां होने लगी 1 
सेना के चरणों से दी हई, धूलि सूय विल दी ठक गया । 
प्रमोहः स्वससानामतीव समपचत । 
रजसा चाऽमिभूतानामन्जालेष तुचताम्‌ ॥ २७ ..- 


सहाभारत [ भीष्मयरधंपने 
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७७र्‌ 


चज 


हस समथ सारे प्राणियों की व्या्चलता वद्‌ गै, क्योकि वे 
रज खे द्बे हए शौर ्रस्राधात से पीडित थे २७] 
वीएवाहुविश््टानां स्वावरणमेदिनाम्‌ । 
शङ्कातः शरजालानां तुलः समपद्यत ।।२८) 
वीरो की बाहुं ते दोडे इए, सवे कवरो को वेध जनि 
वालि, वाण समूह्‌ कौ राशि, वड घोर रूप मे फेल रदी थी ॥२८॥ 
प्रकाशं चकुराकाशष्यतानि युजोत्तमेः । 
नचत्रविमलाभानि शस्ाणि मरतर्षम ॥२९॥ 
हे भरतपेभ ! अब उत्तम २ युजानो से उटाये हए नकत 
के तुल्य चमकीकले रा ने आकाश मे प्रकाश केला दिया था ॥२६॥ 
प्रापैमाणि विचित्राणि सक्मजालाद्तानि च। 
सम्पेुर्दिजु स्वासु चर्माणि भरतषभ ॥३०॥ 
। दे भरतषभ ! सुवणं के बेल बृ से आदत, उत्तम २ चरमो. 
की वनी हुदै, विचित्र २ दृते, सत्र दिशाशनौ मे कट २ कर 
गिरने लगी ॥३०॥ 
५ निवि ~ [+ ¢ 
वयवे निखिशेः प्यमानानि सर्वशः} 
दिलु सवांखदश्वम्त शरीराणि शिरांसि च ॥३१॥ 
जिख समय सूयं के सदश चमकीली असियां (तलवार) सव 


शरोर रण मे च्तने लगी, सो उस समय जिधर देखोःउधर दी कटे 
हर शिर रौर शरीर ही दिखा देते ये ।३१॥ 
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भग्रचक्राच्तनीडाश्च निपातितमहाध्वजाः। 
; इतराः एथिवीं ज्युस्तत्र महारथाः ॥३२॥ : 
रणभूमि मे जहां तहां स्थो के चक्र, धुरे श्रौर छतरिया 
टट २, कर शिरी हु थ. बड़ी २ ध्वजां कट २ कर पड़ी थीं शौर 
अनेक अश्वारोही वीर, अपने श्रश्वो के मारे जने से पैदल ही 
जहां तहां घूसते दिलाई दे रदे थे ॥३२॥ | 
परिितुहयाशवाऽर केचिच्छचृत्रणाः। , 
रथान्विपरिकरषन्तो हतेषु रथयोधिषु ॥२२॥ 
अनेक स्थानें पर शसं से कटे हुए अश्व, . पृते रथी के 
मारे जने पर भी रथों को इधर उधर खेच रद थे ॥२३॥ 
शराहता भिभ्देहा बद्धयोक्त्रा हयोत्तमाः 
युगानि पर्यकर्नत तत्र तत्र सस भारत ॥२४॥ . ˆ ` 
ह भारत ! शयो से शरत, तविदठित देहधारी, मध्य माग 
के बन्धन की र्य से युक्त, उत्तम २ अश्व जुओं मे सते इष ` 
इधर चर रथो को लिए फिर रहै थे ॥३४॥ ` 
"अदृश्यन्त सदताश्च साश्वाः सरथयोधिनः । 
एकेन बिना राजल्वार्शेन विमर्दिताः॥२५॥ ` 
हे राजन्‌! अनेक .स्थानो पर एक मदोन्मत्त हाथी ने सारथि; 
अरव शोर !स्थ क ' साथ `श्रनेक रथी वीरो करो चकनाचृर 
कर दिया ({२५॥ | 


५७ महाभारत [ भीप्मवधपवे 
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गन्धहस्तिमदसावमाप्राय यहयो रे। 
सभ्निषाते बलानां दीतमाददिरे गजाः ॥२६॥ 
-रण मे वृत से हाथी, गन्ध के हाथी के मद्‌ कें गन्ध करो 
सु घकरं सेना के समूह मे सद्‌ दीन दाधियें सदी ल्मे लगे 1 | 
सोमरगहामत्रनिपतदिर्मतासुभिः 
वभूवाऽऽ्योधनं छन्नं नाराचामिहरेग॑मेः ।२४॥ 
गे हए तोमर सहित त हेकर भूमि भे गिरते हुए महानलो 
रौर वणो से हत गजे से रणएभूमि व्याप्त हो गई ॥३) 
` सन्निपाते अलोधानां मेपितैवेरारणेः। । 
निपेहुयुधि सम्मा; सयोधाः स्वजा गजाः 11३८ 
खेसा समूह्‌ के घमसान युद्धम गे वाद हृए वड़े २ 


हधियो से.टकंय कर छोटे २ हाथी, ध्वजा शरोर बीरों के साथ 
रणभूमि मे गिरने कगे ॥३न॥ 


› नागरालोषमेदैस्तेनागेराकप्य सुयुगे ! 
व्यदृश्यन्त महाराज भम्भग्रा रथद्धरा)२8॥ 
हे महाराज ! नागर के समान अपनी सूंड से. रथो को 


अपर उठाकर फैकते हृष हाथी दिखाई देते ये, जिससे रथो के 
क्र (सारथि का स्थान) चूर. हो जाता था [1३६५ 


विशौरथसद्खाथु शेष्वादिप्य दन्तिभिः 
हमाल इवाञबष्य निष्पिष्टा रथिनो रणे ॥४०॥ 


अध्याय ७१ | भीष्मपर्व अ 


जिनके रथ नष्ट.हो चुके है, एसे रथी वीरो फे वाल पकड़ २ 
कर हाथी इस तरह पैक कर नषट-्ष्ट कर डालते है, तैसे 
की शाखा को तोड़ मोड कर फक रदे हौ ॥४०॥ 

रथेपु च रथान्युदधे संसक्तान्यरारणाः। 

विकर्षन्तो दिशः सर्वाः सम्पेतः सर्वशब्दगाः ॥४१॥ 

बडे २ मदोन्मत्त हाथी, रथो मे घुस कर युद्ध करते हृए रथी 

वीये को सच २ कर सारी दिशाघ्रों मे कैक रदे ये, इससे दिशा 
कोलाहल से भरी हई थी ॥४१॥ 

तेषां तथां कर्मतां तु गजानां रूपमाबभो ।. 

सरःसु नलिनीजालं विषृक्तमिव करषताम्‌ ॥४२॥ 

इस प्रकार रथों से रथिय को सवते हए हाथी, सरोवर मे लिते 

हृ कमलिनी के जाल को चते हुए से सुन्दर प्रतीत होते थे । 

एवं सञ्छादितं त्र बभूवाऽऽयोधनं दद्‌ । 

सादिभिश्च पदाति सध्वजेध महारथः ॥४२॥ 

इति श्रीमहाभारते शतताहस्तां संहितायां बेयासित्यां 
सीष्मपवेणि भीष्मवधपवेणि सडलयुद्र 
एकसमतितमोऽध्यायः ॥७१॥ 
इस प्रकार अश्वारोदी; पदल तनिक श्र ध्वजा-धारी 
महारथियों से यह विशाल रण स्थान आच्छादित हो गया ।॥४३॥ 


इति श्ीसहामारत 'भीष्मपवान्तसंत भीष्मवधपवरं म वमसान युद्ध 
क वणेन का इकहनत्तरवां अध्याय समाप्त इया ` ` ` 
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सङ्घय उवाच-- 
शिखण्डी सह मत्स्येन बिराटेन विशाम्पते | 
भीप्ममाशु महेष्वासमाससाद सुदुखेयम्‌ ॥१॥ . 

- सञ्जय वोले-द विशाम्पते ! मत्यराज रिराट -के -साथ 
शिर्डी ने अत्यन्त दुजंय महाधनुधौर भीष्म पितामह पर वड़े 
वेग से आक्रमण किया 11९॥ 

द्रोणं पं वरिकणं च महेप्वासं महाषलम्‌ । 
रश्वाऽन्यान्रणे शररान्धहुनाच्छैदनञ्ञयः ॥२॥ 
इधर अजेन ने महा धलुषधारी, महावती द्रो, कृप, विकणं 
तथा न्य शूरवीर राजानां को रण में जा द्वया ॥म्‌। 
सम्धवं च महेष्वासं सामात्यं सह बन्धुभिः 
~. आच्या दािातया भूमिपान्भूमिपर्पम्‌ ॥२॥ 
प्रं च ते महे्वासंदुरयोथनममपैशम्‌ । 
दुःसहं चेव समरे मौमसेनोऽस्ययरत॑त ४] । 
द सजगर अपने सहचर शौर एन के साथ मदयाधनुधेर 
जवद्य, पू ओर दिए के राजा तथा मदान्‌ धूलुष के धारी 


छर रसद राना दुयोधन शोर दुह को भीमसेन ते 
नचेय 1 शा स 
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सहदेवस्त॒ शङनिषलुकं च महारथम्‌ । 
` पितापुत्रौ महेष्यासावभ्यवर्तत जेय ॥१॥ 
सहदेव ने शनि शौर ऽसके ` पुत्र महारथी उदक का जा 
सामना किया । ये दोनों ही पितायुत्र महान्‌ धलुषमथारी श्नौर 
अत्यन्त दुय थे ॥५॥ = 
युधिष्ठिरो महाराज गजानीकं महारथः । 
समवतेत संग्रमे प्रेण नितस्तव ॥६॥ 
हे महाराज ! राजा युधिष्ठिर ने संमराम मे वुम्डारी गजसेना 
पर धावा किया । राजा दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर को वारर 
श्रपमानित किया था, जि ये मी क्रोध में भरे हए थे ॥६॥ 
माद्रपत्रस्त नलः शरसकरन्दनो सुधि । 
त्रिगर्तानां बसै; साधं समकषज्जत पाण्डवः ॥७॥ 
. म्रुत्र नङ्कल ुदधभे वड़े २ शरीरो के धातक है ।ये 
भी निगो कीं सेना के साथ भीषण युद्ध करने लगे ॥७॥ 
` श्रभ्यवरेन्त संक्रुद्धाः समरे शाल्पकेकयान्‌। ` 
सास्क्गिधेक्षितानथ सौभद्रश महारथः ॥२॥ 
; क्रोध म भरे हृष सालयकि, चेकितान शौर महारथी श्रभिमन्युः 
रणएमूमि म शाल्य छरीर केकय देश के बीरों से लने लगे ॥०॥ 
` _ धृष्त समरे -राकसंथ धटो्कचः । ि 
पुराणां ते रथानीकं भरसयुचाताः सुदुन॑याः ॥६॥ 
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धृष्टकेतु श्नौर ररषराज घटोत्कच. तुम्दारी स्थ सेन से युद्ध 
कर रहे थे । ये सारे ही महारथी वडे दी दुलय थे ॥\६॥ 
सेनापतिरमेयाता धृष्चुस्नो महाबलः 1 
द्रोणेन समरे राजन्समियायेोरकमेणा ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! महान्‌ ठलशाली, अत्यन्त वीर, ृष्टयुम्न रणभूमि 
भे उप्र कम कर दिखाने बालि द्रोणाचाय से मिद रदे थे ॥१०॥ 
एवमेते महेष्वासास्ताचकाः पाण्डयेः सह । 
समेत्य समरे शराः सम्प्रहारं प्रवक्रिरे ॥११॥ ` 
। इख प्रकार तुम्हारे वीर" पाण्वों के वीरे के साथ जोट वांध 
कर रण॒ भे प्रहार कएने क ।१९१॥ 
मध्यन्दिनगते खये नमस्याङलतां रते । 
इरः पाण्डवेया निचभ्ठुरितरेतरम्‌ ।॥१२॥ 


जव सध्या्द काल का सूयं हदो गया चनौर आकाश तपने 
लगा, तो उसी समय कौरव रौर पाण्डवो के वीच एक दूसरे 
भ बुरी तरह मार काट मची हुई थी 11१२ 


ध्वजिनो हेमचित्राङ्गा विचरन्तो रणाजिरे । 
सपताका रथा रेखुरवेयघ्रपयिारणाः ॥१३॥ 


ध्वजां ओर्‌ पताकां खे सुशोभित, सुं से चित्रित 


॥ ९द्‌ के चमे से आच्छादित अनेक रथ; रणाङ्गण मे चकर लगते 
"> सशोभिवदहोर्डेथे 1 
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समेतानां च समरे जिगी परस्परम्‌ । 
वभूव ठः शब्दः पिंहानामिव नर्दताम्‌ ।१४॥ 
इन प्रस्पर विजय के श्रभिलाषी वीरो के इक होने पर 
सिंहो की गजंनः ॐ तुत्थ, महाघोर शब ने लगा ॥१४॥ 
तत्राऽद्धतमपर्याम सम्प्रहार इदाखएमय्‌ । 
यदरुषेन्रणे बाः शञयाः इभः सह ॥१५॥ 
इस युद्ध मे हमने वड़ा ही अचम्भा देखा, कि राजा पद्‌ के 
अटुचर शूरवीर छज्जयों क परहार कौरवो पर वड़े दी दारण हो 
रहे थे ॥१५॥ 
नेव खं. न दिशो राजन्न य शत्रृतापन । 


विदिशो वाऽपि पश्याम शरेुक्तः समन्ततः ॥१६॥ 
हे शत्रतापन ! महाराज ! इस समय इतने श्रधिक चारं 


दिशाश्रो मे वाण हा रहै थे, कि हमको आकाश, दिशाः विदिशा 


ङ भी दिखाई नदीं देती थी ॥१६। 
शक्तीनां विमलाग्राणां तोमराणां तथाऽस्यताम्‌ । 


निद्धिशानां च पीतानां नीलोत्यलनि्ाः भ्रमाः ॥१७॥ 
चमकते हुए श्रमर माग वाती शक्ति, फक इए तोमर) विषमे 
बु इए खद्गो की कान्ति, खिले हए नील कमल के समान 
सुशोभित हो रदी थी ॥१७॥ 


. कत्रचानां चित्राणां भूषाना परभास्तथा | 
खं दिशः प्रदिशश्चैव मसयाभावुरोजसा ॥१२८॥ 
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वम २ कवय सथा आमूलं की कान्त, आकाश, दिशा; 
विदिशां को शरन चमक खे भरकारित कर रदी यी ॥१न॥ 
वपूरमिथ नरेन्धाणं चन्रय॑समग्रमे; । 
विरज तदा राजंस्तत्र तत्र रणाङ्गणम्‌ ।१६॥ 
हे राजन्‌ ! चन्द्रमा चौर सूयं के समान देदीप्यमान, नरेद्र 
के इधर उधर पडे हृए शरीरे से रणङ्गण भरा श्रा दिलाई 
दुरहयाथा 1१ | 
रथसङ्खा नरव्याघ्राः समायान्तश्च संयुगे । 
पिरे; समरे रोजन््रह्म इव नभस्तले ॥२०॥ 

ह रजन्‌ ! रथो के समूह चरर नरवीर, रणभूमि में इख आति 
सुशोभित हे रदे थे, जैदे-आकान में प्रह सुशोभित होते ह ॥२० 
भीष्मस्तु रथिनां शरेष्ठो भीमसेनं महाषलम्‌ ¦ . 
ञ्रवार्यत संकद्धः सर्वसन्यस्य पर्यतः (२९ 

इस समय कोधाविष्ट रथश भीष्म ने महावती भीमसेन 
को सारी सेना ॐ देखते २ जा घेर ॥२१॥ 
`. तता भीष्मविनि्ुकता स्क्मयुहधाः शिलाशिताः ! 
अम्यन्न्मरे भीसं तैलधौताः सुतेजना, ॥२२॥ 


अव भीष्म द्वारा छोड हए, सुवणं क पु (मूल) बले, शाण 
पर तीदण्‌ किये हुए, तेल से चिकते, तीर्ण बर्‌, रण में मीम ` 
को राहत (चायले) करने लये [रेष्यम~ 
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तस्य शक्ति महावेगां भीमसेनो महावलः 
क्द्धाशीषियसङ्शं परषयामास मारत ॥२२॥ 
हे भारत । महाबली भीमसेन ने भी भीष्म के उपर महान्‌ 
वेग बालौ, कद्ध सपं ऊ तुल्य भीपर शक्ति को चलाया ॥२३॥ 
तामापतन्तीं सहसरा सक्मदण्डा दुरासदाम्‌ । 
चिच्छेद समरं भीष्मः शरैः पन्तपर्वभिः॥२४॥ 
इस सुवणं के दरुड बाली, दुरासद, शक्ति को आती ह देल 
केर भीष्म ने एक दम अपते मुक पं बालेवाणों से काट गिराया 
ततोऽपरेण भन्न पीतेन निशितेन च । । 
कारुकं भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद भारत ॥२१॥ 
हे.भारत ! भीप्मने दूरा विषमे बुमा इ, तीदण वाण लिया 
जिससे उसने भीमसेन क धटुष के दो कड़े एरके फक दिए ।२५। 
सात्यकिस्तु ततस्र मीप्ममासाद संगे । 
आङसंप्हिेसतीव्यैर्िशितैस्तिग्मतेजनः ॥ २९॥ 
शरेषहुमिरानच्छत्ितरं ते जनेश्वर । 
है जनेश्वर ! इसी समय साव्यकि यकष त्रा पट्ुचा 1. इसने 
कान तक सैष हुए बड़े तीर्ण, धार पर. च्‌ . इए, कहत वाणोँसे 


भीष्म को पाट दिया ॥२६॥ 
ततः सन्धाय यै ठीच्णं शर प्रमदार्णम्‌ ॥२७॥ 
. वार्ष्णेयस्य रथाद्धीष्मः पातयामास सारथिम्‌ [ 
श्रब भीष्म ने मी बड़ा दाश्ण तीच्छ वाण धुप पर चदय 
जिससे उसने वृष्णिवंशषच सात्यकि के सारथि कोरथ से नीचे 


गिरा दिया ॥द्9ा 





४ 
| महाभारत  [ भीन्मवधपब 








[क 11 


तस्याऽ्धाः श्रुता राजमिहते रथसारथौ ॥२८॥ 
तेन तेनेव धाषन्ति मनोमारुतरंहसः । 
हे राजन्‌! सारथि के मारे जने पर मन श्रौर वायु के समान 
चेग चलि अश्व माग निकले श्रौर उनकी जिधर को इच्छा हु 
उधर ही चल दिए 1२न॥ 
ततः सवस्य सैन्यस्य निःस्नस्तुयुलोऽभयत्‌ ॥२६॥ 
हाहाकारश सद्धजे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
इस ससय महात्मा पाण्डे की सारी सेना मे वड़ा घोर कोलाहल 
छोर हाहाकार मच गया ॥२६॥ 
अभ्यद्रवत गृणीत हयान्यच्छत धावत ।२०॥ 
इत्यासीतुयलः शब्दो युयुधानरथं प्रति ! 
दौढो १ पकदो १ श्रषवो को रोको मागो ¶ इख प्रकार की 
महाध्वनि) युयुधान (सात्यकि) के रथ ऊे पी २ होने लगी ॥३०॥ 
एतस्मिच्व काले तु भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥२१। 
न्यहनत्पाण्डवां सेनामासुरीमिव इृत्रहा । 
इसौ समय शन्ततुःयु् भीष्म ते चुर सेना को इन्दर की 
आति पार्द की सेना को मारना आरम्भ फियां \३१॥ 
ते वध्यमाना भीष्मे पञ्चालाः सोमैः सह।।३२॥ 
स्थिरां शुद्धे मति तवा सीष्पमेवाऽमिदुरूबुः । 
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भौमा ने सोम ॐ साय श्रा गुर तरह वु कर 
“ पिवा।येभीयुद्रके लिए बुद्धि मो शिर फे भीष्म पर 
मपट पडे ॥२२॥ 
ृषटुस्ताशाऽी पर्थाः शन्न॑ ररे ॥२३॥ 
अभ्यधाव्ञिगीषन्तसतष पत्रस्य पाहिनीषू । 
इस रण मेँ पड, भी धृषटदु आदि वीरो को ्रागे करके 
समहारे पत्री सेना ॐ विजय के किए शान्तु भीष्म पर 
चट्‌ दौड़े ॥२२॥ | 
. तथेव का रजन्भीमतेरपुरोगमाः॥२४॥ 
अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्रपवतेत ॥२५॥ 
इति भ्ीमहाभासे, श्तवाह्तथां संहितायां वेयापिकयां 
भीपमपर्वीयि भीपवधय्वि प्मतिवषुदधे 
। दिपप्रतितमोऽध्यायः ॥७२॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरह भीष्म रोर आहि कोख ने वेग से 
पडो पर शर्म॒ किय श्रौर शरव वहे भीपण सूप से 


यद्ध हेते लगा ॥२४.३५॥ (^ 
इति शरीमहाभारत भीष्पप्वान्तगत भीप्मवधपवे मे पात्र दिन 
के युद का बहत्तरवां अध्याय पूरा इता 
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सञय खाच त 
विराटोऽध तरिमिवरारोभीप्माच्छन्महासयम्‌ । 
विव्याध तुर्ंधाऽस्य त्रिभिवेमेहारथः ॥१॥ 
सद्धय वोते-हे राजन्‌ ! महास्थी विरयोट ने भीष्मको तीन 
बाणो से वीध दिय। शौर तीन दी वार्‌ दो षर कर इसके चर्व 
को व्याङ्ल कर दिया ॥९॥ हि 
तं प्रत्यधिष्यदशभिर्मप्पः शान्तनवः शर्‌; । 
सवमपुदैमरेप्वासः इतदस्तो महाबलः ॥२ 
शान्तदु-पुत्र भीष्मे भी विराटरज को सुवं की पुद्न (मूल) 
बाले देश तीखे वाणो से आहत किया । ये महात्रली, महाधरुधेर, 
मीष्प युद्ध सें वड हुशलता से दाथ चलाने बलि थे ॥२। 
द्रौरि्गार्डवधन्वानं भीमधन्वा महास्थः। 
अविध्यदिषुभिः पड्भिदह्तः स्तनान्तरे २ 
्रोएपुत्र रशठत्थासा भी भयानक धनुषथारी तथा द्वा से 
युद्ध मे हाय फैकने बलि महारथी थे ! इन्होने भी गार्डीवधारी 
अदन कौ छाती भ दः वाण मारे ॥३॥ 
का्यंकं तस्य चिच्छेद एल्गुमः परवीरहा । 
अविध्यच भूं वीचयः पत्रिभिः शतुकशंनः ॥५॥ 
शनुनाशक, परन्तप श्न ने अश्वत्थामा के धनुष को काट 
निरया शौर सीदण्‌ वारो से वदी गाद रीति से उदो छेद डाला! 
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सोऽयता्ुकपादाव केगवानमोधूधिः। 
अ्भृप्यमासुः पर्थ काटकच्छेदभाहषे ॥५॥ 
वेगवान्‌ शयतयाम। ने अव क्रोध भे मर कर दूसरा धष 
उठाया । "यह्‌ बज दरार रण में पते धटुप के काट डान कञो 
, सहन नहीं कर सफ! ॥९५॥ 
अशिष्यतकाल्युनं शजक्त निशितैः शरैः । 
वासुदेवं च सत्या विव्याध परेषुभिः ॥६॥ 
हे रानन्‌ ! इते नव्ये तीच बो से अजुन को श्रौर सत्तर 
बाणो से शरकृष्॒ को वीध पिया ॥६। 
ततः कोपाभिताम्राततः दृष्णेन सह एल्युनः 1 
दी्धम्णं च निःशस्य दिन्तयिता एनः एनः ।७॥ 
अ श्रीर्‌ के साथ अजुन की आख करो से लाल हो गईै। 
इने म्भा शरीर उष्ण शात लिया तथा वर २ पिचार क्षिया ॥५॥ 
धमुः अरपीड बामेन दरेसाऽमतकशनः । 
गाएडीवधन्वा सकद्ः शितान्सम्रतपवेणः ॥०॥ 
जीवितान्तकरास्पोगन्समादत्त शिलीषसाद्‌ः। 
शयुत्ापी, यण्डीवधारी अञ्न ते करोधपूवंक वायं हाय से 
धुप सचा शरीर उस प्र नत पव॑वाते तीच्ाज्रीषन को समा 
करने मेँ समर, घोर वाण चदा ।२ 
तसतं षमरेऽविध्यदं परौषि ब्तवतां परः ॥६॥ 
तस्व ते वचं मिला पुः शोरितमाद्ये । 
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बलवान मे श्र, अजुन ने इन वाणे से वहुत शीघ्र द्रोण 
पुत्र अस्थमा को वीध लिया । उन वाने भी कवच को 
शरीर कर उसके शरीर के र्त को चाट लिया ॥६॥ 
न विव्यथे च निर्भिन्न द्रौशिगंण्दीवधन्यना ॥१०॥ 
तथेव च शृरान्द्रौणिः प्रविुश्वनविहलः । 
तस्थौ स समरे राजंख्रातुभिच्छन्पहाव्रतम्‌ ।११॥ 
गाण्डीव धारी चरञ्॑न से केत चित्तत हुत्रा भी च्रश्वरथामा, ङ्च 
पीडित नी हुश्मा चर बह्‌ उसी तरह अविचल भाव से बाण 
छोढडता रहा ! हेः राज्‌ ! वहं श्रपने महाव्रत के पालन मे संलग्न 
हा व्याङ्कलता को छोडकर रणभूमि मे डटा रहा ॥१०-११॥ ` 
तस्य तत्सुमहत्कमं शशंसुः इुरुसत्तमाः। 
यच्छृष्णभ्यां समेताभ्यामम्यापतत संयुगे ।॥१२॥ 

, इसके इस कठिन कायं को देखकर कौरव धीरो ते - इसकी 
घडी प्रशंसा की, जो यह्‌ ्रज्युन नौर ्रीङ्ष्ण दनां सेदीएक 
साथ टकर ले रहा था ॥१२॥ 

स हि नित्यमनीकेु युभ्यतेऽभयमास्थितः। 
अरामं ससंहारं द्रोणत्राप्य सुदरतमम्‌ ।।१२॥ - 
इने संहार विधि के साथ दुलभ रस को प्रयोग विधि 


अपने पिव द्रोण से सीखी थी, इसी से यह युद्ध मे सेना क 
. मथ्य मे निःशङ्क लडता था ॥१३॥ 
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ममेष आचायुतो दरेएस्याऽपि परियः सुतः। 
तराह्मणश्च विरेपेण माननीयो ममेति च ॥१४॥ 


समास्थाय मतिं षीरो वीभतसुः शघ्रेतापनः। 
कृपां चक्रे रथश्ष्ठे माधाजसुतं प्रति ॥१५॥ 
अजुन यह्‌ सोच रहा था, कि अश्वत्थामा मेरे आचाय 
ए का धुर ह ओर उनको वहा ही परिय दै । "वह बाह्मण दै, 
इससे भी मेरा पूज्य है । इस प्रकार ॐ विचार को करके रथिश्ेष्ठ, 
शदरेःिजयी अञ्न अश्वत्थामा पर दया ही करते रहे ॥१४.१५॥ 
द्रौणि स्यक्त्वा ततो शुदे कौनेयः शवतबाहनः । 
युयुधे तावकानिष्नस्छरमाणः परात्रमी ॥१६॥ 
बत ? द्रोएुत्र को छोड़ कर श्वेत अश्वो के वाहन वाला, 
श्जुन पराम करवा शा शीघ्रता से गि निकल गया शरोर 
हारे बीस को मार २ कर बिाने लगा ॥१६॥ 
दुर्योधनस्तु दशमिर््परः शिलाशितैः । 
भीमसेनं महेष्वासं स्पत्ैः समापयत्‌ ॥९७॥ 
राजा दुर्योधन ने मी गृद्ध (हुम) पही के पतो से युक्त, रिदा 
पर तीए किये हृष सुदं के मूल वले दश बाणो से धनुधर 
भीमसेन फो आहूत कर दिया ॥१७॥ 
भोमसेनः सु॑कद्ः परा्करणं च्‌ । 
चित्रं का्ुकमादत्त शरध निशिवान्दश ॥१८॥ . 
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मोमखन भौ कोध म भर गए, उन्दने भो रतरुनाशक, द्द 
चौर विचित्र धनुप टाया शरौर उप पर दश तीचे वाण चष्ट । 
प्ाकरणप्रितिस्तीचरोर्ेगवङ्धिरनिहगेः । 
तरविष्यत्रोमव्यप्रः रुजं महोरति ।१६॥ 
किसी भी प्रकार की व्याङ्घत्तता से रदित भीमसेन ने कान तकर 
ग (व 
खचे हृए धनुप से्फैके हए, बेगशील, सीदण, सीघे जनि वाजे 
वाणो से राजा दुर्योधन की धिशाल हाती भें प्रहार क्रिया ! 
तस्य काश्चनस्स्थः शरे; सञ्छादितो मणिः । 
ररजोरसि से खों ग्रदेखि समाट्रतः ॥२०॥ 
इसके सुवण के डोरे मे पो हु, छाती प्र लटकती हई 
मणि वाणो से आच्छादित दाकर ेसी सुन्दर प्रतीत होने लगी, 
जेसे-आाकाश में ब्रह से सूयं आदृत हो गया हो \२०॥ 
त्रस्त तव तेजस्वी भीमसेनेन ताडितः । 
ना~ष्यत यथा चागस्तसशब्दं मदोत्कटः; ॥२१॥। 
भीमसेन से शराहत किये हए भी तुम्हारे तेजसी पु दुर्योधन 


ने उसके प्रहार की कुद अयेक्ता (परवाह) नदीं की, जैसे-मदोककट 
हाथी ताली वजन से नदीं चकवा है ।२१॥ 


ततः शरमहाराज स्वमपु्ैः भिलाितते; । 
भीं पि ॥ 
म पन्याध संकृदधन्ासयानो वरूथिनीम्‌ | २२ 
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दे महाराज ! चत सवश ऋ ञ्चवहे, शिला पर तीर कि 
हए वाणो से क्रोधपूवेक भीमसेन पर शराक्रमण किया शरौर इसकी 
सारी सेना छो व्यथित कर दिया ॥२२॥ 
तौ युध्यमानौ समरे भृशमन्योन्यभरिचतौ । 
पप्रौ ते देवसङ्शौ व्यपे महाबलौ ॥२६॥ 

। ये दोनों स्णभूमि भे यद्र कले लगे श्र दोनों हौ त. 
विक्त (धायल) हो गए । ये दों पारे महाबली पत्र युद मे 
देषो ॐ समान प्रतीत हते थे ॥२३॥ 

चित्रसेनं न्याप सौभद्र पवी । 
्रपरिध्यदशमिषयिः पतरं च सप्तभिः । ॥२४॥ 
त्तरं च सप्तया विधा शक्रसमो युधि ।, 
ूतयत्निव रे वीर आं नः पमजीननत्‌ ॥२५॥ 
शुवीरातक, सुमदाुत्र अभिमन्यु ने नीर चित्रसेन को 
दश बाण ओर पहमित को सात बाणो से वष दिया। इसने 
सत्र बाणो से सत्यन्रत को श्रत सिया । अभिमन्यु इन्र के 
सदृश .युद्ध मे पराक्रम दिखा एदा था । द मे इधर उधर 
नांच सा फरते हुए अभिमन्यु को को पीडा नदीं होती थी ॥२४२५ 
रं परत्विध्यदशमिवितरपेनः शिरीये; । 
सत्ययतशच नवभिः पुरुमित्र स्मः ॥२६॥ 
चित्रसेन ने भी दश, सल्तनत ते नौ तोर रमि ते सात 
बाणो से श्रमिमन्ु को श्राह कर द्वा ॥२६॥ 
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स॒ विद्धो विचरन्तं श्रसंयारणं महद्‌ । 
चिच्छेद चित्रसेनस्य चित्रं काडेकमानिः ।॥२७॥ 
भिखा चाऽस्य तनुत्राणं शरेणोरस्यताडयत्‌ 1 
इन वाणो से विद्ध हृषए अभिमन्यु के शरीर से रक्त धार वद 
निकली । इसने शनु के घातकः विशाल, राजा चि्सेन के विचित्र 
चाप को काट डाला । अभिमन्यु ने चिश्रसेन के कवचको भेद्‌ कर 
इसके वन्तःस्थल मे वाण से रहार किया ॥[२७]] 
ततस्ते तावका वीरा राजपुत्रा महारथा; | २८) 
समेत्य युधि संरा विव्यधु्निशितैः शरैः । 
तांश सर्वान्धरैरतीच्शेजेषान परमाख्िद्‌ ॥२६॥ 
अव वीर, राजपुत्र, महारथी तुम्हारे पुर्नो ने मी इक होकर 
्रोध.पू्ंक उसको तीदेण शरो से घायल कर दिया । इस असर 


विद्या मे कुशल अभिमन्यु ने उन सारे बाणो को अपते तीखे बाणो 
से काट गिराया ॥२८-२९॥ - 


तस्य चवा ठु ततमे परिय ; सुतास्तव । 
दहन्तं समरे संन्यं षने कं यथोल्यणम्‌। २०] 
तदार पुत्रो नेषन म ठृणकी ठेरीको भस्म कसते हृष 


श्रग्नि के तुल्य, युद्ध मे वीरो का विध्वंस करते हुए अभिमन्यु को 
देखकर उसको चेर किया ।॥३०। 


अपेतशिशिरे कासे समिद्धमिव पावकम्‌ । 
अत्यरोचत सौमद्रस्तव सैन्यानि नाशयन्‌ ।३१॥ 
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तुम्हारी सेना का विनाश करता ह्या, युमद्राुत्र अभिमन्यु 


म्रीष्म काल मेँ प्रचर्ड अग्नि सा दिखाई देता था ॥३१॥ 
तत्तस्य चतं दृष्ट्वा पौत्रस्तव विशाम्पते । 
लक्मणोऽभ्ययतततरं सात्तीपुत्रमाहये ॥२२॥ 

है विशाम्पते ! उपक इ प्रकार युद्ध कोशल को देखकर 
दु्दारा पौन लकमण, युदधमे सुभद्रशुत्र ्मिमन्युके सन्मुख भाय 
अभिमन्युस्तु संक्रद्धो लद्मणं शमलक्तणम्‌ । 
विव्याध निशितैः षदिभः सारथिं च त्रिभिः शरे; २२॥ 
इसको देखकर श्रमिमनधु क्रोध से जल उठा शरोर उसने इस 
पर तीन वाण धोड़े तथा इसङे सारथि कोभीतीने बाणे 
वेध दिया ॥३२॥ ~ 
तयैव लच्मणो रजन्सौमदरं निशिते; शरैः । 
्नपरिध्यत .महाराज तदद्भुमित्राऽभषद्‌ ॥६५॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरद लद्सणने भी सुभद्राुत्र अरभिमन्युको 
शपते तीच्श याणों से बीथ दिया, जो बह्म दी अदुुत दृश्य था । 
तस्याऽशवश्तुर हता सार्थं च महावलः । 


अभ्यद्रवत सौभद्र लद्मरं निशितैः शरः ॥२५॥ 


महावली अभिमन्यु ने उसके चों र्वो को मारकर सारथि 
को मार दिया ननोर फिर संय लद्मण प्र भी तीदए वणो से 


श्मक्रमए॒ कर दिया ॥३५॥ 
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हताशे तु स्थे तिष्टच्मणः परवीरहा । 
शक्ति चिततेप संकरः सौभद्रस्य रथं प्रति ॥२६॥ 
शचु्ीरःणातक, लच्मण अश्वो के नष्ट हो जानि पर भी रथ 
भे डटा रहय । अव इसने कोध मे भरकर अभिमन्युके रथ की 
च्रोर शक्ति का प्रहार किया ।३६॥ 
तामापतन्तीं सहसा घोररूपां दुरासदाम्‌ । 
अभिमन्युः शरस्तीच्ये धिच्छेद यजगोयमाम्‌ ॥२७॥ 
इस-घोरहूप धारिणी, दुरासद, सपे के तुल्य भीपण शक्ति को 
अभिमन्यु ने अपने सीधे वाणो से मागं मे दी काट गिराया ३७ 
, ततः स्वरथमारोप्य लदमणं गौतमस्तदा । 
शरपोवाह रथेनाऽऽनौ समेसेन्यस्य पर्यतः ।२८ 
अव गौतमवंशज कृपाचायं ने आकर लद्मण को अपने रथ 


रोर से गया ॥ २ | 


ततः समाकुले तस्मिन्धत॑साने महाभये । 
अभ्यदरवज्ञिषांसन्तः प्रस्परधेषिणः ॥३६॥ 
इस प्रकार भीपण भयजनक रण्‌ के प्रदत्त रहने पर वीर लोग, 
परर बध की इच्छा से एक दूसरे पर आक्रमण करने लंगे ॥३६॥. 
तावकाश्च महेष्वासाः पाण्डवाश महारथाः । 
हन्तः समरे प्राणाननिजष्युसिरेतरम्‌ ॥४०॥ 
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वहारे महाधलुधंर बीर ओौर पाण्डर्ोके महारथी युद्ध मे 
प्राणों की आहुति देते हए एक दूमरे को मारने लगे ॥४०॥ 
मुक्तकेशा विकवचा विरथार्छिन्रकार्ंकाः। 
बाहुभिः समयुध्यन्त ज्याः इस्मिः सह।४१॥ 
सुते बालवाले, कवचरदटित, रथदन, धटुष से रदित, कौरव 
शौर सञ्जय वीर, परस्पर वाहूयुदध (इशत) रने लगे ॥४१॥ , 
ततो भीष्मो महाबाहुः पार्डवानां मह्यत्मनाम्‌ । 
सेनां जथान संक्रदो दिव्येर्महावलः ॥४२॥ 
मावली, महाबाहु, मीप्मने चव कोथ में भरकर पिर श्रपने 
दिव्य असन से पार्डवों डी सेना का नाश करना श्रारम्भ श्रिया । 
हतेरधेगजेस्तत्र नरैरथेध पातितेः 
रथिभिः सादिभिशैव समास्तीयंत मेदिनी ॥४२॥ 

, इति श्रीमहाभारते शतसाहक्षयां सष्टताया बया्ित्या 
भीष्सप्वंणि भीष्यवधपव सलु 
त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥५७२॥ 

इस समय मारे इए शश्व, हाथी, रथी, अरश्वाेही बीरों के 


गिरने से रणभूमि भिल्ल भर गई ॥४३ 
इति श्रीमह्मभारत सीषमपर्वान्तगंत सीप्मवधपव म॒ धमसान 
युद्ध का तेदत्तरवां अध्याय पूरा ईमा । 


ज 
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चोहृत्तरवां अध्याय 


त 


स्य उवाच 

श्रथ राजन्महाबाहुः सात्यकियुदधदुमेदः। 

विक्रम्य चापं समरे भारसाहमनुत्तमम्‌ 1१ 

परायु्वतृहसंयुक्ताञ्शरानाशीविपोपमान्‌ । 

प्रगाढं लघु चित्रं च दशंयन्दस्तलाषवम्‌ ॥२॥ 

सञ्खय ने का--दे राजन्‌ ! मदाबहु, युद्धदुमेद, सात्यकि, 

च्रपने सैचने ॐ वल के सह जनिवले, सर्वोत्तम धतुष को सच 
उर रणभूमि में च्याया। इसने सुवणै-पुद्धारी, सं के तुल्य 
भीषण वाणो का घोडना आरम्भ फिया । यद्‌ वड़ी तीत्रता (परती) 
से अपने विचि हस्कौशल को दिखा रदा था ॥१-२॥ 

तस्य विचिपतश्वापं शरानन्यांच यशतः । 

आददानस्य भूयश्च सन्दधानस्य चाऽपरान्‌ ।।२३॥ 

विपतशच परास्तस्य रणे शगून्विनिघतः। 

ददृशे रूपमस्यथं मेषस्येच प्रवर्त; ॥४।॥ 


इसके धजुष खेचने, अन्य वाण चदनि, फिर बाण लेने नौर 
धुप पर चदनि, शत्रुम पर कने चौर शन का विनाश करने 


के इस भीषण्‌ काल म इसका घोर रूप वपां करते दाल्े मेघ 
क खटश दिखाई देता था ।३-ध। 
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तथुदीय॑न्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः । 
रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भासत ॥५॥ 
है मारत ! इसको तीव्रता से बढता देखकर "राजा दुर्योधन ने 
दश हजार रथी सेना को इसके रोकने की ज्ञा दी ॥५॥ 
तांस्तु सर्ान्पहैषवासान्सात्यक्गिः सत्यविक्रमः । 
जान परमेष्वा्ो दिव्येनास्तेण पीर्यवा्‌ ॥६॥ 
इस सारी धुर सेना को अछ विचा मे कुशल, मदाधनुधंर, 
सत्यपराक्रम, वीयवान्‌ सात्यकि ने च्पने दन्य भल से 


मार गिरय ॥६॥ 
स दतरा दारुणं कमं प्रगृहीतशरासनः । 


शरा्स्ाद ततो बीरे भूरििवसमाहवे ॥७॥ 
` यह्‌ वीर सात्यकि, विशाल ध्ुष को लिए हए रणभूमि में 
दारण कमं कंरता हु मा, शरव भूरिवा के सामने पुव ।॥५॥ 
सहि सन्दश्य सेनां ते युयुधानेन पातिताम्‌ । 
अभ्यषापरत सं इहां शीर्िधनः ॥५॥ 
युयुधान दारा सेना का विध्वंस देखकर कौरवो की कीर्तिके 
दुनि बाले राजा दुर्योधन कध मेँ मर कर उत ¶ मयटे ॥५॥ 
इनदरयुधसवयं त॒ मिस्य छगददरदः। 
छवान्वजसङ्कशाञ्शरानाशौषिपोपमान्‌ ॥६॥ ,, 
` सहस्सशो महाराज दशंबन्पाणिलापत्र्‌ । 
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इन्दोने इनदर के धुप के तुत्य पना विशाल धनुप चदय 
शौर उससे वज्र के तुच्य, सपं फ समान मीपण चाण दोदेना 
आरन्भ क्रिया ॥६। 
शरास्तान्पृदयुपंसपशन्सात्यकफेय पदानुगाः ॥१०॥ 
न वरिपेुस्तदा रजन्ददरबुस्ते समन्ततः। 
विहाय सात्यकि राजन्धमरे युद्रदुमेदम्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! वे अपने ह्त ॐ कौशज्ञ को दिखाति हुए युद्रकर 
रहे थे । हे राजम्‌ । मृत्यु तुल्य उन वाणो को सात्यकिके अनुचर 
सहन नहीं कर सके, अतएव वे युद्ध मे टुमंद्‌ साद्यकि को 
छोडकर इधर उवर माग गए ॥१०११ = 
तं दृष्ट्वां युयुधानस्य सुता दश महाप्र्ताः 
महारथाः समाख्याताथितमममयुधध्यजाः ॥१२॥ 
समासाय महेष्वासं भूरिभवसमाह्वे । 
उचुः स्वे सुसंरब्धा युपकेतुं महारणे ॥१३॥ 
साघ्यकि को अकेले देखकर उनके दश महावती, महारथी 
पुत्र, उनकी सहायता को श्चा ए 1 ये पुत्र वधे विख्यात ये, 
जिनके विचित्र कवच, श्र ओर ध्वना थी । इस महायुद् मे 
महारथी, धलुधर भूरप्वा के पास पहुंच कर यज्ञ तम्भ के चिह॒ 
वाहो ध्वजा धारण करने बे मूरिश्वा से कोधमें मरे हए वेते । 
भो भो कोखदायाद्‌ सद्छऽ्स्माभिर्महावल । 
यु्यस् सुग्रामे समस्तः पथगेव वा ॥१४॥ 
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हे इषव॑शकर्, महाधली, युपकेतो ! श्रा्र शरीर हमारे साथ 
एक २याससे ए साथ युद्र क्यो ॥१६॥ 
शरस्मान्वा चं परजित्य यशः प्राप्ति संयुगे । 
वयं घा लां पराजित्य प्रीति धास्यामहे पितुः ॥१५॥ 
तुम हमको पराजित करके संसार में कीतिं प्रष्ठ करना या 
हम दी तुमको पराजित करके पने पिता युयुधान का वदला चुका 
लेंगे, जिससे वे प्रसन्न हेगे ॥१५॥ 
एवदुक्तस्तदा शरैसतातुवाच महाबलः । 
वरय नरभरषटसतान्द्वा समत्स्थितान्‌ ॥१९॥ 
साधिदं कथ्यते बीरा यचेवं मतिख बः । 
युध्यध्वं सहिता यतता हनिष्यामि वे रणे॥१७॥ 
जव इन शूरवीर ने इमा कदा-तो “वह महाबली अपने 
पराक्रम पर ब भरो रखता था” यह बोखर उनको युध के 
जिए खे देखकर कहने गाद वीरो । तुमको धन्यै, जो 
मदा दे विचार इत्र हा दै । दुम स्व सावधान हीर 
. इकडे ही यद्ध करे श्रमी तुम सवक रण मे मार गिर 
 एवघुक्ता महेषवासासते वीरः विप्रकारिणः । 
, महता शरेण अ्यधावचरिन्दभष्‌ ॥१८॥ 


इतना कदा वे महषर दे कारौ 
बाणवा से अरिशरिजयी 





~ ~ न 


जत्र भूरिश्रवा ने 
(जल्दुघ्ाज) थे । उन्हनि विशालः 
मूरिश्रवा जो पाट दिया ॥१न॥ | 


दयो रन ए 
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सोऽपराहणे महारज संग्रामस्त्लोऽभवत्‌ । 
एकस्य च बहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥॥१६॥ 
हे महाराज ! यह युद्ध दोपहर के पीछे श्रपराहकाल में 
सीनरता को पंच गया था । रणाङ्गण मे एक भूरिरवां से वहत 
से वीरो का यदी युद्ध था ॥१६॥ 
तमेकं रथिनां श्रेष्टं शरेस्ते समवाकिरन्‌ । 
्राृषीष यथा मेहं सिपिसुजेलदा नुप ॥२०॥ 
हे सप ! जैसे.र्षकालमे मेघ, मेर पर्व॑त को वर्प से व्याप 
करदेते हैः एसे दी इन सारे वीरो ते रथिः भूरिश्रवा को बाणे 


से दक दिया ॥२०॥ 
तेस्तु य॒क्ताज्शरान्धोरान्यमदण्डाशानिप्रमान्‌ । 
ग्सम्प्ाक्षानसम्भान्तधिच्छेदाऽऽशु महारथः ॥२९॥ 


-यसराज के दरुड श्रौर इन्दर के यज्ञ के तुर्य, इन सारे धीरो 
के छोड हए घोर बाणो खो महारथी मूरिश्रवा ने तिना छिसी 
धवेरहट के मागं में ही कार गिराया ॥२१॥ 


तत्ाञतमपर्याम सोमदत्तः पराक्मम्‌। 
„ यदेको बहुभियुदे समसण्जदभीतयत्‌ ॥२२॥ 


` सोमदत्त के पुनर भूरिवा का पराक्रम इस युद में श्रद्रतथा, `. 
. जो बह रला दी निर्भीक होकर इन चुत से वीरो से भिड़ गया 
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विज्य शष्ट तां दश राजनहयरथाः। 
परियं महावाहुं निहन्तएपचक्रषुः ॥२३॥। 
दै राजन्‌ ! ये दशो महारथी, इ प्रकार वारव कर र 
उत सहावा भूरिश्रवा को वेर कर यमधाम पहचान चाहते भे। 
मोमदरिसततः कुद्धा चापानि भातत । 
चिच्छेद पमरे राजन्युष्यमानो महारयैः ॥२४॥ 
हे भारत ! सोमदत्तः, भूरिभरवाने क्रोध भँ मर कर ठन 
मकरो क साय युद्ध करते २ उनके षतु काट दिए ॥२४॥ 
`... श्रथेषा धित्रधटुषां शरैः समतप्वेभिः। 
चिच्छेद्‌ समरे राजन्िरति मरतपम ॥२५॥ 
ते हता न्यपतन्यजयजमग्रा छ दमाः । ` 
हे भरतषभ! जघ इनके धटुष कट गए तो भूरिष्ाने 
नत पं बलि बाणो से युद्ध मे उनके शिर मी काट गिरा । 
है रानन्‌ { वजे से भग्न वृकी माति वे परर स्णभूमिमें 
गिरे गद ॥२५॥ 
तान्दषटवा मिहवान्वीसे रणे पत्ानहापरलाम्‌ ॥९९॥ 
 वाष्णेयो विनदन्याजन्भूरििक्तमम्ययाद्‌ । 
रण मे अपने महाबली पत्रो को मरे इए देलङ़र दृष्िवशः 
भश गीर सात्यकि, गजना करता ह मूर्वा के सनव भराय) 
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रथं रथेन समरे पीडयित महावा ॥ २७ 
तावन्योन्यं हि समरे निहत्य रथत्राजिनः । 
विरथावभिवल्गन्तौ समेयातां महारथौ 1२८ 

“ इन दोनों महारथियों ने च्रपने रथों को भिडार चूर २ कर 
दिगा तथा दनां ने एक दूसरे ॐ रथ के अश्व मार दिए । अव्र 
रथदीन हए दोनों महारथी श्रपनी २ डींग मारते हृए भिड़ गए । 

्गृहीतमहाखङ्गो तौ चमेवरधारिणौ । 
शु्यमाते सरन्या्रौ बुद्धाय पमवस्थितो ॥२६॥ 
इन दोनों ने वंडी २ तलवार श्रौर ढाल धारण कर ली । ये 
दोनों महावीर, युद्ध के लिए उपस्थित हुए वदे सुशोभित होति थे । 
ततः सात्यक्षिमम्येत्य निल्िशवरधारिणम्‌ । 
भीमसेनस्त्वरल्याजन्यथमासोपयत्तदा ॥२०॥ 
ह राजन्‌ ! अवर मौमसेन वदी शीघ्रता से उत्तम खङ्खधारी 
सालक के पास पहुंचा ओर उसको अपने रथ पर यैठा कतिया । 
तवाऽपि तनयो राजन्भूरिथवसमाहषे । 
आरोपयद्रथं तृं पश्यतां सर्वधन्विनाम्‌ ।३९॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरह तुम्हारे पत्र दु्योषन ने भी सारे. धुप- 
. धारयां के देखते २ भूरिश्रवा को शीघ्र रथ प्र चटा लिया ॥३१॥ 
तरिमिस्तथा वतमाने रणे भीष्मं महारथम्‌ 1 


अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरतर्षभ ३२ 


अध्याय ७ | भीऽ्मपवं ८०१ 


, है भरतषभ ! जव इ प्रकार बुद्ध . चल रहा था, तो आविश 
मेँ भरे हुए पाणडव मौ इसी ससय भीष्म से युद्ध कर रहेथे। 
लोष्ितायति चाऽऽदित्ये लरमाणो धनञ्जयः । 
पशचिंशतिसाहक्तानिजघान महारथाय ॥२३॥ 
शीधता के साथ हाथ कते हए धनञ्जय शरजंन ने सूचके 
लाल होते २ पञचीस हजार महारथेयों को मार गिरागा ॥१३॥ 
तेहि दुर्योधनारिषस्तदा परथनिबहेये। 
सम््ाप्यैव गता नाशं शतमा इव पावकम्‌ ॥२४॥ 
ये बीर, दुयोधन की आज्ञा से अजुन के पकडे को गए हए 
थे, परन्तु उक्र सो नीं पकड सके शरीर श्राप. अग्नि में पतङ्ग 
की माति भस हो गए॥३४॥ 
` त्तो .मतसयः केकयाथ धट्दिशारदाः । ` 
पिब्‌ स्तदा पराथ सहपुत्रं महारथम्‌ ॥२५॥ 
` . -एतसिनेव फाले त ध्यैऽस्तषुपगच्छति । 
` पषा कैव सैन्यानां प्रमोहः समजायत ॥२६॥ 
` शब धलुेद्‌ विशारद; स्य शरोर कैकयतीयों ने पत्रे सष्ित 
मह्षरथी श्रजुन को चेर किया । ईस समय सू श्रत हेने जा 
रह्म था श्नोर घमस सेनाश्नं को प्रमोह (कान) चा रहा या । 
अवहारं ततश्चक्रे पिता देवत्रतस्तव । 
बर्ध्याक्षासे महाराज सैन्यानां श्रान्तवाहनः ॥२७॥ 
- ५ 
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ह महाराज ! तुमदारे पिता देषन्रत ने इस संध्या समय में 
. सेनाश्रों को पीट हट जने की श्ना्ञा दी, वर्योक्रि श्रव सव वीरो , 
के वाहने भी थक चुके ये ॥३७] 
पाण्डवानां करणां च परस्परसमागमे । 
ते सेने भृशसंतिभे ययतुः स्वं मिवेशनप्‌ ॥३२८॥ 
पाणडव श्नौर कौरवो के इस धमसान युद्ध मे दोनों सेना 
अत्यन्त उद्विग्न हो गई शरोर च्रपने २ शिवि (दे) को चल दी। 
ततः स्वशिविरं गत्वा न्यविशंस्तत्र भारत । 
पाण्डवाः खज्ञयेः साधं खश यथाविधि ॥३६॥ ` 
इति श्रीमहाभारते शतसाद्तवां संहितायां वैयासिक्यां 
मीप्मप्वणि भीष्पवधपदेणि पश्चमदिवसावहारे 
. चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ।७४। 
हे भारत } वे पने २ शिविर (हेमो) भे पहुचकर श्रपते 
स्थानो मे घु गई । सञ्चयो के साथ पाणडव श्रौ ्रपने २ वीते 
के साथ कौरव भी.बिधिपूषेक अपने शिविर मे प्रविष्ट हए ॥३६।॥ 
इति श्रीमहामारत भीमपर्वान्तगत भीष्मवधपवं भे पांचे दिन 
क युद्ध समाति का चौदत्तरवं अध्याय समाप हृता 


8 ०८. 
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पिचहत्तरवां अध्याय 
` सञ्जय उवाच- 
ते विश्रम्य ततो राजन्सहिताः इर्पाण्डवाः । 
व्यतीतायां हु शर्या" पुनयुद्धाय निरयवुः ॥१॥ 
सञ्जय बले-हे राजन्‌ ! रात भर कौरव श्रौर पाण्डवं ते 
इफ ही मिश्राम किया । जवर रात बीत गई, तो वे फिर युद्ध को 
चले दिए ॥९॥ 
ततर शब्दो महानापीत्तव तेषां च भास । 
युञयतां रथदुर्यानां कल्प्यतां चेव दन्तिनाम्‌ ॥२॥ ` 
है भारत ! इस समय श्रषने २ रथं को जोढते श्रौर 
हाथियों शनो स्यार करते हृए वीते का महान्‌ कोलाहल उठ 
खड़ा इ ॥२॥ ५ -४ 
सन्हतां पदातीनां हयानां चेव मार । , 
शहनहुभिनादथ तलः स्वतोऽभवत्‌ ॥२॥ 

ह भारत ! पैदल वीर शपते कैदा-क्टार शौर ` अरश्वरोदी 
छश्वों फो केस रहे थे । इनका तथा ग्ण इन्दुभियों -का महान्‌ 
धोष, सव श्रोर भीषणता के साथ हला गया ॥३॥ 

ततो युधिष्ठिरे राजा शषटय्नममापत । 
यं वयह महाबाहो मकरं शवुनाशनम्‌ ॥४॥ 

राजा युधिष्ठिर ने ूषुम्न से काहे महावीर ! चव तुम 

` शषटु-नाशक, मकरजयूह फो बनाओ ।॥६॥ 
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 एवसुक्तस्त पार्थन शृषटचुमनो महारथः 


व्यादिदेश महाराज रथिनो रथिनां वरः॥५॥ 
हे महाराज ! जव राज युधिष्ठिर ने यह आज्ञा दौ, तो रथिरयो 


मे शरेष्ठ धृष्युम्न ने भी श्चपने महारथियों के व्यूह वनाने की 
आज्ञा दी. शा 


शिरोऽभूद्‌ दरूपदस्तस्य पाण्डवश्च धनञ्चयः | 
चततुपी सददेवश्च नङुलश्च महारथः ॥६॥ 
तुण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महावलः | 
पौभद्रद्रोपदेयाथ राकसश्च घटोत्कचः।७॥ 
सात्यकिधर्मराजश वयुहग्ीषां समास्थिताः । 
पृष्टमासीन्पहाराज धिरटो वाहिनीपतिः ॥२॥ 
धृष्ट्म्नेन सहितो महत्या सेनया वतः 1 
केकया भर।तरः पञ्च चामपाशं समाभिताः ॥६॥ 
धृष्टकेतुनेरव्याघ्रशेक्षितानश वीयेवान्‌ | 

- दरिणं पक्षमाश्रित्य स्थितो व्युदस्य रषे ॥१०॥ 

. पादयोस्तु महाराज स्थितः श्ीमान्पहारथः 
इन्तिमोजः शतानीको महत्या सेनया इतः ॥११। 
शिखण्डी तु महेष्वासः सोमकः संधृतो बली । 
इरां ततः पुच्छे मकरस्य व्यस्थितौ ॥१२॥ 


धमराज की आज्ञातुसार इस व्यूह्‌ के शिर महाराज रपद श्नौर 
अन हूए । महारथी नल जओौर सहदेव दोनो शंख -वनाई 
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गई । है महाराज ! सकर कौ तुण्ड नामक्र स्थान पर मदाबली 
भीमसेम नियत हए । सुभद्राुत्र अभिमन्यु, प्रौपदी-ुत्र, रा्तस- 
राज्ञ घटोत्कच, सात्यकि शौर धर्मराज, इस व्यूह की ग्रीवा पर 
ध्थित हए । हे महाराज ! वाहिनीपति विराटराज इसके पष्ठ 
स्थान पर्‌ नियुक्त हृए । ूषयु्न ॐ साय ` महान्‌ सेना से युक्त, 
पांच केक राजकुमार इसके बाम पतत पर स्थित हए । नरवीर 
धृषु ओर वीयंवान्‌ चेकितान इस व्यु की रत्ना मे तसर हृष, 
जो दक्तिण पक की ओर स्थित थे । दे महाराज ! बहुत सी सेनासे 
युक्त, शतानीक श्रीमान्‌ महारथी इन्तिभोज, इसके पाद-स्थान 
पर ध्यित हूए । सोमकं के साथ महाबली महाधुधेर शिखण्डी. 
नर इरावान्‌ इ मक्र व्यूह की पच पर निगु हए ॥६१२॥ 
` एवमेतं महान्ूहं व्यय मारत पाण्डवाः । 
योदये महाराज पुनद्राय दंशिताः; ॥१३॥ 
हे मारत ! इस प्रकार पार्ड, इस महान्‌ वू को बनाकर 
सूर्योदय हते दी युद्ध को सन्द दिखाई दिए ॥१२॥ 
` कौरवानभ्ययुस्तं हस्त्मथरथपत्तिमिः | 
सशुच्छितर्भनेरखतरः शतेष विमलः 1: 1१४॥ 
हाथी, अश्व, रथ श्नौर पैदल सैनिकं, उदाई इई ध्वजा ओर 
त्या निसंल-्ौर सीद शस्त ॐ साथ पाण्डवो ने. कीरो 
प्र अक्रमण कर दिया ॥१६॥ =. ` 
, वदं दष्ट्वा ठ तत्सैन्यं पिता दैव्रतस्त । 
शवेन महता राजन्प्लय्युहत वाहिनीम्‌ ॥१५॥. . 
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हे राजन्‌ ! इस प्रकार पार्डों की सेना के व्यूह को देखकर 
तुम्हारे पिता देवत ने भी श्रपनी सेना का क्रौच नामक 
व्यहं कनाया ॥१५॥ 4 
तस्य तुरडे महेष्वासो भारद्वाजो व्यरोचत । 
च्र्त्थामा कृपथैव चद्चुरापीन्रेशर ॥१६।। 
इस करौच पी की चच पर द्रोण्वायं स्थित हए । दै नरेश्वर ! 
दस पदी की दोन आंखो के स्थान पर अश्व्यामा श्र 
कृपाचाये थे 1१६! 
कृतवर्मा तु सहितः काम्बोजवसाहिकेः । 
शिरस्यासीन्रेषठः शरेष्ठः सवेषटुप्मताम्‌ ॥१७॥ 
सारे धुधरो मे शरेष्ठ, नरोत्तम कृतवा, काम्बोज श्रौर वाल्दिक 
वीरो क साथ इसकै शिर पर नियुक्त किये गए ॥ १५ 
गरीवायां शुरसेनथ तच पुत्र माखि । 
दुर्योधनो महाराज राजमिबेहुमिर्ैतः ॥१८॥ 
हे आायं-गुण-सम्पन्न ! महाराज ! इस करौच वयह की भरीवापर 
राजा शूरसेन चनौर तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अनेक महारथी यजानो 
के साथ नियुक्त हुश्च! १८ 
्रागज्योतिप््तु सहितो द्रसौवीरकेकयैः । 
उरस्यभूननर्रष्ट महत्या सेनया इतः ॥१९॥ 
दे नरश्रेष्ठ ! मद्र सौवीर शोर केकयवीर तथा विशाल देना 
. " सथ राज्ञ भगदत्त इसके वक्ःस्यल पर स्थिनः हए ।\१६॥ 
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स्वसेनया च सिः पुश प्रस्थलाधिपः । 
पामपक्तं समाभित्य दंशितः समवस्थितः ॥२०॥ 
प्रस्थ प्रदेश के स्वामी सुशमा, अपनी सेना के साथ वाम 
पक्त का श्नवलम्बन करफे बड़ी सावधानी से स्थित हच्रा ॥२०॥ 
तुषार यवना्ैव शकाथ सह चूडपैः । 
दिसं पत्तमाभित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥२१॥ 
ह भारत ! तुषार, यवन, शकं चौर वूचुप-देशन बीर, इस 
व्यु के दाये पत्त का घराश्रय तेकर स्थित हए ॥२१॥ 
भुतायुशच शतायु सौमदि मासि । 
्यृहस्य जघने तस्थु रतभाशाः परसरपू्‌ ॥९॥ 
ह राय ! श्रवु, शवाघु शौर सोमदत्त े तर राजा भूरिभरवः 
इस व्यूह के जघन (षठ) प्रवेश पर स्थित हए, जो परसपर क 
वुसरे.की रक्ता मेँ तत्पर थे ॥२९॥ 
ततो युद्धाय सञ्जग्ुः पाणडवः करसैः सह । 
योदये महाराज पतो युद्धभूनमहत्‌ ॥२२॥ 
श्रव पाणडव शनौ कौरव यदध ॐ लिए चल पठे । है महारान। 
सूोदय हेते दी बहा मीषण॒ युद्ध होने. लगा ॥१२॥ 
परतयू रथिनो नागा नागांश रथिनो युः । 
हयारोदान्सथारोहा रथिनशाऽपि सादिनः ॥९४॥ 
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सादिनश हयान्यजनधथिनथ महारणे । 
हस्त्यरोहान्हयरोहा रथिनः सादिनस्तथा ॥२१॥ 
। रथिनः पत्तिभिः साधं सादिनशराऽपि पत्तिमिः। 
अन्योन्यं समरे राजन्परत्यधायनमर्पिताः ॥ ६ 
हे राजन्‌ ! हाथी, रथय पर श्रर रथिय ने हाथियों पर 
श्नक्रमण॒ किया ] अश्वारोष्ियो पर रथारेदी शरोर रथायोियो पर 
अश्ारोदी पटे 1 अश्वारोदी, ्रवारोदी श्रौर रथी इन दोनोपर एक 
साथ आक्रमण करने ्तगे । श्रश्वरोदी, हाथीके सवार्‌ च्रौर रथी; 
धुडसवासे पर टूट पड़े 1 रथी शरोर च्रश्नारोही दोनों पे सैनिको 
के साथ युद्ध करने लगे 1 इस प्रकार एक दूसरे ने रोध भे भर 
कर परस्पर इस मदायुद्ध मे आक्रमण करना आरम्भ किया | 
मीमसेनाखेनयसेगु षा चान्येमेहारथेः । 
शुभे पाण्डवी सेना नक्त्रैखि शवर ।॥२७॥ 
भीमसेन, अञयुनः. नङ्ल च्रौर सहदेव से सुरकित पाण्डवो 
की सेना नक्र से युक्त रात्रि की भाति सुशोभित हो रही थी. 
तथा भीप्मङृपद्रोरशल्यदुर्योधनादिभिः । 
तवाऽ्पि च वभौ सेना ग्रहेयोखि संवृता ॥ २ 
दे राजन्‌ ! इसी तरह भीष्म, द्रोण, छप, शल्य, दुर्योधन 


चादि वीरो से तुम्हारी सेना मी ग्रहों से आक्राशय की भांति 
सुशषोमित हो ष्टी थी ॥२८॥ 


भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दृष्टवा पराक्रमी | 
अभ्यया्जवनेरधेभादराजस्य वाहिनीम्‌ ॥२६॥ 
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-पराक्रमी न्तीःुत्र भीमसेनः द्रोाचायं शो देखकर श्रपने 
वेगशील रशन से बडे पेग के साथ द्रोणाचायं दी सेना प्र 
मपर ॥२६॥ 

द्रोणस्तु समरे करो भीमं नवभिरायसैः 
रिन्याध समर्धी ममरवुदिश्य वीर्यवान्‌ ॥२०॥ 
द्रोएवायं भी रण मेँक्दधहो ष्ठा ।उप बीक॑वाम्‌ नेभी 
लेषे के नो वाणो से भीमसेन के ममं स्थानों को क्व वेनाकर 
्रहार पिया । ये श्रपने इन शणो करणी युद्ध विधामें 

बड़ी प्रशंसा पां चुके ह ॥१०॥ 

दृदाहतस्ततो भीमो माराजस्व संयुगे । 
सारथि प्रेपयामास यमस्य सदनं प्रति ॥२६१॥ 
ोणाचा्य क दद्‌ प्रहर से मीमसेन मस्ता उठा श्रौर उने 
युद्ध मे बाण मारकर भरदवजगोतरलनन प्रोएावाय के सारथी को 
यमराज के घर पहुंचा दिया ॥३१॥ 
सर सगृष्य स्वय बराहान्भारदाजः ग्रतापवाव्‌ । । 
व्यधमत्पार्डवीं सेनां तूल रशिमिवाऽनलतः ॥२९॥ 

, भ्त दरोाचायं खयं शरश्वो की सलु (वाग) अपने हाय 
मे लेकर रथ वज्ञे शरीर हई की राधि को अम्नि की तरद 
पारडवों कौ सेना को भस्म करते लगा ॥२२॥ 

त वध्यमाना द्रोणेन भीप्मेश च मरोचामः । 
खज्ञयाः केकः साधं पलायनपराऽमवन्‌ ॥२२॥ 
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द्रेणाचाये श्रोर भीष्म छारा तादित किये हुए बीर, दञ्लयः 
केकय वीय के साथ रण॒ से भागते लगे ॥२२॥ 
तथैव तावकं सेयं भीमाजनपसवितम्‌ । 
महते तत्र तत्रेव समद्र बराङ्ना ॥३४॥ 
. हे राजन्‌ ! इसी परह तुम्हारी सेना भी मद्‌ (गरो) मे भरी 
हई वेश्या की तरह मीम श्मौर अञ्जन से घायल हुई धूमते लगी । 
च्रभिचेतां ततो व्ही तस्मिन्धीखरदते । 
आसीब्यतिकरो घोरस्तव तेपां च भारत ॥२५॥ 
जव इस प्रकार वीरो का कय होने लगा-तो दोनों के व्यूह 
चित्र भिन्न हो गए । हे भारत ! इस समय तुम्हारे भौर पाण्डवं 
के वीरोंकाधोर संम्राम होते लगा ]देशौ 
तदद्धतमपल्याम तावकानां पर; सह्‌ | 
एकायनगताः सवे यदयुध्यन्त भारत ॥२३६॥ 
है मारत ! उष समय सेने एक शरद त द्य देखा, कि तम्दारी 


सेनाके योद्धा एक पंक्ति मे रह कर ही पाण्डवे की चेना के साथ 
युद्ध केर रदे थे 1३ 
्रतिसंबायं चाऽद्ञाणि तेऽन्योन्यस्य विशाम्पते । 
` भुयुधुः पाण्डवाथेव कौरवाश्च महावा; 1३७ 
इति श्रीमहासारते शतसादस्तयां संहितायां वैयापिक्यां 
भीप्मपर्वणि भीप्मवधपर्वणि पषदिवसयुदधारम्मे 
पञ्चरप्तितमोऽष्यायः ॥७१॥ 
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है विशाम्पते ! ये परर एक दृसरे के अस््रोको रोक कर महा- 
बली कौरव शौर पाणडव) द्ध करने मँ बी व्यभ्रा से हसर ये । 
इति श्रीमहाभारत भीष्यपर्वान्तगेव मीषमवधपवं मे ठे दिन 
के युद्धारस्भ का पिवहत्तरं श्रध्याय समाप्र हुवा । 


वियत्तरयां अध्याय 
धृतराष्र उवाच-- 

एवं बहुयुरं सैस्यमेषं बहुवि पुरा । 
व्यूढमेवं यथाशासममोषं चेव पञ्चय ॥१॥ 
हष्टमस्माकमत्यन्तममिकामं च नः सदा । 
्रहमव्यसनेोपेतं पुरस्ताद द्टिक्रमम्‌ ॥२॥ 
नाऽतिषद्रमबालं च न दशं न च पीवर । 
लघुवत्तायतप्रायं सारयोधमनामयम्‌ ॥२॥ 


श्रत्तसन्नाहशक्तं च बहुशत्रप्रम्‌ 
अतियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥५॥ 
धृतरा गेले-ह सञ्जय ! हमारी सेना शनक गुणों से युक्त 
है भोर शरक गज, श्रव श्रदर सेना क श्र परिषुएं र। 
इसका मीप्म दि मदारथी शास्र ूह वनति ई जितम 
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व 
यद्‌.त्रभतिहत-शक्ति हो जाती है ! यह सेना सव तरह से भसन्न 
चनोर हमको सव तर्द से चाहती ह । यद षडे विनय से सम्पन्न 
व्यघन दीन शरोर पूठेकाल् से ही श्रपने पराक्रम का उदाहरण 
दिखादी रदी टै | इतसेनाके वीरनतोच्ृद्धदही दैश्नौरन 
अत्यन्त वालक, कृश श्र वृथा-पृष्ट (मोटे) दी दं । येतो बेग 
वलि, गोल, लम्बे शरीरथारी, नीरोग शौर युद्ध का खागत करने 
बले ह । इन्दोने कवच पष्िन रखे हं श्रौर शस्त्र धरण कररखे द। 

अनेक भाति के विचित्र २ शसन इनके पासदह । ये सारे दी असि 
(तलवार) युद्ध, बाहुयुद्ध श्नौर गदायुद्ध में कुशल हें ॥१-४॥ 
्रार्टितोमरेष्वाजौ परिषिष्वायसेषु च । 
भिन्दिषलेषु शक्तिषु युसलेषु च सर्वश; ।५॥ 
कम्पनेषु च चपिषु कणपेषु च सेशः । 
तेपणीयेषु वित्रे ुषटियुद्ेु च चमम्‌ ।६॥ 
ये प्रास, ऋष्टि, तोमर, लोदमय परिष, भिन्दिपाल, शक्ति, 
सल, कम्पनः, चाप, कणप आदि शस्त्र चौर विचित्र शसो की 
प्रयोग विधि तथां सुषयुद्ध मे इशल हे ।।५-६॥ 
अपरोचं च विधासु व्यायामे च कृतशरमधू । 
शसग्रहरत्रिधा स्वासु परिनिष्ठितम्‌ 1७॥ 
ये करिसी भी षलु्वेद्‌ ॐ अङ्ग से दीन नही, इनदेनि व्यायाम 
भमी वक परिश्रम कररखा है| चे सारेही वीर श्र प्रण 
ॐ रेवि के भली प्रकार से जानने बलि है. ॥७| । 
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आरोहे पर्यवस्कन्दे रणे घान्तरप्ते । 
सम्यक्परहरणे थाने व्यपयाने च कोबिदम्‌ ॥८॥ 
ये गज श्रश्व की सवारी, उनसे समय पर श्रनेक भांति से 
- उतरने, रागे वदने, वीच में कदने, अच्छी तरह प्रहार करने, 
चदाई करने, हटने मे भी अत्यन्त इुशल है ॥५॥ 
नागाश्वस्थयानेषु बहुशः हुपरीदितम्‌ । 
परीत्य च यथान्यायं रेतनेनोपपादितम्‌ ॥६॥ 
इस सेना के वीरो के हाथी, अश्व, रथ आदि ॐ चने की 
` भी कट बार परीक्ञाली जा चु है । जैघी जिस योग्वता दै, 
-इसी क अतुसार उनको वेतन भी न्यायानुहल पिया चा चुका दै । 
न गोष्टुवा नोपकारेण न च बन्धुनिमितततः। . 


न सौहृदबलेरवाऽपि नाऽ्छृलीनपरिगरहेः ॥१०॥ 
किसी मित्ता, उपकार, भाई बन्दी, मित्र क श्ाप्रह से किसी 
भी षीर को सेना मे भरती नहीं किया गया है ओर न इलदीन 
वीरो का इसमे संह है ॥१०॥ 
समृद्रजनमायं च तुषटसम्बन्थधिवान्यतम्‌ । 
कृतोपकारभूविष्ठं यशसि च मनसि च ॥११॥ 

, इस सेना मे तो सारे भायं ब्ाचरणों से युक्त, ेलंशाली 
है, जिन्होनि शपे सम्भन्धी बान्धवो को सन्तुष्ट कर दिया ई । 
हमने इनके श्ननेक उपकार भी किये द । ये सरे यशसी शर 
मनसी हे ॥१९॥ । 
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स्वजनेस्त॒ नरशुस्येवेहशो दएकरमभिः। 
लोकपालोपमैस्तात पालितं सोकरिभरतम्‌ ॥१२॥ 
हे तात ! पने खजन, सुख्य पुरुं -दारा इन सत्र लोक 
भरसिद्ध वीरो की वृत्त प्रदान फखाई जातो ह । ये नियुक्त कयि 
इए पुरूष भी नेक वार शुभ शराचरणों से यक्त देखे गण, जो 
सारे ह लोकयालें ॐ तुल्य रेशव्ंशाली. बौर ह ॥१२॥ 
बहुभिः चत्रियेगृष्' पृथिव्यां लोकसम्पतैः । 
अस्मानमिगतेः कामात्सबलैः सपदालुगैः ॥१४॥ 
एथिवी पर परिष्ठा पयि हुए अनेक शनि वीरे से यह्‌ सेना 
सुरित है । ये सारे कतरिय वीर श्रपनी सेना शरोर अनुचरो के 
साथ अपने प्रम से ही हमारी शरोर शराए हे ॥१३॥ 
महोदधिमिवाऽऽपूंमापगामिः समन्ततः । 
अपतत परिसद्ारो रयनागि् संतम्‌ ॥९४॥ 
इनक सेना समुद्र की तरह भरी इई है, जिसमे वीर निद 
ससौ तरह ्ाकर भि रदे दै, ठेसे-समुद मँ नदियां गिरती दै। 
पत्त नदीं होने पर भी परियों की माति उड़ने बाले रथ, हाथी 
चादि बाहन इनके पास है ॥१४॥ 
नानायोधजलं भीमं बाहनोमितरङ्गिमू । 
देषएवपिगदाकिशसमाससमाडुलम्‌ ॥९५॥ । 
ज्जभूषरसम्बाधं रनपड़सुसशवितम्‌ । 
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परिधाधद्धिरेश्च पायुषेगवरिकम्पितम्‌ ॥१६॥ 
अपारमिव गर्जन्तं सागरतिमं मह्‌ । 
इस सेना समुद्र मे चनेक योद्धश्रों रूपी जल भरा है, जिसमें 

गजादि वाहनों की लहरं उठ रदी है । यह केपी, असि, गदा, 
शक्ति, शर, प्रास भादि श्र रूपी जलजन्तुशनों से परिषूशं है । 
ध्वज श्रौर भूषणो से इसका वंध सा वंध रहा है । रल" जटित 
पताकाश्न से पूं है । भागने वाले अश्वो से श्समे वाध वेश सा 
दिखाई देता ह । यह्‌ सेना श्रत्यन्त श्रपार समुद्र के ठुल्य विशाले 
है, जो गजना करती रहती दै ॥१५१६॥ 

द्रोरभीष्मामिसंमु्' गुपत' च इृतवम॑णा ॥१५७॥ 

छपदुःशासनाम्या च॒ जयद्रथद्रखस्तथा। 

भगदत्तपिकरणभ्यां प्रौिसौवलवाहिकेः ॥१८॥ 

गुप प्रवीरेलोकेथ साखद्धिमेहात्मभिः । 

यदहन्यत संग्रामे देवमत्र पुरातनम्‌ ॥१६॥ 

यह स्वं शरेष्टसेना, द्रोण) भीष्मः हतवा, छृष्‌, दुःशासन 

जयद्रथ, , भगदत्त, रकं, श्रश्त्थामा, श्नि, बाल्दिकराज 
शादि श्रनेक शक्तिशाली उत्तम २ वीरो से सुरक्तित दै । यद 
यह सेना भी रण में मारी जा रदी है, तो इसका कारण पूवजन्मा 
पारित करमो से घना हु्ा अच दी है ॥१५१६॥ 

नैतादृशं स्वगं वन्ते हि मादुः 

ऋषयो वा महाभागाः पुराणा यि सज्ञय ॥९०॥ 
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हे सञ्जय ! इस प्रकार का उद्योग किसी सदुष्य, महाभाग 
प्राचीन ऋषियों ने भी नीं देखा होगा ॥२०॥ 
ईैदशोध्पि बलौषस्तु संयुक्तः शचसम्पदा । 
- वध्यते यत्र संग्रामे किमन्यद्भागधेयतः ।1२९॥ 
शर सम्पत्ति से सम्पन्न ठेसी भी सेना यदि मारीजा रही हैः 
तो फिर इसमे भाग्य के सिवा कहा दी स्या जा सकता हे ॥२१॥ 
विपरीतमिदं सै प्रतिभाति हि सञ्जय । 
यत्रदशं बलं घोरं पाण्डवान्ना्तरद्रणे ॥२२॥ 
है सञ्जय ! इस समय तो सारी स्थिति ही षिपरीत (उलटी) 
हई दिखाई देती है, जो रणम ठेसी सेना भी पाण्डवो को 
पार नदीं कर सकी ।(२२॥ 
पाण्डवार्थाय नियतं देवास्तत्र समागताः । 
य्यन्ते मामकं सैन्यं यथाऽवध्यत सञ्जय ।२३॥ 
है सञ्जय } यदी ज्ञात होता हे, कि पाण्डवो के अथं की सिद्धि 
कै लिए देवता रा उतरे ओीरवे ही मेरी सेना से लड़कर .उसे 
मार काट रहै ६ ।(२३॥ 
उक्तो हि विदुरेणाऽ्हं हितं पथ्यं च नित्यशः । 
न च जग्राह तन्मन्दः पूत्रो दुयोधनो मम ॥२७।॥ 
विर न सुमे मेरे दित रौर लामकारी बात सदा कटी, 
भ्त भेर मृ पुम न बे ग्रहण न की शरोर न ग्रहण करले रौ । 
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तस्व मन्ये मतिः पूं सर्वस्य महात्मनः । 
आसीधथागतं तात येन॒ दषटमिद्‌ परा ॥२१॥ 
है ताव !सतो दी सममन हू शि इस स्वज महाता विदुर 
को यह सारी घटना पहले ही जनाव हो चुकी धह कम-वद ्रष 
म देख रहा रं ॥२५॥ | 
, अथवा भाव्यमेवं हि सञ्जयतेन सेधा । 
पुरा धात्रा यथा शष तत्तथा नेतदन्यथा ॥२९॥ 
इति श्रीमहाभासे शतसाहक्चयां संहितायां वेयापिकयां 
भीष्मपर्वणि भीप्मषधप्र॑सि धृतराट्विन्तायां 
पटसप्रतितमोऽध्यायः ॥७६॥ 
“ है सज्य ! अथवा विधाता ने यही होनदार नियत की दै । 
ऽसी रकार यह सप्र ठ हो रहा है, उससे विपरीत इद नही है । 
इति श्रीमहामारतं मीष्मपवन्तिगंतं मीप्मवधपवे में धृतराषटके 
चिन्ता का द्वियत्तरवां अध्याय पूरा हमा । 


॥ि ~~~ अष 


२ 
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सत्तया अध्याय 
सञ्जय उवाच-- - । 
आमदोपाच्वया राजन्प्राप्तं व्यसनमीदशम्‌ । ` 
नहि दुर्योधनस्तानि पश्यते भरतर्षभ ॥१॥ 
यानि तवं चवान्राजन्धमेसङ्करकासिते । 
सञ्चय ने कहा-द राजन्‌ ! तुमने अपने दोप से ही इस 
विपत्ति को मोल लिया है 1 हे भरतपंम } धमं के लोप करने 
से जो व्यसन उपरिथत होते है, उनको तुमने देख लिया है, परन्तु 
वे छ्रभी तक दुर्योधन की दृष्टि मै तदी आए ह ॥१॥ 
तब दोषात्पुरा एतं चयुतमेव विशाम्पते ॥२॥ 
तव दोपेण युद्धं च प्रत्तं सहं पाण्डवैः । 
समेवाञ् फलं थु" ते कृत्वा किल्विषमात्मना ॥३॥ 
हे विशाम्पते ! पुम्दारी न्यूतवा के कारण दी पूर्वदरल म 
शृत (जु) स्वा गया नौर तुम्दारे ही दोष से पाण्डयो से य 
युद्ध ठन गया हे । अपने च्माप चयि हुए पाप का आज ्रापदी 
तुम फल भोगो ॥२-३॥ 
भ्ातमनेव कृतं कम ्त्मनैोपञुज्यते । 
इह च प्रस्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातथम्‌ ।9॥ 
जो मनुष्य कम करता दे, उसका बह तवश्य ही फल भोगा 
दै हे राजन्‌ ! तुमने उसका य परत भोगा श्नोर लु के 
भनन्तर भी जो दध शेष रदेगा-वह्‌ भोगना है ॥धा 


कवक 
(न न= ~न 


। 


अध्याय ७४ ] भीष्मपवं ` 
"~~~ 


भ 
तस्मद्राजन्स्थसे भूत्वा प्रपेदे व्यसनं महद्‌ । 
शण दरं यथा वतं शंसतो मे नराधिप ॥१॥ 


हे नयधिप ! रव देना थ बह शे चु। नो विपति शरान 
थी, बह शरा गई । अपर मँ तुमको जो युद शे हाहे धुत्त 
ह सेम स्थिर होकर सुनो ॥५॥ । 
भीमसेनः सनिरितेवरिर्िला महाचमू । 
` आससाद वतो प्रीर सर्ानयोधनातुजार्‌ ॥६॥ 
महात्रीर भीमसेन अपने वीहि वणं से कौरवं की विशाल 
सेनाको विन्न भिन्न करे सारे द्धनं के माह फ़ , 
भस पुचा ॥६॥ 
, शातनं दरिं टः दं जवम्‌ । 
जयन्सेनं प्रिकणं च वित्पेनं उदशनम्‌ ॥७॥ 
- ~, ससुचित्रंसुवमणं दुष्शं करंमेव च। 
, एतांाऽन्याथ सुबहृन्समीपरस्थान्महारथान्‌ ॥६॥ 
धातेरष्ुसदानदषवा भीमो महारथः । 
भीप्मेस समरे यां परविवेश महाचभूम्‌ ॥६॥ (2 
दुःशासन, दुर्विषह, दुःसह, मंद, जय, जयत्सेन, विक्णु, , 
चित्रसेन, सुदर्शन, चाहवित्र, सुव दकए कण-ये तथा समीप 
म ही स्थित महारथी, अन्य क्रोध मे भरे इए पतरं को 
मह्मस्थी मोम देखकर मीष्प से दुरित कौरवो की सेना में 
धस गया॥७.६॥ ` ५ 
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श्रथाऽञ्जोकय प्रविं तमूुस्ते सवं ए वर । 
जीवग्राहं निगशृहणीमो वयमेनं नराधिपा; ॥१०॥ 
जर इन धृतरा ने भीमको सेना के मध्य म ता 
देला-तो दे वेि-दे नराधिप ! शरव हम.इस मोम को जीवित ही 
प्के तेते हं १० 
स तैः पटिः पाथो पराठभिः कृतनिधयैः । 
्रजादरे षैः करेसि महगरदः ॥९९॥ 
हप प्रकार निश्वय किये इए, दर्योवन के भरावार््रो से धिरे इए 
भीमेन रे प्रतीत होते ये-जैसे-भलयकाल मे प्रजा का संदर 
करते मे प्रवृत, सूये, ऋर महाग्रहो खे धिर हृ हो 1१९ 
सम्प्राप्य मध्यं सैन्यस्य न मीः पारुडवमाविशद्‌ । 
यथा देवासुरे युद्धे मन्दरं प्राप्य दानवान्‌ 1१२ 
चौरो की सेना के मध्व मे घुस जनि पर भी पाण्डु-पत्र भीम 
को कोई भीतिं ऽयन्न नदीं है, जेसेदेवामुर संभाम "मे दानवो 
म घुस जानि पर भी इन्द्र को कोई मय नह हा था ।॥१२। 
ठतः शतदल्राणि रथिनां सर्वशः प्रमो । 
खवतानि शरेसतीत्रस्तमेकं परिगते ॥१२॥ 
अवर संक हना की संख्या मे रथी उद्यत होकर च्राए, 
जिनके पास तंत्र वाण थे ! उन सवने अकेले सीम को येर लिया । 
स तेषा परवरान्योथान्दसत्यशरथसादिनः । 
जवान समरे गे प्रातरनविन्तयन्‌ ।[१४॥ 
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शूरवीर भीमसेन ने इन वीये फे हाथी, ` अश्व, रथी प्रौ 
शर्वरोदी तथा उत्तम र वीरो फ़ रण मे मार गिराया र इन 
धरृतरा्टुत्रो का कोद भय या विचार नदीं किया ॥१४॥ 

तैषां व्यवपितं श्वत्वा मीपसेनो लिषटकताम्‌ । 
समस्तानां चये राजन्मततिं चक्रे महामनाः ॥११॥ 

ह राजन्‌ ! मीमसेन ने जव तुम्हारे दुःशासनादिुत्रां दी 
भपते पकडने की इच्छ देखी, तो इस मनस्वी ते सवको एक 
द्म भार डालने का विचार किया ॥१५॥ 

तता रथं सदसज्य गदामादाय परर्डवः। 
जघान धाराणां तं बलौधं भदाणषम्‌ ॥१६॥ 
इसक अनन्तर रथ को दो कर शौर गदा लेकर पारड्ुत्र 
भीमसेन मे धातर की समुद्र के एत्य दफलती हई सेना का 
` वेध करना घ्यारम्भ किया ॥१६॥ | 
` -ओमसेे प्रि ठ शुनोऽपि पातः 1. 
द्ाभृत्छल्य तरसा प्रययौ यत्र पौलः ॥१७॥ 
भीमसेन ऊँ सेना मे धस जने पर पषतवंशोखन्न राजक्कमार 
ृषटयम्न भो प्रेण फो छोढ्कर वेग से वहीं पुजा, ज नल 
पुत्र शङ्कनि युद्ध कर रहा था ॥९५॥ । 
निवार्य महतीं सेनां तावकानां नरपभः। 
आससाद रथं शल्यं भीमसेनस्य संयुगे ॥१८॥ 
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नरवीर धृष्टम्न, तम्दारी सेना को चीर फाड़ कर रण में 
भीमसेन के शूत्य रथ के पास पहुंचा 1१॥ 
इष्टवा विशोकं समरे भीमसेनस्य सारथिम्‌ । 
ृष्ुभ्नो महाराज दुर्मना गतचेतनः ॥१९॥ 
अपृच्छद्राप्यसंरुटधो निःशसन्वाचमीरयन्‌ । 
मम प्रणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः 1२०॥ 
दे महाराज ! धृष्टयुम्नः भीमसेन के सारथि विशोक को 
अकेला ह देखकर अचेत सा होकर उदास मन से पृष्टने लगा । 
धृष्त की आंखें से अंसु मर आए शौर बह दुःख से श्वास 
लेता ह्या, गद्द्‌ बाणी से बोल, किं मेरा प्राणो से भी अधिक 
. भ्रियमित्र; मीमसेन कदा दै १।१६-२ग] 
विशोकस्तणुवाेदं धषटयुम्नं छृताञ्सिः । 
संस्थाप्य मामिह वल्ली पाण्डवेयः पराक्रमी ॥२९॥ -. 
प्रविष्टो धातंरषटराणमेतद्भलमहार्णवम्‌ । 
मासुक्तवा पुरुषव्याघ्रः प्रीतियुक्तमिदं वचः ! २२] 
विशोक हाय जोड्कर धृषटयुम्न से कहने लगा-कि पराक्रमी 
पाण्डु-पुत्र महावली भीमसेन, भुञचे यदीं स्थित करके धातर के 
उना स भ धुस गया ह श्रौर वह पुरप-ग्या जाता हा 
खमस ड़ प्रेम के साय इस प्रकार प्रीति युक्त वचन कट्‌ मया है । 
मतिपालय मां दत नियम्याऽ्ान्ुतकम्‌ 1 
याचदेतान्निहन्म्यदच य इमे मद्टथोयताः ।\२३॥ 
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है सूत । ठम थोडी दर श्रश्वो को रोक कर यीँ भेरी प्रतीरा 
करना | से श्रभी इनको मारकर श्रा जाता हू-जो मेरे मासे करो 
तय्यार खड है ॥२३॥ 
ततो दवा प्रधावन्तं गदाहस्तं महाबलम्‌ । 
सर्वेषामेव सैन्यानां संहः; समजायत ॥२४॥ 
दसी समय गदा हाथ में लेकर दौड़ते हए महाबली भीमसेन 
को सव लोगों ते देखा । यह देखकर सारी सना मेँ हषं उतत 
हे गया॥र्। 
तस्मिन्सुतुधले युद्ध पतमाने भयानके । 
भित्वा राजन्सहावयूह ्र्रिवेश कोदरः ॥२५॥ 
है राजन्‌ ! जब इस प्रकार घोर भयानक युद्ध चल रहा थ, 
, सो कौरवो के मह्यूह्‌ को चीर इर धरकोद्र भीम उसके भीतर 
धस गया ॥२९५॥ 
विशोकस्य वचः श्रत्वा धरष्टुश्ोऽथ पापतः । 
्रतयुाच ततः. रतं रणमध्ये महावलः ॥२६९॥ 
पपंतवंशोद्धय, मक्षवली भरष्टयुम्न, मीमखेन के सारथि विशोक 
के वचन सुनश्र रण भे उससे कहते लगे ॥२६॥ 
न हि मे जीवितेनाऽपि वितेऽ प्रयोजनम्‌ । 
भीमसेनं रणे हित्वा सेषठत्छज्य पाण्डधः ॥२७॥ 
ह सूत ! आज भरे जीवन का को प्रयोजन शेष नह रहेगा, 
जो पार्डयों फे सेह को दयोडकर भीमसेन को रण मं छो जाञं 


५५००. 
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यदि योमि चिना भीं फिमां स्त्रं बद्िप्यति। 
एकायनगते भीमे सयि चावस्थिते युधि ॥रप् 
यदि मँ भीमसेन के विना रण से लौट पदमा. तो यह 
चत्निय समान सुने स्या करेगा । सत्तो युद्ध मे खड़ा कौतूहल 
(तमाशा) देख रहा हं चौर भीमसेन अकेला ही रण में 
घुस गया है २८ 


दमस्वसित तस्य कुर्वन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः । 
यः सदायान्परित्यज्य स्वरितमानात्रनेद्‌ गृह्‌ ॥२६॥ 


इन्द्र. आदि देवता उसका अमङ्गल करते टै, जो शपते 
साधिर्यो को भिपत्ति मे छोडकर च्नाप श्रानन्द्‌ के साथ घर 


लौट वि ।}२६॥ 
मम भीमः सखा चेव सम्बन्धी च महाबलः । 
भक्तोऽसमान्भक्तिमांधाऽदं तमप्यरिमिपूदन्‌ ॥२०॥ 
महाबली भीम मेरा मित्र चौर सम्भन्धी दै 1 बह हमारा भक्त 
शरोर हम भी उस अर्ि-बिजयी भीम के भक्तिमान्‌ ह ।३०॥ 
सोऽहं ततर गमिष्यामि यत्र यातो शरकोद्रः 
निधन्तं मां रिपूल्पश्य दानवानिष वासवम्‌ ।३१॥ 
शरव म भी व पहुंचता हू-जहां भीमसेन पहु "च गया है । तुम 
` अनो का इन्द्र की मति मुञ्चे शन्नो का नाश करते देखोगे । 


¢ 


शरध्याय ७७ | भीष्मपवं 4 


एवभुक्त्वा ततो बीर ययौ मध्येन भारत । 
० अ, ( स 


भीमसेनस्य मार्गेषु गदाप्रमथितेगनेः ॥३२॥ ` 
ह भारत ! इतना कह कर यह वीर शष्ुम्न मी व्यूह के 
मध्य भे भीमसेन की गदा द्वारा चूं किये इए हाथियों के गिर 
जने से बने हए मागं से चला गया ॥३९॥ ' - 
स॒ ददशं तदा भीमं दहन्तं रिएुवादिनीमर । 
वातो द्रागिव बलात्रभजञन्तं रणे रिपू ॥३३॥ 
धृषटयम्न ने देखा, कि भीमसेन शद सेना का विष्वस इका 
रहा है । यह्‌ भीमसेन बन मे वृत्तो फो तोडने बाले घोर वागु के 
वल्य युद्ध म शत्रु को मारने लगा ॥२२॥ 
` ते वध्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । 
पादाता दन्तिनथैष चकरात॑सरं मह्‌ ॥२४॥ 
इग प्रकार रणमभूमि में मारे हृष, रथी, अश्वारोही, पैदल 
सैनिक श्रौर हाथी, वड़े करणा खर में चीत्कार कर रहै थे ॥३४॥ 
हाहाकरारथ सज्जे तव पेन्यस्व मारि 4 
पिना ॥२५॥ 


बध्यतो भीमसेनेन छिना यित्रयोध 
हे आयं ! मिवत करवत युड्शुल्‌ भीमेन धर 


सेना ॐ मारने से द्री सेना मे हाहाकार मच गया ॥२५॥ 
[१५ ५ 
ततः तास्ते सरे पियं इकोदरम्‌ । 


शभीता; समवर्तन्त शृखवध्वा परन्तप ॥२६९॥ 
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है परन्तप ! श्र विया मे दशल तुम्हारे महारथी भी वृकोदर 
मीम को चेर निक भाव से ख्डे हो यद श्र शस्त्र की वपां 
करने लगे ।३६॥ 


भ्रमदूतं श्ृतां वरिष्ठं समन्ततः पाण्डं लोकवीरः । 
सैन्येन घोरेण ससंहितेन चवा बली पापतो भीमसेनम्‌ ॥ 
श्रथोपगच्छच्छरपिचताङ्कं पदातिनं क्रोधविषं थमन्तम्‌ । 
्श्वासयन्पा्पतो भीमसेनं गदाहस्तं कालमिवाऽन्तकाले ॥ 
महावती पवंदवंशोद्धव, लोकविख्यात, महानीर धृषटयुम्न, घोर, 
इक्र हु सेना द्यारा सव शरोर से घेर इए, शसरधारियों मे 
र्ठ पाण्डुः भीमसेन को देखकर उसके पास पटचा । दस 
समय भीमसेन का शरीर शरो से कत-थिचचत हो रहा था ! यह 
कोथ सरे चिप सा उगल रहा था रोर रएभूमि में पैदल ही धूम 
रदा था ! प्रलयक्राल मे काल की .मांति मने वाले भीमेन को 
देखकर पपेतङ्ुार शृष्टयुम्न ने भीमसेन छो सान्तना दी ॥२५॥ 
विशल्यमेनं च चकार तृणंमारोपयचाऽऽ्तमरये महात्मा । 
भृशं परिष्वज्य च भीमसेनमाश्वासयामास स शत्रमध्ये ॥ 
_ चहा्मा षटयुम्न ने इसके शरीर से वदी शीता से वाण 
निक मौर इसको श्रपते रथ पर वैटा लिथा 1 शद्रा के मध्य 


भ भीमसेन फा यादि कै धैय 
1 1 यादालिङ्गन करके धृषटयुम्न ने उसक्तो धं 
>घावा 1३६॥ 
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अं दुरात्मा पदस्य पत्रः समागतो भीमसेनेन सार्थम्‌ ॥ 
त याम सँ महता ब्रेन मा वो पुः र्थयतामनीकम्‌। 
जव यह्‌ घोर युद त हो रहा था, तव दहर पुत्र दुर्योधन 
भी अपने भां के पास पवा भरर उसने क्ा--यह्‌ दुरात्मा 
दृषद्‌ का पत्र ृष्युम्न मीमसेन के साथ आ गया दै । हम सव 
वड़ी भारी सेना के साथ इस एर प्रथम ही श्ाक्रमण॒ करे जव तक 
वष्ट हमारी सेना से लने को उसे श्ाह्मान करने में सन्नद्ध 
न हो सके ॥४०॥ 
भुत्वा तु वाक्यं तमथूप्यपाणाज्यषठाह्ञया नोदिताधातरषटाः 
वधाय निष्येतुरुदायुधास्ते युग्ये केतवो यद्वदुग्रः। 
राजा दुर्योधन के वाक्य सुनकर वे चुप नहीं रह स्के रौर 
सारे धातरा श्मपते बहे भाई की ज्ञा से प्रेरित इए शखर लेकर 
प्रलय काल मे उम धूमकेतु ्ादि प्रह 8 माति धृथयुम्न के बध 
के क्िए दौड पड़े ॥४१॥ 
मरगृह्य चाऽ्त्ञाशिधनुरि वीर ज्यां ेमवोपभविकमपयन्त 
शरेरषुपदस्य रं यथाऽषुदा भूधरं ॥4, । 
निहत्य तांथाऽपि शरैः सुतीच्छैने विव्यथे समरे चित्रयोधी 
ये वीर, श्रत शरोर धटुष लेकर नेमिधोषों (रथ की वनि) 
के साथ धनुष की भरतयज्चा की ध्वनि.करने लगे । येदुपद के पुत्र 
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व 
ृष्टयम्त पर इस प्रकार शरा कर> ले जैसे"वारिथारा से मेघ 
पर्व॑त पर बरस रहा हो । विचित्र प्रकार से युद्ध करे वि, 
ृष्ुम्न मी अपने तीदण वाणो से उनके वाणो फो काटकर युद्ध 
मे षिना किसी भी व्यथा के संहे रहे ।४२-४२॥ 
पमभ्युदीणंश्च तवबाऽस्त्मजांस्तथा, 
निशम्य वीरानभितः स्थितानणे 1 
निषासुरप्रं द्रपद्रासजो युवा, 
प्रमोहन ुधुने महारथः ॥४४॥ 
अत्यन्त विश म भरे हए, तुम्हारे वीर पुत्रो को रण मेँ 
श्रपने चारों श्नोर देखकर उने यध दी श्रमिलाषा रखने बाले 
युवा, टृपद-पुत्र महारथी धृष्युम्न ने श्रपने उथ, प्मोहनास्र का 
प्रयोग फिया 1४ 
रधो भृशं तव पत्रेषु राजन्देयेषु यद्रसमरे महेन्द्रः । 
ततो व्यशदन्त रणे नुषीराः प्मोहनास्ञाहतयुद्िसताः ॥४५॥ 
दै राजन्‌ ! दैत्यो पर महेन्र की . भांति तुम्हारे पुत्रौ पर 
धृषटयम्त श्रत्यन्त दी कुपित हो उठा ! इसे अनन्तर प्रमोहमास्र 


से नष्ट बुद्धि चनौर नष्ट मने बक्ति होकर सर बीर, मोहित 
विदेश) खे हो गए। 


भदः कुखश्व सवं सपानिनागाः इरया, समन्तात्‌ । 
पपनकालानिव नषटसंान्मोहेपेतास्तब पुत्रान्निशम्य ॥४६॥ 
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इस श्र कै प्रयोग करो देखकर सारे कौरव वीर, अर्ब 
हाथी, रथ शरादि के साथ चारो ओर भागने हग, श्यो 
उन्दने तम्र पं फो काल से पकडे इए, ्रचेत, मोह से युक 
हए देख लिया था ॥४६॥ 
एपरिमतरेव काले ठ द्रोरः श्धरतां वरः । 
पदं त्िभिरासाव शरेर्िष्याष दास्यः ॥४७॥ 
दसो समय शखरधारियें मे शर दरोखाचा्यं ने श्राकर राजा 
रषद को तीन दारंए वणे से वीध लिया ॥४७॥ ` 
सोऽतिगरिद्स्ततो रजने द्रोेन पार्थः । 
अपायार्‌ पदो राजमूर्वरमदस्मरच्‌ ॥४०॥ 
है राजन्‌ ! राजा द्वपद मी द्रोण द्वारा इस प्रकार बाणो से 
श्राहत होकर द्रोण से पने पृं वैर का स्मरण श्रे रण से 
खसक गया ॥४०॥ | १ 
निल ठ पदं द्रोरः श दमो प्रतापवान्‌ । 
` तस्य शृहवस्वनं शरुता विरः स्सोमका; ॥४६॥ 
` इस प्रकार मद को जीतकर प्रतापी प्रोणाचायं ने शङ्क 
बजाया । इसके इस शंख ॐ धोष करो सुनकर, सारे सोमक बीर 
दहला उठे ॥४६॥ ि न 
, , अथ शुभराब तैजसतरी ्रौणः शतधा वरः । 
प्रमोनाल्ेण र्णे परोहितानूत्मजांस्तव ॥५०॥ 
ततो द्रोणो महायान लपतिऽभ्याययौ सात्‌ । 
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अव शस्रधारियों मे श्रेठ, तेजस्वी प्रणाचाये ने सुना, कि 
ृप्टयुम्न ने रण भ परभोहनासर से धृतराष्र के पुत्रो को मोहित 
कर रखा ह । हे महाराज ! अप द्रोण बहे देण से इस रणको 
छोड़ कर बहौ पहुंचा ॥५०॥ 
तत्राऽ्पश्यन्पटेश्वासो भारदाजः प्रतापवान्‌ ॥५१॥ 
रषु्न' च भीमं च विचरन्तौ महास्रे । 
मोहाषि्टं् ते पुत्रानपश्यत्स म्ारथः ॥५२॥ 
वहां जाकर म्ाधनुधर, प्रतापी, भरद्राजवंशोतन्न द्रोणाचायं 
ने इस महारण मे केवल धृष्टयुम्न शौर भीमसेन को धूमते चनौर 
वम्डारे पारे पुत्रो को मो मे आविष्ट अचेत देखा ।\५१-५२॥ 
ततः प्रजञाखमादाय मोहनास्ं व्यनाशयत्‌ 
थु प्रत्यागतप्राणास्तव पत्रा महारथाः ॥१३] 
पुनयेद्धाय समरे प्रययुभौमपार्षतौ 
द्रोणा चायं ने प्रज्ञा का प्रयोग करङ़ संमोदनात्र को नि 
किया ] इसके अनन्तर तुम्हारे महारथी पुत्रो के शरीर मे फिर 
से पराणो का सद्र होने लगा । अथ फिर युद्ध के लिए भीम श्नौर 
शृष्टरधुम्न आले वदे ॥५३॥ 
तसो युधिष्ठिरः आहं समाहंय स्वसैनिकान्‌ ॥१४॥ 
गच्छन्तु पदवीं शक्त्या भीमपाप॑तयोयुधि । 
श्वे सज्ञा युधिष्ठिर ने अपने सैनिन्नो को वुसाकर कदातुभ 


सोग युद्ध मे ज तक हयो सङे-मीम श्नौर धृष्टदयम्न को स्त्तामें 
सस्र छे जा ।\५४॥ ध 


५ ~= 
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सोभद्रधुला वीर रथा दादश दंशिताः ॥५५॥ 
रृत्तिमथिगच्छन्तु नहि शुद्धयति मे मनः। 
घभद्रुत्र अभिमन्यु के सदृश वारह महारथी वीर तय्यारहो 
जानो श्रौर भीम तथा धृष्टवुम्न के समाचारो का पता कगार । 
इस समय मेरा मत वदी शङ्क कर रहा है, शद नदी है ॥५५॥ 
त एवं समलुङ्गताः शू विक्रान्तयोधिनः ॥५६॥ 


वाढमित्येव ठु छव पुरुषमानिनः। 
मध्यन्दिनगते षये ययुः सत्रं ए हि ॥१७॥ 
केकया द्रौपदेया धेत रयं । 
घ्मभिमन्युं परत्य महत्या सेनया इताः ॥५८॥ 
राजा युधिष्ठर री इतनी तर नकर वे परक्रम के साथ गुदध 
करने बि, शूरवीर, “ज से वीर होने ऋ श्रभिमान रखते धे" 
रच्छ वात हैःदेसा फ कर मधयनदकात मे सूय फे ललाट पर 
वपने क समय केकयराजङ्ुमार दरौपदी; बीयंवान्‌ धृष्ट बडी 
भारी सेना के साथ अभिमन्यु को गे क्के यद्र के लिए 
क्त पड़े ॥५६५५॥ 
ते छया समरे वयं ीषलमर्दिाः । - 
बिभिदुर त्यानीकपाछ ॥५९॥ 
इन शत्रःविजयी वीरो ने रए म पूचीुल नामक धरपनी . 
सेना का व्यूह रा शौर रण मे धरत के रथ कौ सेना 
व्यूह्‌, चिनभिन्न कर दिया ॥५६॥ 
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तान्मयाता्मरेष्वासानमिभन्युपरोगमान्‌ । . 
मीमसेनभयाविषटा धरषटयु्नविमोहिता ॥६०॥ 
न संबारयितु शक्ता तव सेना जनाधिप । 
मदमखन्ितात्मा वै प्रमदेवाऽध्वनि स्थिता ॥६९॥ 
है जनाधिप ! इन महाधदुघंर अभिमन्यु रादि वीरो को 
भ्राता हरा देखकर भोमवेन के भय से आतुर, धृष्युस्न के 
मय से विमो, तुम्दारी सेना इनके रोकने मे समथ नदीं हो 
सकी च्नौर मद्‌ तथा मृच्छ मे व्याप्त हई, मागं मे स्थित खी की 
मति स्थित रद गदर ॥६०-६१॥ 
तेऽभिजाता महेष्वासाः सुगणं धिकृतष्वजाः । 
परीप्ठन्तोऽभ्यधावन्त धष्टयुश्न्ृकोदरौ ॥६२॥ 
ये उत्तम वीर, कृत्रिय इल मे उत्पन्न हुए, महाधनुधर, दुं 
की नाच से संयुक्त, धृष्टयुम्न चनौर भीमेन के समीप पहुंचने 
की असिललषासेवेणसरे वहे जारदै थे ॥६ग्‌ 
तौ च दृष्टवा महेप्वासावभिमन्युपुरेगमान्‌ | 
वभूवतधेदा क्तौ निध्नन्तौ तव बाहिनीम्‌ ।६२॥ 
अभिमन्यु आदि महारथियों को वहां उपस्थित देखकर वे 
दोनो महाधदुधेर भीमसेन रौर शृष्टयुम्न, बडे आनन्द्‌ से युक्त 
हए, उस्साह मे मरकर तुम्डारी सेना का नाश करने लगे ॥६२॥ 
द्वा तु सदस्ा यान्तं पाञ्चाल्यो गुरमालमनः । 
नाऽस धं पौरः पुत्रायां तव भारत ।६०॥ 


्ै 
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है भारत ! अचानक पाज्नालबीसं ङ गुर द्रराचा्थं को 
ते हुए देखकर महावीर धृष्ठव॒म्न ने दम्हारे पुत्रो के बध करने 
के मनोरथ का परित्याग कर दिया ॥६४। 
. ततो रथं समारोप्य केकयस्य इकोद्रम्‌ । 
` . अभ्यधावस्सुसंकरद्ध पोमिषयसतपारयम्‌ ॥६१॥ 
इसके श्ननन्तर भीससेन को केकयराज. के रथ पर॒ चद्ाकर 
कोष मे भरे हए पूष्युभ्न, शरस विधा मे शल, दोण प्रर कपटे । 


पस्याअभेपततस्तण भारदाजेः प्रतापवाच्‌ । 
कुद्वधिच्छेद बारोन धुः शत्रुनिबहेणः ॥९९॥ 
इसको इस भांति मापटते हए देखकर भरतापी भरद्राजवंशोखन्न 
शत्र-नाशक, द्रोणाचायं ने क्रोध मेँ भर कर च्रपने बाण से धृषटयुम्न 


. का धनुष काट दिय ॥६६॥ 
` अन्या शतशो भाणानप्षयामांस पाते । 
दर्योधनहिताथयि भदपिरडमसुर्मरन्‌ ॥(३७॥ 
रोण ने नेक बाणा पष॑तवंशोखनन धृषटयुम्न पर छोड । ये 
अपने खासी ऊ अन्न से उर होना चाहते ये, इससे अने 
स्वामी राजा दुर्योधन के हित फे लिट सवर डं भयल कर 
रद थे ॥६५॥ 


श्थाऽन्यद्धनुरादाय पातः परवीरहा । 
द्रोणं विव्याध विंशत्या स्कृ ; शिलशितेः ॥६२॥ 


तस्यः दोणः पुनथापं चिच्छेदाऽमिवकशनः । 


त 
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श्रुःविजयीः पषतवंशोखन्न धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुध उटाथा 
चनौर सुबसं की पङ्क बलि, शिला पर तीदण किये हृष वाणो से 
वीध दिया । शन्र-नाशक द्रोण ने इसका धनुष फिर काट गिराया । 
हयांथ चतुरस्त्रं चतुर्भिः सायकोत्तमे; ।।६६॥ 
 वेबस्वतक्षयं घोरं प्रेपयामास भार । 
` सारथिं चास्य भद्ेन प्रेषयामास मृत्यवे ॥७०॥ 
दे मारत ! चार उत्तम वाणो से इसने धृषटयुम्न क चारों 
अश्वो को घोर यमराज के घर भेज दिया श्रौर इसके सारथि 
कोभीएकवाण से ही मृल्यु के प्रधन किया ।६६-७०॥ 
हताश्वास रथाततणेमवष्डस्य महारथः । 
आरुरोह महाबाहुरमिमन्योमेहारथम्‌ ॥७१॥ ` 
ये महारथी महाबाहू धृष्ययम्न, अव शीघ इस रथ से कृद्‌ 
पड़ शरोर अभिमन्यु के रथ पर जा वैठे ।५७९॥ 
ततः सरथनागाश्वा समकम्पत वाहिनी । 
पश्यतो भीमसेनस्य पार्षतस्य च पश्यतः ॥७२॥ 


पषेतवेशज, धृष्युम्न चौर भीमदेन के देखते २ रथ, हाथी 


रर तो से युक्त पाण्डो की सेना द्रोण के स्रो दे. पीडित 
होकर कोपने लमी ॥७२्‌] 


तत्परम लं इष्टवा द्रोशेनाऽमिततेजसा ! 
नाऽगक्लुबन्धारयितुं समस्तास्ते महास्थाः ॥७२॥ 
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अत्यन्त तजखी द्रोण द्वारा छिन्न भिन्न फी इई सेना को 
देखकर वे सारे महारथी भी उनको रोकने मे समर्थं नह हो सके 
वध्यमानं तु तत्सैन्यं देखन निशिते; शरैः । ` ` 
व्य्रमत्त्र तपरैष कोम्यमाण श्वाऽणंवः ॥७४॥ 
तथा द्वा च तत्तनयं जहृषे तावकं बलम्‌ । 
, द्रेण द्वय वीद्ए बाणो से धात की हई सेना आलोडित 
किये हुए सुद्र की भाति डगमगाते लगी । इस दशा को देखकर 
बश्ारी सेना प्रस हो उदटी ॥५४॥ 
दृषटवाऽऽवायं सुसद पतन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
क्रुधः सर्वतो योधाः साघु साधिति भार्‌ ॥७५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तथां संहितायां देयासिक्यां 
` भमपशि भीष्पवधपवणि संडे द्रोरपराक्रमे 
४ सप्तपप्ततितमोऽध्यायः ॥७७॥ । 
ह मारत ! रिपु सेना को गिते हए, कोषं, द्रोणाचायं 


को देलकरं सव्र से सारे योद्धा, धन्य २ की ध्वनि कदने लगे। 
इति श्रीमहामारत भीषमपर्वान्तगेत मीष्मवधपव म धोर युद्ध 
शरीर द्रो के पराक्म का सतहत्तरनां अध्याय पूरा श्रा 


न 





८३8 मह्यभारत [ भीष्मवधपव 


रठटृत्तरवां अध्याय 
सद्धय उवाच- 


: ततो दुर्योधनो राजा मोहात्मत्यामतस्तदा । 
शरै; पुनभीमं प्रस्यवारयदच्युतम्‌ ॥९; 
सञ्जय वेले महाराज ! राजः दुर्योधन भूल से फिर लौ 
शरोर युद्ध से पीट पद्‌ नहीं टनि बले, भीमसन प्र वाण चषा 
करते लगा ॥१॥ 
एकीभूतास्ततशरैव तव पुत्रा महारथाः । 
समेत्य समरे भीमं योधयामामुरुधताः ।२॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारे सारे महारथी पुत्र इक हो 
गए शोर वड तथ्यारी के साथ र्ण मे भीम से लड़ने को उद्यत 
हो गए रा 
भीमसेनोऽपि समरे सम्प्राप्य स्वरथं पुनः !: . ` 
समारुद् महावाहुयेयो येन तवाऽऽूमजः ॥।३॥ † 
महाग्राह मीमसेन ने भी फिर अपना दूसरा रथ संगनाया द 
उस पर चदृकर उसी च्रोर चल दिए, जिधर तुम्हारे पुत्र गए थे । 
मगृह च महावेगं परासुकरणं चदम्‌ । । 
सञ्जं शरासनं संख्ये शरेविव्याध ते सुतम्‌ ।\७॥ 


भीप्मपवं 


------------------_ ५ 
क हे यजन्‌ ! श्रव भीमसेन ते आर सैव लेतेवा्ा,महामेग- 


पले दृ धनुष चदाया रौर बह उस रण मे वुमहारे पुत्रो 
बा से घायल करने लगा ।४॥। 


ततो दुर्योधनो राजा भीमसेनं महाबलम्‌ । 


नाराचेन सुतीरशेन शं र्मरयतायत्‌ ॥५॥ 
राजा दुर्योधन ने भी महा वलवानु भीमसेन के ममं स्थानमें 

५ अव्यन्त तीरेण वाण भरकर उसको छेदित कर दथा ॥॥ 

सोऽतिविद्धो महास परेण षनिना । . . 
कोधसंरतनयने मेगनाऽपिपयक्राुकम्‌ ॥६॥ 
दरयोधनं व्रिभिषरिहिशरपि चाद । 
स तत्र शुम राजा रिखररगिरिराडिव ॥७॥ 
यह महाधनुधंर, मीम, तुम्हारे पुत्र के सस वाण से चत्यन्त 
डित द उटा शौर इसकी क्ोधसे श्रां लाह ह गई । उसनेबह़ी 
शीघ्रता से धनुष उठाकर तीन वाण दुर्योधन के बा श्रौर वदृश्थल 
भे मारे। इस समय राजा दुर्योधन तीन शिलयो से युक्तं पव॑त कै 
उमान सुशोभित हो रदे थे ॥५॥ 

, रौ दषटवा समर रुद्धो विनिनतौ परख्म्‌ ।. 
दुयधिनाुजाः स शराः सन्वक्तजीमिताः ॥८॥ ,. 
संत्य मन्वितं पूवं निग्रहे मीमकर्मयः। 
निशवयं परमं कला निग्रहं प्रचक्रुः ॥६॥ 


८३७ 


~ ६ 
तदेत म्ाभारत [ मीष्मवधपवं 


स्मूमि मे इन दोनों वीर, भीम शौर दुर्योधन को इस 
्रकार परस्पर प्रहार करते देखकर दुर्योधन ऊ सारे छोटे शूरवीर. 
श्राता, प्राणो का मोह छोडकर श्रौर भीमकमा भीमसेन के 
जीनचित दी पक्डने की मन्त्रणा का स्मरण करफे पकंडने का 
निश्चय करके च्ञ पड़े ।८-६]] 
- . तानापतत एवाऽऽनौ भीमसेनो महावन्तः । 
्रस्यु्य महाराज गजः प्रतिगजानिष ॥१०॥ 
हे महाराज .!.उनकरो-रण मे पठते देखकर महावती भीमसेन 
भी गजो की ओर महागज की भांति उनकी ओर दौड़ ।।१०॥ 
भृशं करद तेजसी नाराचेन समाद्‌ । 
चित्रसेनं महाराज त्व पुत्रं महायशाः ॥११॥ 
दे महाराज ! तेजसी, महायरखी, भीमसेन, अत्यन्त कुपित 
हो रदे थे, उन्दैनि तुम्हारे पुत्र चित्रसेन के ऽपर एक ती वाणं 
का प्रहर कया 11१९ 
तथतरस्तिव सुतास्ताडयामास भास । 
शरवहुतिवः स्य स्वमहं : सुतेजनः ॥१२। 


दे मारत ! इसी प्रकार रणभूमि मे अच्यन्त तीणः सुवणं 


क मूल वाले बहत से वाणों से तम्दारे अन्य पतरौ फो भीमसेन ने 
घायल कर द्या 11१२ 


ततः सस्थाप्य समरे तान्यनीकानि सर्वशः । 
अभिमन्यु्रभृतयस्ते दवादश महारथाः; ॥१३॥ 


भभ्याय ७ ध 
न 


मेपिता 'धरमरजेन भीपसेनपदादुगा;। 
परतिजग्ुम॑हाराज प परानहाबलान्‌ ॥१९॥ 
हे महारा ! श्वर शभम रादि बारह मारी रे न्न 
भीमसेन फी रता ॐ लिए धमराज ने परषिव किया जौर येश्रपनी २ 
सेन। भो उत्त. वथा (गाल) पर नियुक्त रर दार महाबली 
तनो पर चद्‌ दौड ॥१२-१४॥ । 
दवा रथस्यासता्रानद्यांपरिसमतेनतः । 
सविव महैप्वामान्भानमानान्थिया वृत्ता ॥१५॥ 


महाहवे दीध्पमानान्पुवरयुरोज्लार्‌ । 
तत्य; समरे भीमं तद एता महापा; ॥१६॥ 
सूयं ओर अग्नि ॐ हल्यं ेशै्यानः रथ मँ त्वित, शूरवीर, 
देह की कान्ति से जाघ्वल्भमान, गृहाषरुषैर, युवं के ढो से 
कान्तिमान्‌, इन वार महारथी तेजी वीये को देखकर ददार 
महाबली पुव, मीमसेन का पीला करन ब्ोडकर खसक चते ॥१६ 
ताजराऽष्ष्यत प्ौन्तेयो जीवमाना गता इति । 
अन्वीय च पुतः सवस्ति पुत्रानपीडयत्‌ ॥१७॥ 
छन्तु मीमसेन को यहे चछा भरतीत नहीं हा, कि ये 
सारे जीते ही मिल गद | यह उनके ग्री एौडकर सवको 
पीडति करते.लगा ॥ १० , . , 


६ 
दष्ट मद्ाभारत [ भीप्सव्रथपवं 


= ~----- = ~ 


अथाऽभिमन्युं समरे सीमसेनेन सद्खतम्‌ । 
पार्षतेन च सम्परच्य तवर सैन्ये महारथाः ॥१८॥ 
दुर्योधनप्रभृतयः प्रगृदीतशरासनाः । 
. भृशमशवेः प्रजवितेः ्रययुयत्र ते रथाः 1१६१ : ` 
अव तुम्हारे दुर्योधन आदि महारथी पपरन रणम भीमसेन च्रं 
पपेतनेशोद्धव धृषयुम्न से अभिमन्यु श्रादि बारह महारथी वीरो 
को मिहते हृए देखकर घुष उठाए शौर श्रपमे वेगशील अश्वो से 
वहां पहुचे, जहां वे महारथी स्थित ये ॥ १८१६] 
अपराहरे महारा प्रवते महारणः । 
तकानां च बलिनां परेषां चेव भारत ॥२०॥ 
दे महाराज ! दोपहर के पीडे तम्दारे महावली पुत्र श्रौर 
पाण्डवा अ वार युद्ध प्रवृत्त हु ॥२०॥ 
अभिमन्युविकणेस्य यान्ता महाहर । 
अथैनं .प्वर्विशत्या चुद्रकणं समापयत्‌ ॥२९॥ 


इस महाुद्ध मं अभिमन्यु ने विकृणं के अश्वो को मार शिराया 
चर पचस श्र वाण इसके उपर चोड 1२९ 


हताश्च स्थदत्छस्य विकरस्तु महारथः 
आरूगेह रथं राजंधित्रसेनस्य मारत ॥२२्‌। 


दे मारत ! महारथी विकसं भी भृत अश्वांके रथ क्रो द्धोड्‌ 
कर्‌ (चचसेन क्ते रथ पर चट गया रर्‌ [ - 





अध्याय ए ] भीष्मपवं ४ 
-----~~--~--~ 


` स्थितारेकषथे तौ ठु प्रातरौ इृलवधनौ । 
आनः शरजालेन च्छदयामात मास ॥२॥ 

ह राजम्‌ ! ये दोनों तंन भाता एक रथ मेँ चद्‌ गए। 
अव्र इन दोनो फो धरु अभिमन्यु ने -श्पने वाण्‌ समूह षे 
्च्छोदित कर दिया ॥२६॥ 

चित्रसेनो परकर कि पथभिरायते । 
पि्याध तेन चाऽ्कमकाष्शिमेरखि स्थितः ॥२४॥ ` 
चित्रसेन शौर पिकं ने करए धन) पुत्र भिमु को 
पाच लोहमय वाणो से वींधा, जिसे ह कमत न होकर मेर 
पवेत की भांति अचत ही खडा रा ॥२४॥ 
` `दुश्ाषनस्तु समर केकयाश्च मासि। 
योधयामाप लेन तदरमिा भग्‌ ॥९५॥ 

है श्रायं-ुए.सम्पन् ] राजनु 1 दुःशासन ने रएमें पांच 
केकय राजङ्ासो से इतना अर्श कि, नो श्ही 
अद्भुत दस्य था ॥२९। । 


द्रौपदेया रे रुद्धा दोषवान्‌ । 
शरेरशीविषाकार प्रं त विशामते॥२२॥ 
को परौपदी के पुत्रा 


हे विशाम्ते! दुदर त रम दयोषन क 
नेरणमें करुद्ध होकर सपं ऊ दुल्य म्रीपस वाण सेद्क दिया) 
तरपि दव दुष ्रपास्ततवानरे+ 
सायरिथिते रालत्ालघान प्थकपथर्‌ ॥२७॥ 


थर्‌. - समह्भारत [ भीष्मवधपवं 


` इन्दर दर्षत द्योषन ने मी रण भं द्ौपदी क पुन को 
दीच्छ बाणो से प्रथक्‌ वीव दिया ॥२७॥ 
 - -तेथाऽपि विद्धः शशमे रुधिरेण सयुकितिः । 
गिरिः अ्रसवणेर्चददर रिकादिषिमिभितेः॥२८॥ ` ` 
द्रौपदी के पुत्रो से विद्ध, रुधिर सेमीगा हृश्रा, राजा दुर्योधनं, ` 
गैरिक गरु) श्रादि ातु्रो से मिले हृए रनों से युक्त पवंत सा 
भीत शेता था ॥२॥ 
भीष्मोऽपि समरे राजन्पार्डवानामनीकिनीम्‌ । ` : 
कालयामास बलयान्पालः पशगणानिव ॥२६॥ ` “ 
भीष्य मौ रए मे पाण्डवो की सेना को पुनो नन बलवान्‌ 
पशुपालक्‌ की मति खदेड़ रहा था ॥२६॥ ५ 
 , ततो माण्डौवनिरथोषः प्ादुरासीद्िशोम्पते | ` , 
. . दपिशेन वरूथिन्याः पाथेस्याऽरीन्बिनिष्नतः ॥३०॥ - 
हे विशाम्पते ! इतने मे ही शतु का वध करते हए श्न - 
के गाण्डीव धुषु की ध्वनि रण मे दायी श्रोर कीसेनामें 
सुनाई पड़ी ३० भिः । 
, उत्तस्थुः समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः । 
` रुणं चेव सैन्येषु पाणडवानां च भारत । ।३१॥. 


दे भारत ! इस युद्ध मे अनेक कवन्ध कौरव श्रौर पारडयौ - 
कौसेनामें उठ २ कर युद्ध कर रदे थे ॥३१॥. 


भव्याय ७२] == मील च 


. शोणितोदं शरवत मजवीपं हयोर्मिरम्‌ । 
रथनोभिर्नरव्याघराः प्रतः सैन्यसागरम्‌ ॥३२॥ 
र्त के जल से पूरं, बाों के चावतं बाले, हाथियों पो 
से समन्वित, श्र्रो की तह्य स सुशोभित, इस सेना समुदको 
रथों की ौकरात्रो से षीरलोग वैरे थे ॥३२॥ ., ; , 
धिमेदस्ता पिक्यचा विदेहाश्च नरोत्तमाः; 
दृश्यन्ते एतितासतत्र शतशोऽथ सहस्तशः ॥२२॥ 
दन्द वीरे के हाथ कट गए, कवच छिन्न भिन्न ही गए । 
देसे अनेक वीर पुरुष, सव.विक्तत देह से सैकड़ों जपे की संख्या 
मे रणभूमि मे पड़ हए दिलाई दे रदे ये ॥२२॥ 
निहयौमरमातङगः शोितैवपरिषटतैः । 
भूर्माति मर्ष पवतेराचिता यथा ॥२४॥ 
हे मरतव॑शम् ! रक्त भवाह्‌ मे भीगे हए छत, मदोन्मत्त 
हाथिगे से र्णमूमि, परतो से व्यक्षसी दिखाई देती थो ॥३४॥ 
ततरा्धुतमपश्याम्‌ तव तेषं च मस ।  _ 
न तत्राऽपीलुमान्कथिवो शुदं नाऽभिक्िति ॥२\॥ 
, भारत} समे हमे ण शुत दय दला, कि 
दारी ओर पासडों कर सेना य ई ेषा पर नही था, जो 


युद्ध करे को श्रादुरन दो रहा हे ॥२३९॥ | 
एषं युयुधिरे बीरा आराथवान। महश; 1. 
तावश्चाः पाडः सार्धमाका दन्तो जयं युषि ॥३६॥ 
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इति श्रीमहाभारते शंरष्राहस्यां संहितायां वेयाहिक््या 
भाप्मपवास भाप्मवधपवोख सङलयुद्ध 
अष्टस॒प्ततितमोऽध्यायः ।\७८ 
अपने रे महान्‌ यश की श्रभिलापा मै मरे हृष, तम्हारे ओर 
पाण्डवो के वीर, रण॒ मेँ अपनी > जय की आआकांक्ञा से घोर युद्ध 
कर रदे थे ।९६॥ 
इति श्रीमहाभारव भीप्मपर्बान्तंगत भीष्मधपवे मे घोर युद्ध 
का अदत्तां अध्याय समाप्त हृच्रा 











उनासीयां अध्याय 
सञ्चय उवाच-- 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
संग्रामरभसो भीमं हन्तु कामोऽम्यधाचत 1१} 
स्य ने कटा-दे भरतश्रेष्ठ ! इसके अनन्तर सूं के रक्त 
चण दाने के साथ दी राजा दुर्योधन संग्राम के उरखाह्‌ से सस्पन्न 
होकर मीम के मारे की कामना से चड़ वेय से दौड़ा {शा 
तमायान्तममिप्रच््य नचार्‌ इढनेर्णम्‌ ॥ 
भमसनः सुसक्रद्ध इद चचनमनवत्‌ री 
मरुष्या में चीर, द्‌ चैर रखने वलि, राजा दुर्योधन को मादा 
~ त्रादेखकरर क्रोधाविषट भीमसेन यद्‌ दचन चोला 1२्‌॥। 


---- --~ न 
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अर्यं स कालः सम्प्र रषपूगाभिवाभ्कितः। 
अद त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्छजसे रणम्‌ ॥२॥ 
हे दुर्योधन ! बहुत से वर्षं से मिस काल फी प्रतीका थी, वह 
कल श्राज प्राप्त हो गया है । जो तू रण को छोडकर नही मागेगा- 
तो मेते मारे बिना नही दोग ॥९॥ 
अद इन्त्याः परिलेशरं वेनषासं च इत्सशः। 
द्रोप्ाथ परिलेशं प्रेषयामि हते लपि ॥४॥ 
भ्राज तेरे मार तेने पर ही कृती के कलेश, वनवास शी सारी 
यातना शौर द्रौपदी की चिन्ता इन सवका परिमाजेन दो जावेगा । 
यत्पुरा मत्सरी भूत्वा फ़णडवानवमन्यसे । 
तस्य पापस्य गान्धारे पश्य व्यसनमागतम्‌ ॥५॥ 
हे गान्धासीयुत्र ! जो तू हम पष्ठ का द्वेषी होकर सदा 
हमारा तिरस्कार करता रहता था, ऽस पाप का परिणामं यह 
भिपत्तिया यु को सामने रुढी ई देख ते ॥५॥ 
४ 
कृणुरय मतमास्थाय सौबहस्व च पदर । . 
अचिन्त्य पारदवान्कामाधयेषं कृतवानसि ॥६॥ 
, याचमानं च य्मोहादाशहमवमन्यसे। 
उलूकस्य समादेशं. यद्दापि च द्‌ ॥५॥ 
तेन सवाँ मिहनिष्यामि साहवन्धं सवान्ाम्‌ । 
समीरिषये तत्पापं यत्पुरा हृतवान ॥२॥ 
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द दर्योधन ! त सदा से सुवल-पुत्र शङ्खनि च्यौर कणं के मतम 
स्थित होकर दम पाण्डवे दी हु भी छपेत्ता (परवा) नदी रखता 
-था श्र अपनी इच्या के अनुङरूल, उच्छ्धलता के साय वर्ताव 
करतां था । जव सन्धि कौ याचना की, तो दशादवंशेष्ठ श्रीकृष्ण 
फो मी अपमानित किया । उदू को अपमान पूरं सन्देश -देकर 
हमारे पास भेजा । मै इन सभी द्वकम के प्रतीकार में श्राज तुद्य 
अनुचरः चनौर वान्धर्वो के साथ मार कर रहूंगा श्रौर उस पाप का 
परिमालन कर दुंगा-नो तू चव तक करता चला घा रद्य है ॥८॥ 
एवषटुक्ता धरोर षिकृप्योदूभ्राम्य चाऽषृत्‌ । 
समाधत्त शरान्धोरान्पहाशनिसमप्रभान्‌ ॥&॥ 
इतना कह कर भीमसेन ने घोर धनुष चदाया श्रौर उसका 
चार २ घुमा कर उसं पर घोर वज्रोपम वाण चदढाए ।६॥ 
` षद्िशंतिमसंक्रदधो एमोचाऽऽशु सुयोधने । 
ज्विताभिशिखाकारान्यजकल्पानजिद्षगान्‌ ॥१०॥ 
मीमखेन ने विनां किसी कोध के प्रज्वलित अग्नि की ताला 
के तुर्य, वस्रोपम, सीधे जनि बले छव्वीष्ठ वाण " दुर्योधन 
पर छोड 11१०॥ ` । 
ततोऽस्य कायुं द्वाभ्यां इतं दवाभ्यां च तिवये ` 
च॑तुरभिरशवाञ्ञवनाननयदयसस्नादनम्‌ ।[११।। . ` 
दास्यां च सुषिकृष्टाम्यां शराम्यामरिमिर्दनः । 
चतर चिच्छेद परमरे राज्ञस्तस्य नरोत्तम -॥१२॥ 
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प्टमिथ तप्य चिच्छेद ज्वलन्तं वजदुतमम्‌ | 
` शिला तं च मनादो््व पुत्रस्य पश्यतः ॥१२३॥ 
दे नरोत्तम ! भीमसेन ने दो बाणो से राजा दुयोधन के धुप 
को काट दया श्रौर दौ से सारथि, चार बं से बेगशील रश 
को श्राह्त करके यमधाम हुवा दिया । इसी तरह ्ररिमदेन 
भीमने कान तक सवे हृए धनुष से छोड हृए दो बण से रण 
मे.राजा द्धन का त्र काट गिगवा। छवः बण से'दरयोधनं 
के देखते २ चमरी स्वौततम ध्वजा को कट दी शरीर इन सपर 
को काट पीट कर बह षडे उ खर मेँ गजंना करे लगा ॥६११२॥ 
रथाच स ध्वजः श्रीमान्रानाएलमरिभूषिात्‌ । 
पपात सहर भूमौ गिदुज्तपरदिष ॥४॥ 
यह्‌ आन्वी ध्वजा श्रनेक रतो से विभूषित, रथ से शस 
तरह गिरी.जैसेमेच से विजत गिरती दै ।॥१४॥ 
, , जरन्तं दर्यसङ्काशं नागं परियं शमम्‌ । ` 
ध्वजं ङुरपतेरिछितरं द्यः सर्वपारथिवाः.॥१५॥ 
जागलमान, सूं के सदश बरी, मणि जटति, न्दर चाग 
(थी) ॐ चिन्ह से अर्कित, हृत्य टयोधन कौ कटी हुई धजा 
को सव राजानं ने श्रचम्मे के साध देखा ॥१५॥ 
अथेनं दशभिवणिरततरखि महादिप्‌ । 
आजधान रणे तीरं रमयन महारथः ॥१९॥ 





४ 
-म्४त महाभारत - [ भीप्मवधपव 


न~~ 


त्व. महारथी मीम ने हसते २ तोत्र (मोटे इण्डे) से मदागज 
की मांति दश बाणो से महावीर भीमसेन को रणमें श्राहत किया । 
` ततः स राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो महारथः 
दुर्योधनस्य जग्राह पा्ि सत्पुरुपशेतः ।१७॥ 
इसके अनन्तर सिन्धुराज रथिय मे श्रेष्ठ, महारथी जयद्रथ, 
श्रच्छे २ चीर पुरुषों को साथ लेकर राजा. दुर्योधन की पृष्ठकी ` 
रक्ता करे लगा 1श्गा . 
कृपश्च रथिनां शरेष्ठः कोर्यममितौजसम्‌ । 
आरोपयद्रथं राजन्दु्योधनसमपंणम्‌ १८ 
हे राज्ञन्‌ ! रथिरो से शरेष्ठ छपाचायं ने लपक कर अमित. 
शरोजखी, अ्रसहिष्ु, रराज दुर्योधन को अपने स्थ म वैटा लिया 
स गाढविद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे । 
निषसाद्‌ रथोपस्थे राजन्दुर्योधनस्तदा ॥१३॥ 
हे राज्ञन्‌ ! रण भे भीमसेन सरे गादी तरह श्राहत होकर 
व्यथित हए राजा दुर्याघन, रथ के स्तम्भ से चिपट करं बैठ गए । 
पियं ततो भीमं जेठकामो जयद्रथः 
रथेरनेकसाहस्भीमस्याऽ्वारयदिशः ॥२०॥ 
भीम के जीतने का मनोरथ लेकर राजा जयद्रथ ने भीम को 
धेर लिया चनौर सर्त रथ लेकर इसने इसके मां को रोक दिया । 
धष्टफतस्ततो राजन्नमिमन्युध शीर्यवार्‌ । 
केकया द्रौपदेयाश्च तव पत्रानयोधेयन्‌ ॥२१॥ 
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है राजम्‌ ! अव धृषु, वीयंवन्‌ श्रभिमन्यु, केकयरालङमार 
शरीर द्रौपदी पुत्र तुम्हारे पुत्रो से लडते लगे ॥२१॥ 
चित्रसेनः सुदत्र पित्राङ्धित्रदशनः 
चारुचित्रः सुचास्थ तथा नन्दोपनन्दकौ ।२२। 


 अषटेते महैष्वासाः सुमरा यशसिन्‌ः । ` 
. ` अभिमन्युरथं राजन्समन्तारव॑वारयच्‌ ॥२३॥ .. ` 
चित्रसेन, चित्रान, सुषित्र, चित्रदशन, चारुचरित्र, सुचार 
नन्द्‌, उपनन्द्क, इन श्राट महाधतुरधर यशसी) दन्हारे सुकुमार 
कमारो ने श्रभिमनयु क र्थ को चारों शरोर से धेर लिवा ॥९२॥ 
शराजवान ततसतर्णमभिमन्युमंहामनाः 
एककं पश्चभिबिः शितेः वल्तपनमिः ॥२४॥ 
वृजस्त्युप्रतीकाशेर्गिचित्रायुधानेःछतः ५" 
श्रव ` महामनखी वेगशील ` ्नभिमन्यु ने वदे वेग केसाथ 
सु पतं भरले पाच २ तीते वां से परलेक रचरो बीष 
स्या, जो बाणःवञर.श्रोर गयु के सहश, विचित्र पूप ध्र 
घो हए ये ॥२४। ` 
अमूष्यमाा्ते सवे सौभरं रथसत्तमम्‌ ॥९५॥ 
वदृषुभर्गेस्तीच्रर्गिरि मेहमिवाञ्डुएाः 
इन सारे राजछ्मासे ने मी इसके इस प्रहार, रमा नही 
करिया शौर इस पर मेर पर्वत पर मेघो की मति तीच्छ वाणे कौ 
वपा करना आरम्भ किया । २५ 
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स पीव्यमानः समरे ठतासरो युदरदुम॑दः ॥२६॥ 
आभमन्युसंहाराज तावकान्प्मकम्पयतर्‌ । 
यथा देवासुरे युद्धे वजपरिर्महासुरान्‌ ।।२७॥ 

ह महाराज ! युद्ध मे मदोन्मत्त रहने बाला, अस्र विद्या मेँ 
शल, अभिमन्यु, उनके इन प्रहारो से व्याकुल दो उठा श्रौर 
इसने भो देवासुर संप्राम मे महा असुसो को वज्रपाणि इन्द्र की 
भांति तुम्हारे पुत्रो को व्यथित करना आरम्म किया ॥२६-र्भा 

विकरणस्य ततो भल्नान्प्रेपयामास भारत | 
चतुर्दश रथश्रेष्ठो षोरानाशीविपोपमान्‌ 1२८ 
हे भारत ! रथिय मे उत्तम अभिमन्यु ने , विकणे के 
उपर घोर सुं के समान तीद्णए चौदह वाणो को छोड़ा ॥ 
स तैरविकशेस्य रथात्ातयामास वी्ेषान्‌ । 
ध्वजं चतं हयांव नृत्यमान इवाऽ्हवे \॥२९॥। 
उख वीयंवान्‌ श्रभिमन्यु न दारे पुत्र विक के रथ से 
ध्वजा को काट गिराया नौर सारथि तथा अश्वो को मार दिया । 
यह्‌ रण मेँ वेग के साथ चस्य सा कर रहा था ।२६॥ 
पनधाऽन्याञ्शरान्पीतानङण्टाग्राञ्शिलाशितान्‌ । 
मेषयाभास संकरद्धो विकर्णाय महावलः ॥३०॥ 
इख मावली ने करुद्ध होकर विष मे बुद्धे हुए, रिला पर तीद्ण 
ह तेन बाणो से फिर विकणे पर आक्रमण किया ।1३०॥ 
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. ते वकं समासा श्र्िवापपः। 
भिता देहं भता मूषि जलन्त इव पतगाः ॥२१॥ 
फ शौर मयूर कौ पलि युत, सपके समान जाखल्यमान, 
भ्रमिमनयु के वाण्‌, विकणं की देहम भरट होक भूमि मँ 
पष गद ॥३०॥ 
` ` ते शरा देमगहागरा भ्दस्यन महीतले । 
पिकर्णरपिरङ्ग्ा बमन छ शोणम्‌ ॥२२॥ . 
् सुवं ॐ मूल बि, करं ॐ एकत से भगे हए, अभिमन्यु 
के बाण, प्रथिवी पर रक्त ङी वसन सी करते दिखा दिए ॥२२॥ 
विकर वीचय निरभ्रं त्ववाऽये पदर । 
अभ्यद्रवन्ध समरे सौमदमषवानथान्‌ ॥१२॥ 
विकणं ॐ अन्य भ्राता, पिकं फो इस भरकर बाह देखकर 
दुमदरुत्र ्रभिमन्यु शादि महारथयों की नोर शषटे ॥२३॥ 
त 
, अभियात्वा तेवाऽ्यानधानधवनः | 
ञविध्यन्समरेऽन्योन्यं हर्माहुदुमदाः ॥२५॥ 
ये युद्ध दुमद, तेरे पुव न्य मी सूं के समान तेजसी बीरों 
पर याक्रमर॒-केरके चदे दै से एकं दुसरे करण मेँ पत-विचतत 
करने लगे ।1२४॥ । 
© मिं पिधा 
खः शरतकर्माशं विध्वा 
भ्वेजमेकेन चिच्छेद सरथ 








क्रामः । 
चाऽह पमिः ॥२५॥ 
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दुल ने सात शरो से शरुतकर्मा को कत क्रिवा । इसकी 
श्वजा को शक वाण से काट दिया शौर सारथि को सात वाणो से 
घायल किया ॥३५॥ 
[प जलति ४ 
अवाज्ञम्बुनदैजलिः प्रच्छत्नान्वातरंहसः। 
जघान पिमरासाच सारथि चाऽभ्यपातयत्‌ 11२६ 
श््यन्त पुष्ट वायु क तुर्य वेग बलि, अशो को सुवणं जटित 


छः बाणो से मार डाज्ञ चौर सारथि को मी पकड कर नीचे 
गिर॑ दिया ॥३६॥ 


स॒ हताश्वे रथे तिष्ठमरुतकमां महारथः । 
शक्ति चिदेप संतरद्धो मयल्कां ज्वकितामि ॥३७॥ 
अव महारथी श्रतकर्मा, अश्वविदीन रथ मे ही वेठा था ध्रौर 
बही सरे उसने करोथ मे मर कर महान्‌ उल्कापात की भाति चमकती 
हुई शक्ति को पका 1२७ 
सा दु्ंखस्य विमलं बमं भिता यशसिनः। 
विद्यं प्रानिशद्धमिं दीप्यमाना स्वतेजसा ।।३८]] 
, यह्‌ शक्ति, यशस्वी दुख के चमकीे कवच को भेद्‌ कर 
श्रपनी चमक से चमचमाती हुई भूमि मे घुस यई ।३८॥ 
तं दृष्ट्वा षिरथं तत्र सुतसोमो महारथः! ` 
१ £ ९ ओ 
पश्यतां सवेसन्यानां रथमारोपयत्स्वफम्‌ ॥३६॥ 


् कमा को रथदीन देखकर महारथी सुतसोम ने सारी 
~ ॐ सनु उसको श्रपने रथ पर चदु किया ॥३६॥ 
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श्रुतकीर्तिस्तथा वीरो जयत्सेनं सुतं तव । 

अभ्ययात्समरे राजन्हन्तकामो यशस्विनम्‌ ॥४०॥ 
हे राजन्‌ ! तुमरे पुत्र यशस्वी जयत्वेन के मारने की इटा 
इस पर्‌ श्रुतकीति ने रण॒ मे श्राक्रमर॒ किया ।(४०॥ 

तस्य वि्िपतश्वायं भरुतकरीतेमंहास्रनम्‌ । 

चिच्छेद समरे तृणं जयत्सेनः सुतस्तव ॥४१॥ 


चरभे सुतीच्णेन प्रहसन्निव भारत । 
है भारत ! महाशब्द करने वाले धुप को चदनि ॐ समय 


दी श्रुतकीतिं के धुष को तुम्हरे पुत्र जयत्सेन ने दैसते २ चर 
के समान तीदण वारा से रण मे शीता से काट गिराया ॥४१॥ 
तं इष्ट्वा चित्नधन्वानं शतानीकः सहोदरम्‌ ॥४२॥ 
` अभ्यपद्यत तेजस्वी िहवनिनदन्यहुः 1 
अपने भाता शरुतकीतिं के धलुष को खण्डित देखकर तेजसी 
शत्तानीक सिह के खमान बार २ गजना करता हा बदधेवेगसै 


दौड़ा ।॥४२॥ 
शतानीकस्तु समरे टं विसफाये कटकम्‌ ॥४२॥ 
विव्याध दशभिस्तूरं जयत्सेनं शिलीएखंः। ` 
ननाद -सुमहानादं प्रभिन्न इव चारणः ॥४४॥ 
शतानीक ने द्‌ धष चदाकरर र्ण मे दरा बरणौ से शीर 
दी जयस्सेन को श्राव कर दिया शौर वह मदोत्कट हाथी की भाति 
गजना करने लगे ॥४३-४४॥ 
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अथाञ्न्येन सुतीच्णेन सवारणमेदिना । 

शतानीको जयत्सेनं विव्याध हृदये भृशम्‌ ॥४५॥ 
-..- इसके अनन्तर मी सारे कवचो को भेद जने बाले अन्य 
सीद्ण वाण से शतानीक ने जयत्पेन के हृदय मे वडे जोरसे 
मधात क्रिया 1 ४५॥ 

तथा तस्मिन्वर्तमाने दुष्कर्णो ्रातुरन्तिङे । 

चिच्छेद समरे चापं नाङुेः कोधमृच्छितः ।४६।॥ 

जव यह दशा देखी, तो रण मे दुष्करण अपने भाई जयत्सेत ` 


के पाल प्ुचा छर इसने नछुल-पु्र शतानीक के धनुष को क्रोध 
मे भर कर काट डला 1 


अघऽन्यद्नुरादाय भारसष्हमरुत्तसम्‌ | 
समादत्त शरन्धोराञ्शंतानीको महाबलः ॥४७॥ 
अव महावली शतानीक ने युद्ध के भार फ सदने वले दूसरे 
उत्तम धलुप को उठाया श्र उस पर घोर वाण चदाए 118७] 
प्व एष्ठाति चाऽऽमन्त्य इष्कृण्‌ श्रातुरयतः 
मोचाऽस्मे शितान्वाणाज्ज्वसितान्यन्नगानिव ॥४८] 
कं सन्मुख द दुष्केणं खं शतानीक कहने लगा-जरा 
खरा { उद्रो र इतना कहकर उसने उस प्र सपा छी भाति 
जरते हृए रीण वाण से प्रहार किया ।]४न।। 
ततोऽस्य धनुरेकेन दाभ्या षतं च मासि । 
द्‌ समरे तृणं तं च विव्याध सप्तभि! ॥४६॥ 
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हे मारिष ! शतानीक ने एक बाण से दुष्कशं का धतुषशनौर 
दोवाणों से उसे सारथि फो छद्‌ दिया श्रौर खयं उक 
शरीर मे सात वाणे से प्रहार क्रिया ॥४६॥ 
अश्वान्मनोजवांस्तस्य क शन्वातरंहसः । 
- -जधान निशितैस स्ारादशमिः शरे ॥५०॥ 
शतानीक ने.दुम्कर क कर्ुररश के मन चोर बाथ के समान 
वेग बाले अश्वो को ्ारह णं से सतित कर दथा ॥५०॥ 
अथाऽपरेण मे सधुक्तनाऽश्िना । 
ष्यं सदं रुद्धो विव्य हृदये भृशम्‌ ॥५१॥ 
स पपात ततो भूमौ वजाहव इ दमः । 
इसके शननन्तर बेग से जाने वाता, उचित रीति से धटुप पर 
दाया हृश्रा, दूसरा बाण क्रोध मे भर कर शतानीक ने बड़ी 
ददता से दुष्कशं के हृदय मे माय । इक शराधाद से दुष्क 
वेजराहत इक्ञ की तरह भूमि मे गिर गया ॥९१॥ 
दष्कशं व्यथितं चट पतर राजन्महारथाः 
-जि्षांसन्तः शतानीकं स्वतः प्रयबारयन्‌ । 
हे राजन्‌ ! दुष्करं को व्यथित देखकर पवर महारथी), 
शतानीकं के मारने की श्रमिलाषा से उसको पेर कर ख हो ग । 
चावमानं शर्ते; शतानीकं यशसिनम्‌ ।“ २॥ 
अभ्यधावन्त कुद्धा केकयाः प्च सोदरः । 


1४२ 
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जभ्र यदी, शतानीक को शर समूह से व्याप्न देखा, तो पांच 
केकय राजङ्कमार कोध पूणं होकर दौडे ॥५३॥ 
तानभ्यापततः प्रच्य तच पुत्रा मह्यरथाः ॥५४॥ 
्रसुयुर्महाराज गजानिव महागजाः । 
& महाराज ! उनको तीव्रता से श्रते इए देखकर दम्दारे 
महारथी पुत्र, गजो पर महयगज की माति भषपटे ॥॥४९। 
दुख दर्जयत्रैव तथा दुमेष॑णो युवा ॥५५॥ 
शत्रुञ्जयः शुतुसहः सर्व रद्वा यशरिषिनः । 
दुख, दुजेय, युवा दुमंधैर, शनुञजयः शगनसद आदि सारे 
यशस दुर्योधन के धाता क्रोध मै भर गए 11४५ 
अस्यु्याता महाराज केकयान््रातरः समम्‌ ।५६॥ ` 
` रर्नगरसङ्कारैदयेयुक्तर्मनोजपेः | 
नानावर्णिवित्राभिः पताकाभिरलंकृतेः ॥५७ 
चरचापधरा बीरा पिचित्रकेदचध्वजाः ! 
विशस्ते परं समयं सिंहा इव वनादनम्‌ 1४८ 
दे महारा } नगर ॐ समान विशाल, मन के तुल्य वेग 
बाते अर्यो से युक्त, अनेक बणे की बिचि पताकाश्च से युशो- 
भित, रथे से स्वम २ धडुष धारण करके श्चौर विचिन्न र कवच 
५ ह ३ सादी बीर, एक बन से दूसरे वनमे विह की 
ु-खना भें प्रविष्ट हुए 11५६-४ 


, तेषां सतुं द व्यतिष्तरथपम्‌। 
अवेत महारौद्र रिघ्नतामितरेतरम्‌ ॥५६॥ 
रथ श्रीर हाथियों घमसान यदध होने लगा । इस समय एक 
दरे के ष करने से सदान मौषण रण मच रहा या ॥५६॥ 
अन्योन्यागर्छतां राजन्यमरषटषिवर्धनम्‌ । 
हवस्तमिते ये दं उदार्यम्‌ ॥९०॥ 
रथिनः सादिनथाऽय व्यकीयेन्त सदसशः 
हे राजन्‌ ! एक दूसरे पर प्रहार हप श्रपराध करते हए, बीर 
वेमराज के राट की वद्धि कर र ये । सूयं ॐ धुपने मे योद दी 
देर शेगी, कि युद्ध बहत दारण शो गया । सल की संख्या मे 
रथी शरोर श्वरो भूमि मे गए ॥६०॥ 
ततः शान्तनवः क्रद्धः शर; सत्तप्रभि; ॥६१॥ 
नाशयामास सेनां तां भीमस महालनाम्‌ । 
पञ्चालानां च सैन्यानि शररगिनये यमकयम्‌ ॥६२॥ 
श्रव शान्दतु-ुव भीष्म शेष मे मर चया । इते शुकी एषं 
वाले बाणो से महावीर पाड की सेना का नाश करना भारन्न 
किया तथा पञ्चालों की बहुत सी सेना को ममरान फे धाम का 
अतिथि बनाया ॥६१.६२॥ 
एं भिता महेवा पा्डवानामनीकिनी । 
छृलाऽ्वहारं सैन्यानां थयौ सशिर १ ।६२॥ 
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हे नृप ! इस प्रकार महाधनुधर मीष्म ने पार्डवों कीः सेना 
को चिन्न-मिन्न करके अपनी सेना्रों को. पीठ हटाकर युद्ध को 
बन्द्‌ कर दिया श्नौर वहं अवे अपने शिथिर ढी शरोर चला ।६३॥ 


धर्मराजोऽपि सम्परेचय धृषटयुश्नदृकोदरो । 
मूध्नि बेताुपाघ्राय प्रहृष्ट शिबिरं ययो ॥६४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादखयां संहितायां बेयासिश्यां 
भीप्मपत्रेि .सीप्मबधपवेणि पृष्ठदिवसाबहारे 


उनाशीतितमोऽध्यायः ।॥७६॥ 
धर्मराज भी धृषनुम्न चनौर भीमखेन को देखकर वडा प्रसन्न. 
हा तथा सेह से उनके मस्तक संघकर अपने शिबिर को चला 
इति श्रीम्ामारत भीष्पवौन्तगंत भीष्मवधपवं म टे दिन . 
के युद्ध की समाप्नि का उनासीवां अध्याय समप इरा । 
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सञ्जय उवाच-- 

अथ सूय महारज परस्पछवगपः। 

जग्यु; स्वशिष्रिराणएयेव रुधिरेण सदुकिताः ॥१॥ 

सञ्जय कहने लगे-हे महाराज ! इस श्रकार एक दूसरे का 

श्रपराध करके रुधिर म भीगे इए सारे वीर, श्रपने २ शिविरों 
मे गए ॥१॥ 

विश्रम्य च यथान्यायं पूजयित्वा प्रसरम्‌ । 

सन्नद्धाः समदृश्यन्त भूयो युदधयिकीषेया ॥२। 

रात मे पूवं नियम के अलुसार विश्राम करके चनौर एक दूसरी 
सेना के वीरो से परस्पर बन्दना करके फिर युद्ध के करने की 
इच्छा से दोनों सेना तय्यार हो गई ॥२॥ 

ततस्तव युतो राजंभिन्तयाऽभिपरिष्छतः। 
विशवनच्छोरिवाक्ताङ्गः परच्ठेदं पितामहम्‌ ॥२॥ 

ह राजन्‌ ! रक्त से भीगे शरीर बाला, चिन्ता मे निमग्न 
दुम्दारा पु, राजां दुर्योधन; भीष्मपितामदं से पूष्टने लमा ॥३॥ 
सैन्यानि रद्राणि भयानकानि व्युढानि सम्यहुलघ्वजागन 
बिदार्यहत्वाचनिषीख्वश्रास्ते पाणडवानात्वार्ता महारवाः 
सम्मोद्य सर्वान्युधि कीर्तिमन्तो व्यं च पे मक्र भजकन्पम्‌ 
प्रविश्य भीमेन रणे हतोऽस्मि घोरः शरम स्युदण्डभ्राशः 
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मे खड़ी हुई, श्रनेक ष्वजा्ों से सम्पन्न धी ! उसको भी पाण्डरो 
के शूरवीर शीघ्रताकारी महारथियां ते चण मे चीर बारकर मारः 
रट दिया । इन कीर्वि-शाली वीरो ने युद्ध मे हम सवको मोहित 
` करः वज्रोपम मकरल्यूह को तोड़ दिया श्रौर उसमे भीमसेन 
घुस गया । उसने मृत्यु दण्ड ऊे तुल्य घोर बाणो से रण मेँ हमको 
अच्छी तरह क्व-निक्तत (घायल) कर दिया है ।४.८। 
रदं तशुद्रीच्य भयेन राजन्सम्मूच्छितो न लभे शान्तिम 
इच्छे प्रसादात्तव सत्यसन्ध प्राप्तुं जयं पाएडवेयांध हन्तुम्‌ 
हे राजन्‌ ! उसके करुद्ध सुख को देखकर इतना मय सवार 
हुमा दै, किम श्रभी तक मूच्छित साहो रहं श्रौर शुञच 
शान्ति नदी मिल रदी है । हे सत्यप्रतिकञ ! मै मापे नुप्र 
से पाण्डवो को मार कर विजय प्रप्त करना चाहता ह 1६॥। 
तेनेबशुक्तः प्रहसन्महारमा दुर्योधनं मन्युगतं पिदित्रा । 
तं परतयुवाचाऽबिमना मनसी गङ्गासुतः शंखयतां वर्ष्टिः ॥ 
राजा दुयोधन के इतना कहने पर महात्मा भीष्म हसने ले । 
उन्देनि दुर्योधन को. शोक निमग्न सममा । गङ्गाुत्र, शश्रधाियो 
मे श्रेष्ठ मनस्वी भीषम के मत पर कोर चिन्ता नहीं थी ।वे दुर्योधन 
से कहने लगे ॥५॥ पि । 
परेण यत्नेन विगाह्य सेनां सव॑त्मनाऽहं तव राजपत्र । 
स्यि दुं बिजयं सुखं च न चाऽऽत्मानं छ्ादयेऽदंलदये॥ 


शरध्वाय ८० 1 भीष्मपवं ८६१ 





हे राजपुत्र ! वैँ वड़े प्रयत्न से अपना सायं पल लगाकर 
पाण्डवो फी सेना का श्रालोढन करता । म तो ठमको धिनवी 
अनाकर सुलो वनाना चाहता हं । मे वुम्हारे हित $ सिद्धि 
मे कोई घात चुपाकर नदं रख चोड रहा है ॥*॥ 
एते त सेद बहवो महारथा यशलिनः शूरतमा; इता्ाः 
यै.पाणडयानां समरे सहाया जितङ्गमा रोषि वमन्ति ॥ 

परन्तु जो बहुत से कत्रि पाण्डवो ऊँ सायक हए है, व 
भी श्र पिदा मे कशल, यशली, शूरवीर शौर महारथी दै । ये 
यद्ध मे इं भी केश नौ मानते ई, किन षदा क्रोधं के 


विष को उगलते रहते दै।६॥ 1 
ते नैव शक्याः सहसा वितु बीयो वताः ृतवेरस्लया च 


अहं सेनं रतियोतसयाभिराजनस्ातमना जीवितं त्यज्य र 
इनका जीव लेना कोई सर बात नहीं है । ये प्रक्रम से 

षत शरीर तुमसे सयं वैर मानने बले ह । ह वीर ! राजन्‌ । 

तो मीत पने परौ का मोद दो कर शरीर सव इं बल लगा 

उनसे अपनी सेना को एड दूंगा ॥१०॥ 

रे तवाऽ्याय महादुमाव्र न जीमितं रचयतं ममाभ्य । 


पवोस्तवाऽ्थाथ सदवदैत्ान्मोरान्देवं शत्रुसेनाम्‌ 


दे महामाय ! आल रण ह्रे भरयोलन की सिद ॐ 
{नाः उथित तदी. समता द्‌ । 


लिए श्रपते जीवन को भी कचा रलना = 
दम्हारे कायं ॐ किए सारे घोर देव शरीर कानवा छो भी भ्म 
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कर सकता ह फिर इस शत्रुसेना को नाश करना ञ्चे कौन 
विशे बात है 1१९ 


तान्पाण्डवान्योधयिप्यामि राजन्परियं च ते सर्वमहं करिष्ये 


्रतवेच चेतद्रचनं तदानीं दुर्योधनः प्रीत्तमना वभूव ॥१२॥ 
हे राजम्‌! मै इन सारे पाण्डवो से श्रबश्य युद्ध कर गा प्रौर 

तुम्हारे सारे प्रिय हित को पूरा करके रहूंगा । राजा दुर्योधन 

इतना वचन सुन कर वड़ा दी प्रसन्न हश्रा ॥१२॥ 

सर्वाणि सेन्यानि ततः प्रह निर्गच्छतेत्याह नृपाथ सर्वान्‌ 


तदाज्ञया तात पिनिययुदर ठ गजाश्चपादातरथायुतानि ॥ 
प्रसन्नं हए राजा दुयोधन ने सारी सेनात्नो श्रौर सारे महारथी 
दृपतियो को आज्ञा दी, कि अतर तुम युद्ध को सन्नद्ध हो जायो । 
राजा दुर्योधन की चाज्ञा सुनकर गज, शश्व, पैदल, रथी आदि 

सारी सेना च्ल पड़ी ।१३॥ ह 
श्रहषयुक्तानि तु तानि राजन्महान्ति नानाविधशख्वन्वि। 
स्थितानि नामाश्वपदातिमन्ि पिरेलराजौ तव सजन्वलानि 
ह राजन्‌ ! यहं विशाल खेना वड़े उहाय भे मरी हु थी श्रौ 
इसके पास नाना प्रकार के शत्र थे] हाथी, अघ न्नर पैदल 
सेनक से युक्त, सारी सेना बढ़ ही सुशोभित होरही थी 

शताक्तविद्धिनरवीरयोधेरधिष्ठिताः सैन्यगणास्त्वदीयाः 
एतमजाश्वसंः प्रयद्धिराजौ षिधिवसययत्रैः॥ 


. अध्याय (~. ] भीष्मं ०९३ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी सेना के वीरो पर शख विया म 
रालः अनेक महारथी श्रयत ये । रणभूमि मे रथ-समूह, 
पैल, गज, अश्व श्रादि के संधों से युक्त, विधिपूषेक चलाई हृद 
सेना क्रम से चल रही थी ॥१५॥ † 
सथुद्धतं ओ तरुणाकवणं रजो बभौ च्छादयत्छवरस्मीन्‌ । 
रेलुः पाका रथदत्तिसस्थावतेरिता पराम्यमाणाः; समन्तात्‌ 
प्रचण्ड सूं समान चमकीला रेणु, इस सेना के चरणाधात 
सरे. खडा हो गया, जिसने सूयं की किरणो को दक लिया । रथ 
श्नौर हाथियों पर वायु से बां शरोर फहराती हुई ध्वजा बड़ी ही 
सुन्दर अतीव होती ग्री ॥१६॥ अ, 
नानारङगाः^समरे ततर राजन्वैैत विवुतः से यथैव । 
ृ्देस्थिताश्राऽपिसुपम्भधुक्ताश्वकाशिरे दन्विगणाःपमन्वद्‌ 
, हे राजम्‌ ! वे पाकर नेक रंग की धी, ज रणमूमभिमें 
अकाश में विजली से.युक्त मेध सी दिखाई देती थी । इषं समय 
चरो चोर ठीकर्‌ पंक्ति खंडि ह थि के ुर्ड 
प्रकाशित हो रहै थे ॥१७॥ ४ + 
धनूंषि विस्फारयतां नृपाणां बभूव शब्द्लोऽतिषोरः । 
विमथ्यतो देवमंहाएुरेर्यथाऽ्ययस्यादिषुग तदानीम्‌ ॥ 
` पूवं्ाल में देव ओर शरमुते के सथर मन्थन के समय जसा 
महाघोर शब्द्‌ जडा या, वैसा दी धटो को चष्ते हए महात्रीर 
राजाश्चोंका महान्‌ घोर लगातार शव्द हये रहा थाना 
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तदुप्रनागं बहुरूपवणं तवाऽऽस्मजानां सथदीरंमेवम्‌ । 

वभूव सैल्वं रिपपैनयहन्ठ युगान्तमेषोधनिमं तदानीषू ॥ , 

इति श्रीमहाभारते शतसादक्तवां संहितायां देयािक्यां 

भीष्पप्वपि भीपमवधप्वसि भीप्मदुयोधनसंवदऽ्शीपि- 
तमोऽध्यायः 11८०॥ 

ह राजन्‌ ! श्रसयन्त उग्र हययियों से समन्वित, नेक रग रूप- 
धारी, सव तरह से सन्न, शनु-खेना का नाश करने बाली, तम्दारे 
पुरो की सेना, प्रलयकाज्ञ मे उमद्ने वाले मेष समृ के सदश 
प्रतीत होती थी ॥१६१। 

इति श्रीसदहाभारत भोषमपर्वान्तगंव सीष्मवधपवं मे भीष्म 

दुर्योधन के सम्बाद्‌ का श्रर्सीवां च्रध्याय समाघ्न ह्या ! 


----+~-- 


इक्यासीवां अध्याय 


सञ्चय उकाच-- 


अथाऽऽस्सजं तव पुनगाङ्धयो ध्यानमास्थितम्‌ । 
च्रवरषीद्धरतशरेष्ठ; सम्परहरयकरं वचः 11१1 
सद्य वोले--दे राजन्‌ ! चिन्ता मे निमग्न, तुम्हारे पुत्र राजा 


दुर्योधन से भरतवंश्रे्, गङ्गापुत्र सीष्म, इस प्रकार प्रहर्षित 
कएने बलि वचन वेले 11१11. । 
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भीष्म उवाच ` 
श्र द्रोराच शल्यश ढृतवर्मा च साततः। .. ` 
अशत्थामा विकरेश्च मगदन्तोऽथ सोवलः॥२॥ 
विन्दाुषिन्दावाबन्प्यौ बाहीकः सह बाहिकैः । 
्िगर्तराजो बलवान्मागधध सुदुजेयः॥३॥ . . 
. बदद्वलश्च कौसल्यथित्रसेनो विविंशतिः । ` . 
रथाश्च बहुसादक्ाः शोभनाश्च महयष्वजाः ॥४॥ 
दे राजन्‌ ! भै, दरोचायं, शत्य, यहुवशक्ेष्ठः कृतवा, 
अश्वत्थामा, विकर, भगदत्त, सुवलपुत्र शकन, भवन्ति राज- 
कमार षिन्दानुचिन्द, वाल्क वीरो के साथ बाह्दिकराज, बल. 
वान्‌ त्रिगतेराज, शरव्यन्त दुजेय मगधयज, इहद्ररः कोशलाधिः 
पति सुदि, चित्रसेन, विविंशति आदि सहलो रथी मरे प 
मै दै जिनकी बही २ सुन्दर ध्वना द ॥२-४॥ 
देशजाथ हया राजन्घांरढा ह्यसादिमिः। ` , 
गेना सदोदुचा प्रि्रकर्लाः ॥५॥ -; : 
पादाताश तथा शूरा नानप्रहरण्वजाः। 
नानादेशसुतननास्त्वदथ योद ्ताः ॥९॥ 
हे राजम्‌ ! भिन्न २ देशो मे वलन्न, उततम २ अश्वरोदिवो से 
च्छ तरह सवारी लिए गए, अश्व, मदोदधत कपोलो से मके 
टपकीने बते हाथी, ' अनेक डे शब -श्नौर घ्ना से 





८६६ महाभारत [ सीप्मवधपवे 


~~~ 
~-~-*~*^--~ ~~~ 





-------*~---~~- ~~~ 


सु्तोभित, अनेक देशों से आए हुए युद्ध परायण) पेदल सैनिकः, 
वशर लिए शरणो का मोद छोड़ कर युद्ध मे तय्यार हं ५८६ 
एते चाऽस्य च वहवस्त्वदर्थं त्यक्तजीविताः 
देवानपि रणे जेतु समर्थां इति मे मतिः ॥७॥ 
उपयुक्त तथा अन्य मी वहत से चत्रिव वीर, तुष्हारे लि 
युद्ध मे प्राणो के छोड़ने को उ्करिठित हे ।ये सव-देषों को भी 
जीत सकते ह-ेसा मेरा मत्त (खयाल) हे ५७] 
ग्रवश्यं हि मया रा्ज॑स्तव वाच्यं हितं सदा । 
अशक्याः पाणडया जेतु देमेरपि सवा्षपैःः॥2॥ 
वासुदेवसहायाश्च महेन्द्रसमविक्रमाः। 
स्थां त॒ रजेनद्र करिष्ये चचनं तवर 8] 
पाण्डवांश्च रणे जेष्ये मां वा जेष्यन्ति पाण्डवाः 1: 
हे राजन्‌ ! तो भी मुञ्चे वुम्हारे दित की यात श्रवश्य कटनी 
चाहिए, कि पाण्डव, इन्दर सहित देषों से भी दुज॑य प्रतीच होते 
ह । ये पाण्डव, महेन्द्र के तुल्य पराक्रम रखने वक्ति ह नौर इनकी 
वसुदेवुत्र श्रीकृष्ण सहायता कर रदे है ! है राजेनद्र ! यह सव 
ङ, परन्तु इम तो तुमदारा ही वचन करेगे । अव यातो मै 
पाण्डवां को रणम मार दुगा था वे ही सुञञे समाप करेगे ॥--६॥ 
एनशुक्त्वा ददावस्म विशल्यकरणीं शुभाम्‌ (।१०॥ 
्ओपधीं वीर्यसम्पन्नं विशन्यश्चाऽभवत्तदा । 
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व रजन्‌ ¡ इतना कर भीप्मपितामह ते राजा हुयोषन के 
पनाक कतो (वाव) को भर देने बाली, पभावशाक्िनी श्रोषि 
भान क, जिससे तत्तए राजा दर्योषन के कत (धाव) दी पीड 

ले ई॥१०॥ । 
ततः प्रभाते परिमले स्वेन सैन्येन वीयषान्‌ ॥११॥ 
अव्यूहत स्वयं व्यूहं भीषम ब्यृहशाखः । 
नन खच्छे प्रातःकाल हो गया-तो महा पराक्रमी वयह रना में 
शल भीष्म ने ध्रपनो सेना का खयं व्यूह्‌ बताया ॥११॥ 
भरडलं मतुजधरष्ठो नानाशससमाङ$लम्‌ ॥१२॥ 
सम्पूं योधष्स्यैश त्था दन्तिदातिभिः। . ` , 
रथैरोकसाहपैः समन्ता्लिसिम्‌ ॥१२॥ =, 
अश्वृन्देमेदद्धिथ ऋष्टितोमरधारिमिः । 
नागे नागे रथाः सत स वाऽथ रे रथे ॥१४॥। 
अन्वश्वं दश धानुष्का धासुष्फे दश चर्मिणः । 
बीरशषठ ष्य ने अनेक शलरधारियो से व्याघ्र, मण्डल 
पनाया । बह मुख्य २ योद्धा ओर की वथा पैदल सैनिको से 
भो इना था । इसमे सहो की संख्या म रथ सम्मिततित ये 
व ऋष्टि शौर तोमर धारी असारो ॐ नो से कत था । 
पक २ हाथी केसाथ सात्‌ रथ थे। एक र रथ क साथ सात २ 
भरम थे । एक २ अर्व क्र पी दश २ धुषधारी ओौर पक २ 
धरुषधारी के पी दश २ दाल सल्तवार धारी वीर थे ॥१२.१४॥ 
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एं वयुं महाराज तव सेनय महारथः ॥१५॥ 
स्थितं रणाय महे भीष्मेण युधि परितप्‌ । = 
हेमहाराज ! इप प्रकार उत्तम २ महारथिर्यो से सम्यन्न तयु 
लद ६, गारी सेना भीष्म से सुरक्षित हई भीपण संग्रामं ऊ 
लिये उद्ुक हो री थी ॥१९ .. 
दशाऽशरानां पहद्वाणि दन्तिनां च तथैव च ॥१६॥ 
रथानामयुतं चाऽपि पुत्राश्च तव द॑शिताः | 
चिव्रषेनादयः शूरा भ्र्यरचन्पितामहम्‌ ॥१७॥ 
हे राजन ! दश हार हाथी, दृश दरार अ श्नौर दश 
इजार रथिरो के साथ तुम्हारे शूरवीर पुत्र, चिरेन श्रादि वडी 
सावधानी से भोपष्प की रता कर रहे थे ॥१६१७॥ - ` 
~ 3, = च तेन श, 
रच्यमाणः स तैः श्रूरगप्यमानाश्च तेन ते । 
प्नद्राः समदृश्यन्त राजानश्च महाषसाः १८ 
दुर्योधनस्तु समरे दंशितो रथमास्थितः! . 
व्यराजत भरिया जुष्टो यथा शूक्रहिविष्टये ॥१६॥ . 
भीष्म इन वीरो से सुरक्षित थे ओर इन वीरो की भीष्म 
भी स्का कर रटे थे। इसी प्रकार अनेक महावली राजा युद्ध को 
सद्र हृए दिखाई दे रदे थे राजा दुर्योधनः भो सत्नद्र हए 


र्णू मे रथम स्थित थे । ये स्वगं मे इन्द्र की तरह कान्ति से 
देदीप्यमान हो रदे थे ॥१८-१६॥ ` क 


~+ ~ ~~~ -~ ~~~ "~~ 
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ततः, शब्दो महानासीतपुत्राशां तव भास । 
रथधोषश्च विरलो दादित्राणां च निःखनः ॥९०॥ 
हे भारत ! अरव तुम्हारे एर महान्‌ गजना कएने लगे । इसी 
समय रथो छा घोर शौर वों ज) का शद बढ़े वेग से 
खड़ा हो रदा था ॥२०॥ 
भीप्मेण धावैाशणं बयः परत्य्लो युधि । 


मरुडलः स॒ महायो द्ेवोऽमित्िषावनः ॥९१॥ 

सरद॑तः शुम राजन्रेऽयैं दुरषदः । 
` भप्म ने राजा दुरोन की सेना का बू पथचिमामिद्ली 
वनाया । यह महाभय मण्डलाक्र थ, जो वडा शरभे शौर 
श्ुनाशक था । सव शोर से यह महानयं 
मे शतां को बड़ा ही दुगंम था॥२॥ 

मण्डलं तु समालोक्य व्यहं परमदुभेयमू ॥२२॥ 

स्वयं युधिष्ठिरो सजा ्युहमथाऽकपेत्‌। 
। करयं के परम दुर्जय, मण्डू क्षो देखकर राजा 
युधिष्ठिर ने सवयं बचन नामक व्यूहं कौ स्वना की ॥२२॥ 

तथा व्युटेष्वनीकेषु यथास्थानमपस्थिताः ॥९२॥ 

रथिनः सादिनः सवे विहनादम्थाऽनदव्‌ । 

जव दोनों सेना्नो की ्ृदवना हो दी स्थी रौर 

श्रश्वारोही (पुड्सतवार) श्रषने २ सयानो पर सदे हो गष शरीर 
सिंहनाद करे" लगे ॥२३॥- 


शोभित था, जो रए 
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विभित्छबस्तते व्यहं निययुयुदधकांनिणः; ॥२४॥ 
इतरेतरतः शराः परसैन्याः प्रहारिणः । 
, णक दूरे के व्यूह्‌ के भेदने की इच्छा में तस्र, युद्ध के 
अभिलाषी, प्रहार करने मे कुशलः, दोनें श्रोर के वीर अपनी र्‌ 
सेना के साय चल पड़ ।२४॥ 
भाराजो ययौ मत्वं द्रौरिापि शिखरिडनम्‌ ॥ 
स्वयं दुर्योधनो राजञा पाषेतं सथुपाद्रवत्‌। 
मरद्राजमोत्रोखन्न द्रोणाचायै, मसस्यराज पर, अश्वत्थामा 


शिलस्डी पर शरोर स्यं.राजा दुर्योधन, पपेतराजङ्मार शष्ट 
पुर भपटा ।२५॥ 
नकुलः सदेश मद्रराजानमीयतु; ॥२६॥ 
विन्दादुबिन्दाबाबन्त्याविराचन्तमभिदुौ । 
, स्रं नुपास्तु समरे घनञ्धयमयोधयन्‌ ।२७॥ 
नङ चरर सदेव ने मद्रराज शल्य पर चक्रम दिया, 


अन्तीङ्कमार विन्दालुविन्द्‌, इरावत पर तथा अनेक राजा भिल- 
कर रण॒ मरं धनञ्खय षर मपटे ॥२६स्भा 


भीमसेनो रणे यान्तं हार्दिक्य संमथारयत्‌ । 
चित्रसेनं विकणं च तथा द्मषेणं वियुः ॥ रला! 
रान; समरे राजस्तव पुत्रानयोधयत्‌ । 
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स्ये क्रमण करते दए, हृदिक ्ृतवमां मो मीपसेन 
रोका [हे राव ! चित्रसेन, विक दुष, नामक तुमरे 
ना से शिशा रुगु अभिमन्यु नेरण मे यद्र म्ि। 
, आजयो भरेवा हेडं रासो्मम्‌ ॥२६॥ 
अभिद्रव वेगेन स्ते मतमिव दिष्‌ । . 
“ - महापु आयो (भगद) रयत दिडिवापुत 
षदोत्केव पर मदोन्मत्त हथ पर दृसरे सरन्मत्त हाथी करी तरह 
र भ्रमण किया ॥२२॥ 
; अलम्ुषस्तदा राजन्तात्न ददद्‌ ॥२०९॥ 
तसेनयं पर द्रो रपः सपम्‌ । 
दे .राजनू ! शरलम्युप दैत्यराज ते युद, सेना सहित 
पत्यक प्रेरणं कोधःूषेक श्रक्रषण किया ॥२०॥ 
भूरिश्रवा रणे यत्तो धृषटकेठुमोयद्‌ ॥२१॥ 
:.. शरुतादुषं च राजानं धर्मपर युधिष्ठि। 
पेकितानथ समरे शपमेषाऽवयोधषद्‌ ॥२२॥ 
इस रण मे.भूरिरवा ने बड़ी सावधानी से श्व पर चदाह 
की राजा, रतु से धमराज युधिष्ठिर शौर हृषरचायं से राजा 
चेकितन यद करे लंगे ॥३१.२१॥ 
` `. शेषः परतिययु्ता भीप्ममेषं महारथम्‌ । 
रतो राजसभूहासत परसि पनज ॥२२॥ 
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शक्तितोमरनाराचगद्‌ापरिखपाणयः) 
अर्ुनोऽ भृशं कुद्धो वाप्य यमिदमन्रवीत्‌ ॥३४॥ 
न्य ङु पारडववीर, महारथी भीप्म प्र सपे श्र 
इसी तरह शक्ति, सोमर, नाराच, रदा श्रौर परिघ श्मादि शस 
हाथ मे लेकरं तुम्हरे पक्त के राजानो ने' एक दम रजन पर 
क्रमस्‌ किया । अर्जुन, इस समय क्रोधाविषट होकर दृष्षि- 
वंशे श्रीकृष्ण से कने लगे ।[३३-रे४' 
पश्य साधव सैन्यानि धार्वरास्य संयुगे 1 
व्यूदानि व्यहविदुषा गाङ्गेन महात्मना ।३५॥ 
युद्ाभिकाम्शरा चच पश्य माधव दंशितान्‌ । 
त्िगर्चराजं सहितं ्राठभिः पश्य केशव \\३६॥। 

ह माधव ] व्यूह्‌ बनाने मेँ शलः महावीर रङ्गापत्र मीष्म ते 
कैसी उत्तमं व्यूह्‌ स्वना की दै। दे केशव} तुम युद्धकी 
श्रमिलावा मे तयार खड़े हए इन वीस तथा मद्यो के सथ 
त्रिगतेराज को देखो ॥२५-२३६॥ । 

- ` अयैताज्ाशयिष्यामि पश्यतस्ते जनाद॑न | 
य हमे मां यंदु्रष्ठ योदकामा रणाजिरे ॥२अ 
द जनादन ! यटुेष्ठ ! अव भँ शरापके देखते २ इन सव का 


नाश किए देता ह, जो रणाङ्गण मे मेरे साथ युद्ध की अभिलाषा 
कररदेदर्जा ` क ० 
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 एतदुकत्ा तु कौनेयो धलु्यामवगरन्य  । 

वयप शखरपाशि नराधिपगणोन्परति ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! इतना कह कः कृन्तीधुव अरुत ते धटुष की 
होरी फो बजाया श्नौर इन राज्ाश्रां पर बारा्र्षा करना 
भारम्भ. किया ॥३८॥ । 
तेऽपि तं परमेष्वासा शखैपूरयत्‌। 
तडागं वारिधारामिर्थथः प्रपि गेयदा; ॥२६॥ 
जिस तरह वर्षाकात मे मेष, तडाग (तालाब) को भर देता 
है, उसी दरद ये महाधतु्ध भी बाणवा से श्र्ुन को 
दने सगे ।३६॥ | 
हाहाकासे महानासी वैन्ये विशाम्पते । 
घाधमानौ ररे कृष्णो शरेरवा महारणे ॥४०॥ 
दे विशा्ते ! इस समय पुसदारी सेनाम बड़ा दी दाका 
स गया, जेव इन््यने भीपण स्ण मे चदन शरोर श्रीरष्ण को 
णे से घाच्छादित करते हृद देखा ॥१०॥ 
देवा देवर्षययैव गन्धव सहोरगः 
विस्मयं प्रमं जग्युद््वा ङृष्णौ तथागतौ 1४१॥ 
देवता, देवषि, गन्धर्वं, उरग आदि देवगणः शरीम्ण = 
चयन को इस दृग सं देख कर बद्धे दी चकित इए ॥४१९॥ 
ततः करदधोऽुनो राजनरन्महष्ट दयत । 
तत्रार्द्धतमपश्याम्‌ विजयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४२ 
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हे राजन ! अव अजन वड़ा छुपित हो उदर त्यौर उसने इन्द्र 
का श्रघ्र उठाया । इस समय त्रञ्ुंन का पराक्रम वडा दी शद्धूत 
दशंजीय था ॥४२॥ 
शस्व पर्ता शरषैयेदधारयत्‌ । 
न च तत्राऽप्यनिर्भिन्नः कथिदापीद्विशाम्पते ॥४२॥ 
हे विशाम्पते ! शवुश्ों दी वाणवर्षा को च्ञ्ंन ने श्रपने 
वाएसमृह से रोक दी ! इस समय कोई भी इस स्थान में रेखा 
नदी था, जो वाण स आहत न हा दयो ॥४३॥ 
तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा । 
दाभ्या तरिभिः शरेशाऽन्यान्पार्थो व्याध मारि ४४॥ 


दे आयं ! सदस राजाः रश्व, हाथी रादि मे से कोई रेखा 
नहीं बचा, जिसके अजुन ते दो तीन वाण नं मार दिए हों ॥४४ 


ते हन्यमानाः पार्थेन सीपपं शान्तनवं ययुः । 
अगाधे मज्जमानानां भीष्मः पोतोऽभवत्तद्‌ा ॥४५॥ 
अश्न से वीधे हुए सैनिक, शान्ततु-पुव्र भीष्म पर दौड हए 


गए । जव वीर युद्ध के अगाध समुद्र सें इवते लगते भेन्ठ ही 
मीप्त उनकी नौका वनते थे ॥४५॥ 


आपतद्धिस्त तैस्तत्र प्रभग्नं तावकं बलम्‌ । 
संचुदमे महाराज वातेखि महारवः ॥४६॥ 
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हति ्ीमहामासे शतसाहस्रा सलिायां वेषां 
भीष्पपवेणि यीपथप्यि समयसि 
एकाीततमोऽध्यायः ॥०१॥ 
हे महाराज ! भाग कर श्रा इष सेना से वष्र सेन धि 
भि हो गई । वह सेना इत भाति स्मित हो ध, जव 
$ वेग से समुद्र उठे लगता ६ ।॥६॥ 
, इति श्रीमहाभारत भीष्मप्वान्तगित भीप्प्धयवं मे सातवे 
दिनके युद्ध का दासीव शर्वाय समा हमा । ` 


वयासीवां अराय 
भक्षय उवाच 


रथा ते साम दते च एररि। 

भेषु चापि वीरेषु पारडपेन महातना ॥!॥ 
कुभ्यमाशे ब्रते दृशं सतिम व । ` 
रसुघाते च गाङ्गेये लतं विजयं प्रति ॥२॥ 

“ दवा हुयोधतो रजा रे पथस किप्‌. ` 
त्वरमाणः समभ्येत्य स्र सतनक्ऋीत्रुषर्‌ ॥१॥ ` 
तषा ह षते शर सुमरि हषहप्‌ 1.“ 
मे सर्वस्य सैन्यस्य भं संछनि 9 





ध 
८७ महासारत { भीप्मवधपव 


सधय वोत्ते-द राजन्‌ } जव इस प्रकार युद्ध होने लगा शरीर 
महारथी सुशसँ यद्ध से विडुख होकर लोर आए, महावीर पास्डु- 
पुत्र ्ञजन द्वारा कौर सेना के अनेक बीरों के युद्ध से सुल सोड 
द्वये गए तथा समुद्र॒ के समान इउद्यलने वाली ठम्दारी. रुना 
व्याक हे गई, तो फिर गद्धाुत्र भीष्य ने ऋद्धेन पर श्राक्रमण 
कर दिया | रण मे अञ्ुनके पराक्रमो देखक्छर राजां दुयाधन वड 
वेग से आकर इन सारे सैनिको में प्रयुख, शूरवीर, मदहावली 
सुशर्मा को सारी सेना के मध्य मे उत्साहित करते हृए उन सव 
वीरो से कहे लगे ॥९-४॥ 
एष सीप्मः शान्तनो योदकामो धनञ्जयम्‌ । 
सर्बात्मना इरभेष्टसत्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥४॥ 
„ हे दीरो ! ये इरघेष्ठ, शान्तयु-पत्र सीपष्म, अपना सारा वल 


माकर श्नौर प्राणों दी भी उपेत्ता करके धनञ्य अञ्ुन से 
लेडते को उयत हें ।५॥ 


तं प्रयान्तं रणे बीरं सथेसेन्येन भारतम्‌ | 
संयत्ताः समरे स्वे पालयध्वं पितामहम्‌ (1६ 


इनं भरतवंशशरेषठ महावीर भीष्म के आक्रमण करमे पर 


तुमक्लोग सी रण॒ में सावधान हो जाश्रो रौर सव शरोर से भीष्म 
पितामह की स्ता कसे ॥£। 


वादमिव्येवघुक्त्वा तु तान्यनीकानि स्वश, 
नरेन्द्राणां महाराज समाजग्धुः पितामह्‌।+७॥। 


1 भीप्मपव॑ः ८८५ 


ह महाराज ! तरेनद्रौ की पे सारी सेना '्च्छी बात है 
स्तना कट्कर सव ओर से ध्राकर भीप् पितामहे समीप्‌ इक्र 
गई ॥७ (भ 
ततः प्रयातः सहसा भीमाः शनतनवोऽनम्‌।  , 
रणे भारतमायानतमासपताद महप्रलः ॥०॥ 
रण मे षदे चलते श्रते हए भरतव अजुन पर एकदम 
महाव्रती, रान्ततुुतर ीष् ते बराम्‌ कर दिया ॥>॥ ` 
महाशेताश्वुक्तन भीमवानरेतुना। 
महता मेषनादेन रथेनाऽपिष्िता ॥६॥ 
समरे सरवेसैन्याना्ुपयासतं धनज्ञयम्‌ । 
अभवत नादो भयाद्‌ षटवा किरीणििमू ॥१०॥ 
रतयन्त शुक्त श्श्नो से युक्त, मौपण वानर शी ध्वना के 
धारण श्नोर मेष फे समान घोष॒ कते बि, त्यन्त सुनर 
विशाल रथ से रण॒ मे सारी सेना पर मपदते एः भन्य रुन 
भो भता हुता देलकर्‌ शौर डना मे मय से भीषण को 
भवे गया ॥६.१०५्‌] ` ` ` 
शरभीषुहसतं कृष्णं च ष्षवाऽऽदित्यमिषाऽपरम्‌ । 
मध्यन्दिनगतं संसये न शेः परतिगीदम्‌ ॥११॥ 
भर्व की रु श्य भं तिए इ, तीय सपाह कलक 
पूय ल्य देदीप्यमान श्री फो रण मेँ कोई देखने भे भी 
मयं नही हो सका ॥१९॥ 


९ 
द सक्षभारत [ भीष्पवधपत् 


तथा शान्तन्ं भीप्सं शेतां शेतकाषैकम्‌ । 
ने शेः पाडा दष्ट धेतं ग्रहमिवोदितम्‌ ॥१२॥ 
इसी वरद श्वेत श्रवो वाले, रथ मे वैठे इए, श्वेत दी घटुष 
धारी शान्तुःपुत्र भीष्म को भी पाण्डवो की सेना मे उद्य को 
प्राप हृए धूसकेतु महाग्रह की भांति कोड भी देखने मे समर्थं 
नही हे सका॥१२॥ ` 
स॒ सर्वतः परिदतक्िगतैः सुमहात्मभिः । 
भराठ्भिः सह पुत्रे तथाऽन्येथ महारथः ॥१३॥ 
इस समय भीष्म की रक्ता में सारे महावीर त्रिगतं, अनेक ` 
पुत्रा के साथ पम्हार पुत्र दःयासनादि सार भ्राता चथा अन्य 
महारथी राजा यारा कर रहै थे ॥१३॥ 
भरद्वाजस्तु समरे मस्स्यं विव्याध पत्रिणा । | 
ध्वजं चाऽस्य शरेणाऽऽयौ धलुयेकेन धिष्चिदे ॥१५॥ 
मरदराजवंशोखन्न द्रोएाचायं ने. रणम च्रप्ने बाण से 


मससयराज को वीय दिया श्नौर इसकी ध्वजा तथा धनुष को एक दी 
चाए से कार डाला ॥ श 


तदपास्य धनुशिच्छननं पिरयो वाहिनीपतिः । 
अन्यदादत्त देगेन धनुर्भारसहं दद्‌ ।१५॥ 

शरां षाऽऽशीविषाकाराञ्ज्यक्ितात्यन्नगानिव । 

द्रोणं त्रिभिश्च विव्याध चतुरभिथाऽ्स्य वालिनः (१६॥ 
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भज. 
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ध्यजमेकेत विव्य सारथिं चाऽस्य पमि; । 
धतुरकेपुणाऽपिष्यतत्राजुष्यद दिजः ॥१५॥ 
` सेनापति . विरादराज ते इस खएडित धतुष को क कर 
दूसरा युद के भार का सहते बाहा, टह धुप, वेग से ग्रह 
किया । वरिराटराज ने सपं ऊ समान धिष भरे हए, स्पार 
धारी बाणो छो उस धुप पर दाया श्नौर उनम से तीन बण 
स द्रोण श्रौर चार वाशों से उपक रह्म, एक बा से ध्वजा, 
पोच षो से सारथि श्रौर एक से घुष वीध दिवा, जिसे 
रिभ ्रोराचायं कुपित हो उ ॥१५८१५॥ 
तसय द्रोसोऽधीदशन्धरः सत्रतपषेमिः। 
अटामि तमेफेन परिणा ॥१२॥ 
भरतग्रष्ठ !द्ोाचायं ने भी सत्नवपव पि बाः वाश 
विरादराज के रव नौर एक बाण से के सारथि को वीध दि 
. स॒ हृताश्वद्पष्ठुत्य स्यन्दनाद्तसारधिः। 
आरुरोह रथं तृं पत्रस्य रथिनां वरः ॥१६॥. 
| रप विर्न व ढक मरे जति पर श्व ि्ैन 
र्थ से दरद पडा शनौर बह शीतर हीने पुरे रय प चठ गवा । 
, ततस्त तौ पितापुत्रौ भाज सै शित । 
महता शर बारयामापरताद्‌ ॥२०॥ 
अब दोनो पिता पुत्र (विशरा श्रीर शङ्क) ए दी १ पर 
सित ह मदरा्ुत द्रोणचायं को खनी मती ब्रां घ 
षने गे ॥२०॥ 





४५ 
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~~~ ^ ~~~ 


भारदवाजस्ततः करुद्धः शरमाशोपिपोपमम्‌ । 
चिकतेप समरे त्रं शु प्रति जनेश्वर ॥२१॥ 
हे जनेश्वर ! प्रशाचायं मी कोप मे भर गया । इसने सपं के 
समान भयङ्कर व्रा रण मे वड़ी शीघ्रता से षिराटपुत्र श्र 
पर छोड ॥२१॥ १1 
प॒ तस्य हयं भिखा पीस शोणितमाहवे | ` 
जगाम धरणीं राणो लोहिताद्रेधरच्छदः॥२२॥ 
शंख हृदय को छिद्‌ कर चौर रण मे उसङ़े रक्त छ 


चाट कर रक्त मिश्रित गोले पल आदि आबरणो बाला द्रण कां 
धाः धरणी मे घुस गया 1२२ । 





, स पपात रणे तूणं भारदाजशराहवः। - | 
` धलुसतयस्ला शरंधेव पितुरेव समीपतः ॥२३॥ 
भरद्रजनुतर द्रोण के बाण से पराहत हुता, शह, अपने धु 
वाण को लोड कर पिताके ही पाल रण॒ मे गिर गया ॥२३॥ 
हतं तमाम चवा विराटः प्रब्द । =. 
उत्ञ्य समे दरोणं व्याच्ाननमिवाऽन्तकम्‌ ॥ र| 
अपे त्र को भृत देर्‌ पिराटराज, ते युख बले 
कल के समान मयङकर्‌ द्रोणाचायं शो देख कर भय से रण दोद 
केर भाग सया ॥२४। 
भारदाजस्ततस्तूणं पारुडयानां महाचभूम्‌। 
दारयामास समरे शतशोऽ्य सहस्रशः ॥२१॥ | 


पर्‌ ] मीष्पपवं ८८१ 
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देाचायं मी अध वदी शीघ्रता से पाण्डवं क़ विशाल 


सेना फो सेशं हनो की संख्या मे सारम कर्णम 


विघने लगा ॥२५॥ 
शिखण्डी तु महाराज दरौरिमासाच संयुगे । 
आजषान भुवोर्मध्ये नारापेकतिभिरागेः ॥२९॥ 

. हे महाराज ! शिखण्डी मे रण में पव कर द्रोण 
श्रणत्थामा के शवो के मध्य स्थान ललाट मे रीन तीनामी बाणं 
ेश्हार किया ॥२९॥ । 

प बभौ रथाद ललाटे संस्थततिभिः। 
, शितरैःकाशवनमवैमेरिमिषिष्डितः॥२५॥ 
यह रथियें मे भेष्ठ, श्रश्त्थामा, ललाट मे स्थित इन तीन 
भो से इस तरह सुशोभित होने ले-नैषेशुवं फे तीन ष्ठे 
य शिखरे से मे पवत सुन्दर भ्रतीत हता दै ॥२५॥ 
अश्वत्थामा वतः. द्धो निमेषारधान्बिरिडनः। 
ध्वजं चतमथो राजंसतुरानायुधानि च ॥९८। 
शरेषहभिराग्बि्य पातयामास संगे! 
हे राजन्‌ ! अश्स्थासा ने क्रोध मेँ भर कर कण भर भेष्ी 
शिरडी ष्वा, सारथि, अश नर शलो को कन स वा 
भर कर रणभूमि मे डल कि ॥२॥ 


५ 
स्म्‌ महामार [ मीप्सचधपवं 


स हताश्ाद्वष्त्य रथे रथनां वरः ॥ २६ 
खङ्गमादाय सुशितं विमलं च शरावरम्‌ 1 
शयनय्भयच^त््दधः शिखण्डी शुतापनः।३०॥ 
जव अश्व मारे गए, तो , परन्तप ,रथिशरण्ठ शिखण्डी. श्रश्वः 
विदीन रथ से कूद पड़ा चौर तीदए चमकीला सङ्घ रौर दाल 
लेकर श्येन (राज) परी की तरह रणभूमि में मंडलाने लगा 1३० 
ससङ्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे । । 
नाऽन्तरं दद्य द्रौणिस्तददुतमिवाऽभवत्‌ ।३१॥ ` 
दे महाराज ! खह्न लेकर रण में धूमते हए शिष्ण्डी के 
उपर परहार करने का कोई न्तर (मोका) अश्वत्थामा को दिखाई ' 
नही पदता था । यह्‌ एक बढ़ ही, रश्वयंजनक दृश्य था [३१॥ 
ततः शरसहस्राणि वहूनि .भसपर्पम | 
्रेषयामास समरे द्रौणिः परमकोपनः ॥२२। 
दे मरते ! अव अत्यन्त कोपं आतुर होकर द्रोणपुतर 
अश्वर्थामा सदस वारणो को रए मे छोड़ने लगा ।३२॥ 
तामापतन्तीं समरे शष्ट सदास्णाम्‌। ` ˆ 
तरपिना तीचणधारेण चिच्छेद यिनां थरः ॥२३॥ 
इष प्रकार दारुण वाणां फो आती हुई-देख कर रणमूमि 


भे महाबली शिखस्डी, अपनी तीर्ण धारा तलवार से उन्द 
ऋट२केर गिराने लगा ॥३३॥ ८) 





[वन्नं 
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ततोऽस्य विमलं द्रौशिः शतचन्द्रं मनोरमय्‌ । 
चरमाऽच्छिनदपिं चाऽस्य खण्डयरामास संयुगे ॥२४॥ 
शितेस्तु बहुशो राजन्तं च विव्याध पिभिः, 
, इफ अनन्तर श्रश्वत्थामा ने -इसके -शतचन्दरौ बाले 
मनोहर, द्ग श्चौर चमं (दाल) को रणभूमिः ञँ तीद्य बाणो चे 
काट गिराया श्नौर शिखण्डी को भी विक्त कर दिया 4३४ 
शिखण्डी तु ततः खगं खपिडतं तेन.सायकेः॥२५॥ 
आविध्य व्यखजत्तणं ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ । 
„ छश्वत्थामा द्वारा बाणो से खरिडव खब्नको शिखरुडीने सं चकर 
विष भरे सपं के समानं शीघ्रता से श्रश्वत्थामा पर फका दिया । 
तमापतन्तं सहा कालानलसमप्रभम्‌ ॥२६॥ 
चिच्छेद समरे द्रौरिर्दशंयन्पाणिलाषवम्‌ । 
शिखण्डिनं च विव्याध शरबहुभिरायसेः ॥२७॥ 
“` कौलाग्नि के समान भीषण, ईस खरिडित खद्ग को देखकर 
दरोणपुतर शरश्वस्थामां ते अपने हाथ का' कोशल दिखाकर उसको 
सी रणभूमि मे काट गिराया श्रौर शिखंडी को भी अनेक लोद- 
मय बाणो से वीध डाला ॥३६३० ` 
` शिखण्डी हु भृशं राज॑स्ताब्यमानः शितेः शरेः 
श्रारुरोह रथं चणं माधवस्य महात्मनः ॥२८॥ 
हे राजन ! इस प्रकार जबर तीर्ण बाणोसे शिखण्डी वड्‌ आदत 
द्यो गया-तो यह्‌ .दौड़कर इष्णिंशज खत्यकि के रथपर.चद्‌ गया । 
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सास्यकिाऽपि सं्रद्धो रात्तसं कूरमाह्वे । 
अलम्बुपं शरसतीच्शेर्विव्याथ बलिनां वरः ॥२६॥ 
वलवान्‌ सात्यकि भी क्रोध मे भरा हुश्रा था । इसने रण में 
र अलम्बुष नामक रात्तसराज को अपने वीरण वर्णो से 
घायल क्या ॥३६॥ = 
राचसेन्दरस्तस्तस्य धुधिच्छेद भारत । 
अर्धचन्द्रेण समरे तं च विव्याध सायकैः ।४०॥ 
हे भारत ! रक्तसराज शअलम्बुष ने भौ सात्यक्रि के धनुष को 
एक अधंचन्द्र बाण से काट डाला ्रौर सात्यकि को मी बाणो से 
यधि दिया 1४० 
मायां च रासं कृत्वा शैखाकिरत्‌। ` 
ततराञधुतमपर्याम शेनेयस्य पराक्रमम्‌ ॥४१। 
इसने राक्तसी माया का अवलम्बन करके वाण-वषां करना 
आमारसम्म किया । इस समय शिनि-पुत्र सास्यकि का मी पराक्रम 
वड शदुसुत था ॥४२्‌॥। 
प्रसम्भमस्तु समरे वध्यमानः शितेः शरे. 
कि च वा्णयो योजयामास भारत 1४२ 


दे भारत ! यह्‌ राकसराज के तीच्ण वारसोसे वींधकर सी 
विना किसी व्याङ्लता के रण॒ मे टा रदा । अवं वृष्णिविशभरष् 
सत्यक ने दनद ऋ प्रयोग क्रिया ४२] 


शरष्याय ८२ ]' भीष्मषवं ध 
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: विजयाधदनुप्राप्तं माधवेन यशस्िना। 
वदतं मस्मस्छत्वा मायां तां राकी तदा ॥४३॥ 


यशखी सात्यकि ने जिस देन्रा्त को श्रदुंन से प्राप्न किया 
था ध छस््र ते अलम्बष दी रात्तसी माया. को क्ण मे चिना 
कर दिया ॥४२॥ । 
अलम्बुपं शरेरन्येरभ्याकिरत स्तः । 
प्रवतं वारिधाराभिः प्राृषीव बलाहकः ॥४४॥ 
वर्षाकाल मे जैसे मेष, पतों को श्रपनी वषांसे व्याप्त फर देते 
है, उसी तरह सात्यकि ने भी राक्तसराज श्रलमबुप को धनेक 


बाणो से व्याप्.छर दिया ॥४४॥ 
तत्तथा पीडितं तेन माधवेन यशस्िना 
, ` अुद्राव मग्द्रचुसत्यक्ा सात्यकिमाहवे ॥४५ 
यशस्वी सत्य न श्रलम्बुष को इतना पीदिव क्रिया, कि वद 
रकतसर रण भे डटे हुए सात्यको कर भव से भायगया 
तमनेयं रचसे संख्ये मघवता अपि । 
शैनेयः भाखदजितरा योधान तव परयताम्‌ ॥४६॥ 
स्णमेहृद्रसे भी नदींजीता जा सकता 


यह राततसराज, 
ने जीतकर दने खरे योदा फे देखते २ 


था, इसको सात्यकि 


बड़ा सिंहनाद्‌ किया ॥४६॥ 
व्यहनतावकौश्राऽपि सात्यकिः -दत्यविक्रमः। 


निरितेवहभिनेसोष्धवन् मयार्िनाः ॥४७॥ 


तम्‌. मह्मसारत [ भीप्मवधयवे 
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सप्य.पराक्रमी सात्यकि ने तुम्हारी सेना के भी अनेक वीरो 
को अपने वीण बाणो से आदत कर दिया तथा श्रनेक वीर 
भयादित देकर रणभूमि से भाग निकले ॥४७]॥ 
एतस्मिभेव काले तु दरपदस्याऽऽत्मजो वली । 


धृष्धश्नो महाराज पुत्रं तव अनेश्वरम्‌ ॥४८॥ 
छादयामासं समरे शरः सन्नतपवेभि : 1 
हे महाराज ! इसी समय द्रुपद का वलवान्‌ पुत्र, ृष्टयुम्न, 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन को अपने सकी पवं वाले वाणो से रण 
मे ्रच्छादित करने लगा ॥ छना . 
[^ खेः ९ ४ 
स च्छाचमानो विशिखे चुम्नेन भारत ॥४६॥ 
पिव्यथे न `च राजेन्द्र तच पुत्रो जनेश्वरः । 
हे भारत ! राजेन्द्र! धृष्युम्न के .वाणो से अच्छादिव हुमा 
तुम्हा पुत्र राजा दुर्योधन कुं भी व्यथित नीं हु 1४६॥ 
धृष्टयुम्न च्‌ समर तूर लिव्याघ्‌ परज्रप्मिः ॥१०१ 
पष्ट्या च त्रिशता चव तदद्धुतमिबाऽभवत्‌ । 
सने श्रपने नन्वे वाणो से शोघ्र र्ण भे ृषटयम्न को 
आहत किया, यह्‌ चटना वड़ी ही अदूसुत थी \} शन्‌] - 
तस्य सेनापतिः करो धनुश्चिच्छेद मासि ॥११॥ 
देयध्थ चतुरः श्र निजघान महाघलः । 
रथन सुनिशितः पिपर विव्याध सप्तभिः ॥५२॥ 


श्रध्याय ८२ भीष्मपर्व । ध 








द श्यं ! श्र सेनापति मुदावली धृष्युम्न ने ्रदर होकर राजा 
रयोधन का धलुष काट गिरायू रौर. इसके चारो श्वो को 
सार डाला तथा सात वीदण बो से इसे वीध दिया ॥५१५२॥ 


प हताथान्महावाहुखष्डत्य स्थाद्लली । ` 
पदातिरपिशम्य प्राद्रवतां प्रति ॥५२॥ 
, बह महाबाहु, ती, टर्योधन अष्वविठीन रथ से कदकर पैदल 
ही द्ग उठाकर पपत राजङ्ुमार शूष्टयुम्न पर कष्टा ॥५२॥ 
शनसतं समभ्येत्य र्गी महावहः।, : 
राजानं सलोकस्य रथमारोपयत्कपू्‌ ॥५४॥ 
राय का लोलुप, महाव शनि ने वेग से ष्व कर 
सारे लोक के. रूपि, दुर्योधन को अपने रथ पर च्‌ लिया ॥५४॥ 


ततो नृपं पराजित्य परष॑तः पररह 
, . ,स्याहनचापरकं सैन्यं वजपारिखिऽएपष्‌॥५५॥ 
शवुचिजयी पषतकमारधृष्ुम्ः इ रार राजा दुर्योधन 
क्तो पराजित करके फिर श्रसुरो को वज्पिण इर की भारि 
तुम्हारी, सेना का वध करने लग। ॥५९५॥ 


;, कृतश्रमा रणे मीमं शरैराच्छैनमहरयः। 


्र्छादयामापतच तं पहमिषो रविं यथा ॥५६॥ ` 
अहारथी छतवमा; र्णं मे भीम को वाणो से इ वसद ढ्ब्ने 


लगा, जैसे-मदीमेष सुं को 'दृक तेवा ह ॥५९॥ 


४] 
पपत, महाभारत [ भीप्मवधपवं 





न 











== ~~ 


` ततः प्रहस्य समरे भीमसेनः परन्तपः | 
मरेपयामास संदर: सायकान्छृतवमेणे ।५७; 
परन्तप मीम भी दं शुख्ुराकर करोधपू्क कृतवमां , पर 
रण मे वार्‌ केके लगा ॥५७] 
तरंमानोऽतिरथः सात्वतः सत्यदरोषिदः । 
नाऽकम्पत महाराज भीमं चाऽऽ्खच्छितेः शर५।।५८) 
हे महाराज ! इन वाणो से व्ययितं किया हुमा यटुवंशोखन्न 
कृतवमां छुं कम्पित नद इमा चौर वह तीद्ए शसो से भीम पर 
प्रहार करने लगा ।\५८॥ ~ 
तस्याऽशांधतुरा इत्या भीमसेनो महारथः । 
सारथि पातयामास सध्वजं सुपरिष्कृतम्‌ ॥१६। ` ` 
महारथी भीमसेन ने भी उसके चारे शर्वो को मारकर 
देदीप्यमान ध्वजा के साथ सारथि को रणमूमि मे काट गिराया। 
: . भृरि्हुविधैवेनमाविनोतपखीरहा । 
“` शकलीकृतसवाजञो हताशः प्रतयदश्यत्‌ ६० 
शवुविजयी भीमसेन ने अनेफ भाति के बाण चलाक्षर- 
ङेतवमां का शरीर. चेद उल । इतके अश्व मर चुकेये शौर साया 
शरीर. धों से परिपूणं दिखाई दे रहा था 11६०॥ . 
: ` हवाशच ततसतशं वूपकस्य रथं यथौ । | 
स्यास्य ते महाराज तव पत्रस्य प्रयतः ॥६१। - -, 


च्र्याय ८२ ] ` भीष्यप्ं पप. 





हे महाराज ! अश्वविहीन, तवमा, तुम्हारे सति वृषक क रथ 
पर पेगसेजा च्म) इषं सारी घटना को तुम्धाय पुत्र दुर्योधन 
देख रहा था ॥६१॥ 
भीमसेनोऽपि संक्रदरस्त सन्यपुपदरवत्‌ । 
निजषान च क्रदो दण्डपणिलिाऽन्तक्षः ॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहक्तचां संहितायां रेयापिक्वां ` 
मीप्प्रंणि भीप्पवधप्रि दरे दवशीतितमोऽध्यायः॥ . 
कोध मे भरा हा, भीमसेन, दारी सेना रो. चित्मित्न 
करने लगा । बह पित हो रह था श्रौर दण्डपाणि यमराज छी 
भाति सेना संहार मेँ परृत्त था ॥९२॥ | 
ति शरीमहाभारत भीपपरवान्तगंत मीप्पवधपवं मे भीषण 
युद्ध का बयासीवां अध्याय समप हमा । 


४04 
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तिरासौवां अध्याय 

धृतरा उाच-- 

बहूनि हि विचित्राणि द्वैरथानि स्म सञ्जय । 

पाण्डूनां मामकैः सार्थमशरोपं तव जल्पतः (1१॥ 

धृवराष् कहने लगे- हे सञ्जय ! मैने दो दो मदारथिरयो के , 

जोट फे बडे २ विचित्र युद्ध ु्दारे सुख से सुने, जो मेरे पुत्र रौर 
पाण्डव के सध्य मे हृएये.॥१॥ 

न चेव मामकं कि्िद्र्ं शंससि.सञ्ञय । 


नित्यं पोणएडरुतान्दृष्टानमपान्म्प्रशंससि ॥२॥ 
हे सञ्जय ! सुमने कभी सुद्धे मेरे किसी पुत्रे या वीर की विज्ञय 
नदीं सुनाई । तुमने तो सवदा पाण्डवो को प्रसन्नचित्त श्रौर 
चिज्यी, रणए" से परा मुख नही होने वाला सुनाया हे ॥२॥ 
जीयमानान्धिमनसो मामकान्विगतोजसः 
वदसे संयुगे दूत दिष्टमेतनन संशयः ॥२॥ 
दे सूत ! ठम जे मेरे उत्तर वीरो कोभी रण मे विजित, 


उदास शरोर तेज दीन सुना रहे दो-यह सव दैव काही खेल दहै 
इसमें सन्देह नदीं हे, ॥३॥ 
सद्य उवाच- 


यथाशक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तारकाः | 
देशयाना; प्रं शुक्त्या पौरुषं पुरुप्षम ।४॥ 


ध्याय ३] ` मीप्पपवं २६१ 
गह्गयाः एला रै लाट भूता यथोकम । | 
रणाय ति ति 
महोदपेगुखम्यापाह्नवशतं निगच्छति ॥५॥ 

तथा तत्रं राज॑सावकानां परन्तप । 
~ श्राप प्एुसुतान्ीरान्व्यथं मति संगे ॥६॥ 
सञ्चये व्-दे पयषंम ! वुमशारी शरोर ऊ वीरम 
्रषती शक्ति शरीर उत्सा स गुद म परक्रम दिसते दै ववद 
बह इं यद ॐ बीन मै व्यय करद है, प्रतु ग्न नदी 
का जह, नेसे. मर जकर सु केरे खारी हो चात दै 
दे परन्तप ! रज्‌! इसी तर छापे वीरो श पुरुष, वी , 
प्रणड्र क सनु सारा हीर मेँ व्यथं हो जाता दै ॥४.६॥ 
वटमलासयथाशकत इवान दकए्‌। ' 
` न दोपेष इहे गौलीननतमहरि ॥५॥ 
हे रवर ! पनी शक्ति फ श्रतुसार इ्योग कते हृए 
रवो करो इर समय कोह दोष नही दिव ज सफ है, कोम 
रण भे फिर मी वे २ दुर कमं कफे दिवा रे ६।५। 
त्वाजरथातुमहानपपु्रसव िशमपते। 
~ €. 
पृथिव्याः प्रक्षयो पोरो यमराटनधनः ॥८॥ 
; हे विशाम्पते ! यह सव इच दष्ठरे श्रौर इषां पतर फे 
अपरा शपरस है, यमे र्ट ट कले बाला 
यह घोर संहार शच. दे ॥२॥ 
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--दमरस्डलनं शोचितं नादे नप -: ` शोचितुं नासे नुप । -. 
नहि रन्ति राजानः सवेथाञ्त्राऽपि जीवितम्‌ ।†६]1 
हे नृपते ! यह्‌ तो सारा क्लेश अपने दी दोष से" उत्पन्न. श्रा 
ह ! व इसकी चिन्ता करने से क्या ला हे \. अव इख युद्ध मेँ 
जा लोग सच तरह से जीवन का मोह छोड़कर प्रवृत्त द ।।६॥ 
युद सङतिनां लोकानिच्छन्तो बसुधाधिपाः। _ 
-चभूं विगाह्य युदधचन्ते नित्यं स्वगेपरायणाः ।॥१०॥ 
अव ये महीपाल तो पुख्या्माश्रों को प्राप्न दयेने वाले लोकां 
की अभिलाषा करते ह, इख ' स्वग-परायण होकर सेना का ¦ 
श्रालोडन करते हए नित्य भीषण युद्ध ठानते रहते ह ॥१०॥ 
 पूर्वाहणे तं महाराज प्रावरेत जनक्षयः । 
तं सवमेकमना भूत्वा शृण देवासुरोपमम्‌ ।॥११॥ . 
दे मह्यराज.! दिन के पूवाद्धं मे बढ़ा दी जन संहर हुश्रा । 
छव तुम एकाग्र मन करके देवार सं्राम के तुल्य इस संमाम के 
वृत्तान्त को सुनो ॥१९॥ 
. आवन्त्यौ तु महेष्वासो महासेनो महाबलौ । 
इराधन्तमभिपरचय समेयातां रणोकरौ ।१२॥ 
तेपां परते ुद्रं एमह्नोमहषणम्‌ । 
वन्ती क दोनों महाधनुर, बड़ी सेना वलि, मदाबी राज- 
मार चन्द तोर अननुचिन्द्‌, इरावान्‌ को देखकर उख पर्‌ परै । 


च देनं ही रण मे बे सकट. ये । इनं दोनों का वड़ा लोमहप॑ए - 
पद परृत् हुश्रा ॥१२॥ 





अवय ३] मीपं ५ 


हरवास्तु सुसंृदधो भ्रातरौ देवरूपिणौ ॥१३॥ ` 
विव्याध निशितैस्तृरं शरेः सन्नतपर्वभिः । 
इरावान्‌ मी कोष मँ मरा हृ्ा था, उसने देवों फे समान 
पराक्रमी, इन दोनों भाश्च को ऊुकी प्रवं बले, तीतत्फ बाणो से 
शीघ्रता के साथ वींधना आरम्भ किया ॥१२॥ 
तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनौ ॥१४॥ 
युध्यतां हि तथा राजन्विशेषो न व्यदृश्यत । 
यततां शतूनाशाय दृतपरतकितेषिणा्‌ ॥१५॥ 


ये दोनों भाई भी वदी विचित्रता ऊे साथ युद्र करने बले थे । 
ये रण॒ म इरावान्‌ करो बाणो से बींधने क्तगे। है रजन्‌ ! 
जव ये वीर युद्ध कर रदे थे, तो इनमें कोन अधिक बली दै, यद 
विङेषता नहीं बताई जा सकती थी । इन दोनों परतो (परी) में 
शपते रशत के नाश की वेषा शौर एक दूसरे के प्रहार का उतर 
तयुत्तर दोनों ही बीरता के साथ समान रूप से दे रदे थ ॥१५॥ 
हृरवांस्तु ततो राजन्नुषिन्दस्य सायकः । 


चतुर्भिशतुये बाहाननयथमसादनग्‌ ॥१६॥ 
है रजन्‌ ! अव शरावान्‌ ने श्रपते चार बाणो से श्रमुषिन्द 


, के चाये ्रश्वों को यमलोक भेज दिया ॥१६॥ 
भ्रामयां च इतीच्याभ्यां घटः कैत च मासि। 
चिच्छेद समरे राजंस्तदद्ुतमिवाऽभवत्‌ ॥१७॥ 


(म; मकशषभारत् { मीध्सचधपचे 


हे मारि ! वडे तीर्ण दो वाणे से इराचाम्‌ ने श्रनुचिन्द्‌ का 
धतुप श्रौर उसी ध्वा भी काट डाली । है राजम्‌ {यह घटना 
र्ण से बडे ्ाश्चय के साथ देखी गई ॥१७॥। 
स्यक्स्वाभ्सुषिन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः । 
धगर टीला परमं मारपराधनशुत्तमम्‌ ॥१८] 
भ्तुचिनद हापने रथ को छोड कर रपे भाई विन्द के रथ 
पर चद्‌ गया । इसने युद्ध के भार ऋ. खद लेते चला, वडा उत्तम 
धनुष उटाया ॥ १८} | 
तवेकस्थौ रणे वीरावावन्सयौ रथिनां वरो । 
शरान्धुष्ुचतुस्तूणेभिरापति महात्मनि १६ 
अषन्तिदेशोखन्च, रथिय मे शरे, दोनों वीर एकही रथ मे 
चैठे हुए थे \ ये दोनों यत्र महावीर इरावान्‌ पर रणए भ भीषण 
वणए-धर्षा बडी शीघ्रता से करसे रगे ॥1१६॥ 


तभ्यां सक्ता महावेगाः शराः काञ्चनभूषणाः 


{द्बाद्रयय प्राप्य च्छददयापासुरम्बरम्‌ 1२०) 
चिन्द्‌ रोर अवुचिन्द दरार छोड हए, महवेगशील' सुवण 


जटित, वाण, सूय के मागं में जाक्रर श्राकाश फो श्चाच्छुदिति 
कले लगे एरेना 


` इवास रणे क्रुद्धौ भ्रातरौ तौ महारथौ 1 
५ वम 
थप श॒स्पण सारथि चाऽप्यप्ातयत्‌ 11२९ 


त, ~~ ~~~ ^^ ^-^ 
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इस.रण मेँ.कोध मेंभरेहृए इरवान्‌ ने मी इन दोन 
महारथी भातरो @ो अपनी बाणवर्भा से व्य्तं कर दिया 
शोर इनके सारथि को भी रणमूमि मे गिरा दिवा \॥२१॥ 
तरिपस्त॒ पतिते भूमौ गत्सत्वे तु सारथौ 1, 
रथः प्रदुद्राव दिशेः सथुद्धान्तहयस्ततः ॥२२॥. 
जन प्राण विहीन होक सारथि रणभुमिः भ. गिर. गया, ती 
छश चौककरर रथ को इधर उधर दिश मँ लेकर भागने लगे । 
तौ स जित्वा महाराज नागराजुताुतः । 
पौरं स्यापयंस्तूशं व्यधमततव वाहिनीम्‌ ॥२२॥ 
हे महाराज ! श्न दवारा नागराज कन्या मे छलनन इरावान 
हन दोनों को जीतकर शरतयन्त वेग से अपने पुरुषाय का परिचर 
देने लगा । इसत बुम्हारी सेना का पिनाश करना आरम्म श्रिया! 
सा वध्यमाना समरे धार्तराष्ट्री महाचमूः। . 
वेगान्बहुरिधां शकर विषं पीतव मानवः ॥२४॥ 
स्थ मे मोरी गई धार की महान्‌ सेना, तरि कै पान 
करने बंल.सतुष्य की भांति अनेक. तरह से हटपशने लगी ॥२४॥ 
- ` हैडिम्बो रादसेनद्रस्ठ भगदत्तं समाद्रवत्‌ । 
रथेनाऽऽदित्यवर्ेन सध्वजेन महावलः [नशा 
भीयसेन द्वारा हिव राक्तसी भं उलन घटोत्कच ने राजा 
भगदत्त पर श्राक्रमण किया । इस मदावली राककराज का स्व 


५ 
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सूयं के समान चमक रश था शरोर उस पर बड़ी सुन्दर ध्वजा 
-लगी थी ॥२९॥ । 





नन 


ततः प्राण्योतिपो राजा नागराजं समास्थितः 
यथा वजधरः पूं संग्रामे तारकामये ॥२६॥ 


यह्‌ राजा प्रारयोतिष (भगदत्त) एक उत्तम हाथी पर वैडा था। 
तारकासुर संपराम मे जिसं प्रकार वैज्र-धर इन्द्र दिखाई देवा था, 
पैसा दी भगदत्त भी प्रतीत होता था ।२६॥ 
तगर देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च समागताः 
९ ८ = 


विरोषं न स्म िषिदृदैडिम्बभगद्तयोः ॥ २६] - 
इस समय यदं देव, गन्धव ऋषिगण भी इस युद्ध के दश 
को देख रहे ये, परन्तु कोई भी घटोत्कच श्रौर भगदत्त के.प्रक्रम 
के भद्‌ को निश्चित नदीं कर सकता था ॥२७अ] 
यथा सुरपतिः शक्रस्रासयामास दानवाच्‌ । 
तथैव समरे राजा द्रावयामास पाण्डवाय ।।२८॥ 


जिस तरद सुरपति इन्द्र, दानव को पीडित कर देतां है, उसी 


तरट्‌ रण मे राजा भगदत्त, पाडतो की सेनाफो लिन्न भिन्न 
फरने लगे ॥\२८॥ 


तेन विदरान्यमाणास्ते पाण्डवाः. सर्वतोदिशम्‌ ! 
त्रातारं नाऽभ्यगच्छन्तः स्वेप्वनीकेषु भारत \२६॥. 
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हे भारत ! राजा भणवत्त से सप्र दिशाय म खद ग 
पाणडव बीर, अनी सेना मे फिसी को अपनी रक्ता करते नो 
देख पाते थे ॥२६ । 
, मैमतेनि रथस्थं त॒ तत्रायश्याम मोर ।. 
शेषा विमनसो भूत्वा प्राद्रवन्त महारथाः ॥२०॥.. 
्ै भारत ! वहां पर भीमसेन-उुत्र घटोक्तच दी केवल रथम बैड 
दिखाई देता था, शेष महारथी तो उदास मन होकर भाग निकले ये। 
निदतेषु त पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत । | 
श्रासीनिष्ठानको घोरस्तव सैन्यस्य संयुगे ॥२१॥ 
ह भारत ! किसी प्रकार फिर पाण्डवो की सेना लौट पड़ । 
इस समय रण॒ भ तुष्टारी सेना मेँ बड़ा करुणा कन्दन हो ऽटा ३१ 
षटोत्कचस्ततो राजन्भगदततं महारणे । 
-शरै; प्रच्छादयामास मेर गिरिमिव्राऽम्डुदः ॥२२॥ 
ह राजम्‌ ! मेर पव॑त को मेध की तरद राकतसराज घटोकतच ने 
इस मक्षरण में राजा भगदत्त को श्चपते वाणो से पार दिया ॥२२॥ 
निहत्य ताञ्शरान्याजा राकेसस्य धयुश्च्युताच्‌ । 
भैमसेनिं रणे तृणं सर्वममेस्ताहयत्‌ ॥२२॥ 


. इस रण मँ राजा गद, राकतसरज घटोर्कच के षठुप से 
निकले इए वाणो को काट कर सीमखेन-ुतर घटोत्कच के मर्मो 


मे वदी शीत्रता से वारे द्वारा ध करने लगे ॥३३॥ 


1; 
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स ताड्यमानो बहुभिः शर; सनतपवभिः । 
न विन्य राचसेन््रो भिचमान इवाऽ्चलः ॥(२४॥१ 
सुकी पववाले, बहूव से वाणो से धा हृत्रा भ सक्तसराज 
चरोत्कच, भदित किए हृए पव॑त दी भोति इच भी व्यथित 
तदहं हा 1३४ 
तस्य प्रानयोतिपः क्रुदवसतोमरंध चतुदश । `, ` 
मरेषयामास समरे तांधिच्छेद स राचः ॥२१॥ 
इस समय रला भाडयोतिष.(मगवत्त) ने -कुदध होकर चौदह 
सोमर उटाए श्नौरं घरटोरकच पर फैके । राक्तसराज घटोत्कच ने 
उनको माम॑ ही काट कर रणएभूमि भ डाल दिए 1३५॥ 
स तांशिितवा महाबाहुस्तोमरानिशिते; शरेः 
भगदत्तं च विव्याध सप्तत्या कडूपत्रमिः ॥२६] 
इस महाबाहु घटोत्कच ने अपने तीदंण वाणो से उन तोमर 
शस को काट कर ऋ्धपी क पलो से युक्त सात वाणो से राजा 
भगदत्त के वीध दियां ॥३६॥ | 
ततः प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहसन्निव मारत । ` 
तस्याऽशांशतुरः संस्थे पातयामास सायकैः 1३७ 
ह भार ! इसके श्ननन्तर ्राख्योतिषपुर :के श्रधिपति राजा 


भगदत्त ने मु्छृरते हए घटोत्तच के चारो शरश को श्रपने 
च्रे से रएभूमि मे गिरा दिया 1३७1 
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` “ स हताश्वे रथे ति्नराचसेनद्रः प्रतापवान्‌ । 
` शक्ति चिक्तेप वेगेन प्राग्ज्योतिषगजं भरति ॥३८॥ 
श्रश्वविहीन रथ मेँ स्थित, भतापी, राक्षसेन्द्र, षटोतकरच मे 
राजा भगदत्त फे हाथी के उपर बड़ वेगसे शक्ति का प्रहार छिथा। 
तामापतन्तीं पहा हैमदस्डां सुषेगिनीम्‌ । . .. 
त्रिधा चिच्छेद नृपतिः सा व्यकीर्यत मेदिनीम्‌ ॥३६ 
छरणं के दण्ड घे युक्त, वेगवा्ी उस शक्ति को श्राती हई 
देखकर राजा मगदन्त ते उसके तीन टुकड़े कर दिप, जिससे बह 
छिन्न भिन्न होकर भूमि मे गिर गरं ॥२६॥ 
शक्ति विनिहतां दृष्टवा हैडिम्बः प्राद्रवद्भयात्‌ । 
येन्द्रस्य रणात नधुविदेत्यपत्तमः ॥४०॥ . 
श्रपनी शक्ति को इस प्रकार सिषफल जाते देखकर हिडिम्बा 
पुत्र घटोतकन्न, भय से इन्द्र के रण से दैत्यराज नुवि फी भति 
भाग निकला ।[४०॥ 
तं विजित्य रखे शरं धिकान्तं स्यातपोरप्‌ । 
शरजेयं समरे वीरं यमेन वरुणेन च ॥४१॥ 
पार्डषीं समरे सेनां सम्भमदं त छञ्रः 
यथा वनंमंजो राजन्पद्क'अरति प्निनीम्‌ ॥४२॥ 
है राजन्‌ ! विख्यात पराक्रपी, अत्यन्त विक्रमशील, र्ण में 
शूरता प्रदशित करने वात, युद्ध मे वर्ण च्रौर यमराज सेभी 
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दुजय, घटोकच को जीत कर वीर-रे्ठ, राजा भगदत्त जेसे- 
सरोवर मे पद्िनी को गजराज मसल डालता है, उमी तरह रण 
में पारडवी सेना को छुचलने लगा 1४१४२ 
मद्रेधरस्तु समरे यमाम्यां समसज्जत 1 
स्यौ छादयाश्वके शरै; पाणडनन्दनो ॥४३॥। 
इधर मद्रेश्वर शल्य भी रण मे नकुल चनौर सहदेव से. भि 
गए । इसंने अपने भगिनी-पुत्र पाण्डु-नन्दन, नछ्घुल ओर सदेव 
को बाण समूह्‌ से द्क दिया 11४३ 
सददेवस्तु समरे मातुलं दश्य सङ्घतम्‌ । 
श्रवारयच्छरौचेण मेषो यद दिवाकरम्‌ ।४४।॥ 
इस रण मे खददेव ने.अपने मामा शल्य-से ही अपनी टक्कर 


देखकर उसको इस तरह वाणो से दक दिया, जेसेमेव, सूं को 
दक देता हे 1 ४४॥ 


` द्याव्रामनः शरोषेण हष्टरूपतरोऽमवत्‌ । 
तयोकवाऽप्यभ्स्ीतिरतुक्ता मत्कारणात्‌ ॥४१॥ 
श्रपने मगिनी-पुत्रो के दाथ से छोड़ हुए वाणो से च्राच्छादित 
होकर राजा शल्य बड़ा दी प्रसन्न हरा 1 इन दोनों की परस्पर 
वदी ही प्रीति दिखाई दी, क्योकि इनकी माता के कारण 
इनका बहुत समीप का सम्बन्ध था ।४१। 
ततः प्रहस्य समरे नङ्कलस्य महारथः । 
चर््राथ चतुरो रार्जधतुर्िः सायकोत्तमैः \॥४६॥ ` 
भरपयामास समरे यमस्य सदनं प्रति 1 
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महास्यी शल्य ने छ गखछुराकर रण मेँ नहुल क चारों 
अश्वां को श्रपने चार बाणों से यमराज की पुरी को मेज दिया। 
हताश्वात रथातृशंमवप्ठत्य महारथः ॥४७॥ 
आरोह ततो यानं प्रातरेव यशस्िनः । 
महारथी नङ्खल अश्वविषटीन रथ से कटपट छद पड़ा ओर 
शीघ्रता से अपने यशस्पी माई सहदेव के स्थ प्र जा चदा ॥४५॥ 
एकस्थौ तु रणे श्रौ ददे विष्य क्के ॥४८॥ 
मद्रराजरथं तूं खादयामासतः चण्‌ 1 
श्रव दोनी शूरवीर भ्राता, नङ्कल शौर खददेव, एक रथ प्र 
चद हुए, दद्‌ धलुप फैकने लगे । इन्दोनि क्ण भर में मद्रराज । 
शल्य के र्थ को बाणो से पट दिया ॥४०॥ 
स॒ च्छाद्यमानो बहुभिः शरैः सन्नतपवभिः ॥४६॥ 
स्व्लीयाभ्यां नरब्याप्रो नाऽकम्पत यथाऽचलः । 
` ` भरहसन्निव तां चाऽपि श्ट जथान इ ॥५०॥ 
यह्‌ नरञ्याघ्र शल्य, की पव-वाल्े बाणो से श्रपने भगिनी 
युन दरा श्रादत छोकर भी डं भी विचलित नदी हा श्नौर 
पर्वत की तरह श्रवल ही खड़ा रदा । इसने धीरे २ हंसते हए उ 
बाणवर्षं को भी शान्त कर दिया ॥४६-५०॥ 
सहदेवस्ततः कद्धः शरथदगृहय बीयवान्‌ । 
मद्रराजममिभेच्य प्रेषयामास भारत ॥५१॥ 
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. हे भारत ! वीयेवान्‌ सहदेव ने क्रोध में भर कर बाण 
निकाला शौर मद्रराज्ञ शत्य को ल्य बनाकर उस पर प्रहर किया 
स शरः प्रेषितस्तेन गरडानिलवेग्ान्‌ । 
मद्रराजं विनिर्भि् निपपात महीतले ।५२॥.. 
सददेव का छोड़ा हुश्रा, गरड नौर वायु ऊ तुल्य वेग वाला? 
वाण, मद्ररज क शरीर को चीर कर प्रथिवी पर ज्ञा गिरा ॥५२्‌॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः । 
निषष्ठाद महाराज कृश्मस च जगाम ह ।॥५३२) 
इस वाण की मद्रराज शल्य के इतनी गहरी चोट वैटी, करि 
वह्‌ व्यथा के मारे रथ के मध्य में वेट्‌ गया । है महाराज । थोड़ी 
देर के लिये इसको कश्मल (वेहोशी) प्राप्त हो गया ॥४२॥ 
तं विसंज्ञं निपतितं छतः सम्प्रच्य संयुगे । . 
अपोवाह रथेनाऽऽजो यमभ्यामभिपीडितम्‌ ॥५४॥ 
सारथि इसको रण मे मूच्छ शरोर अचेत पड़ा तना देख 
कर, अपने रथ के द्वारा इसको रण सर वाहर ले गया } यह्‌ नकुल 
शरीर सद्देव के प्रहारो से बहृत दी व्याल हो गया था ।|५४॥। 
ट्या मद्रश्वररथ धातराएः पराद्युखम्‌ | 
सरवे विमनसो भूत्वा नेदमस्तीस्ययिन्तयन्‌ ।।५५। 
दताषूपुत्र मदरटबर शल्य के रथ को युद्ध से विख होकर 


जरत दखकर सार स्दास मन बलि दो ग्‌ श्रौर विचारने 
न्मः परि श्व -यद्‌ युद्ध दाथ नहीं श्रवेया ॥श्ा 
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निर्जित्य मादुलं संख्ये माद्रीपुत्रौ महारथौ । 
दभ्मतुुदितौ शङ्कौ विहनादं च नेदतुः ॥५६॥ 
महारथी) मद्रशुत्र नकल चीर सहदेव श्रपते मामा को 
रण भे जीतकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शङ्क बजाने शौर सिंहनाद 
करने लगे ।५६॥ | 
परभिदु्रबतु टौ तब सेन्यं विशाम्पते । ` 
यथा दैत्यचमूं राजमिन््रोपेनदरग्रिवाऽमरो ॥५७॥ 
इति श्रीमहाभारते शंतसाहल्थां संहितायां बेयासिक्यां 
मीप्मपर्वणि भीष्म्रधपरि इन्दयुदध 
उ्यशीपितमोऽध्यायः ॥८२॥ 
हे विशाम्पते ! ये दोनों पारव प्रसन्नता में भरे हए, वुम्दारी 
सेना प्र चद्‌ दौड | हे यजन्‌! जेसेदेत्य सेना पर इन्द्र पनीर 
पेन्द्र (विष्य) चद्‌ जाते दै ॥५७॥ 
इति श्रीमहाभारतत भीहमपवान्तगंत मीष्मवधपवं मेँ इन्ध युद्ध 
` का तिरासीवां च्रध्याय समाप्त इतरा । 





। 
॥, 
५ 
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` चौरासीवां अध्याय 
, सद्य उवाच-- । 
ततो युधिष्टिते राजा मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । 
भ्रतायुपममिग्रदय प्रेषयामास चाजिनः ॥९॥ 


सञ्चय ने कहा- दे भरतश्रेष्ठ ! इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
ते सूयं को ्ाक्राश े मध्य मे पटच जाने के समय, राजा श्रतायु 
को देखकर उसकी दोर अपते रथ के अश्वो को चलाया ॥१॥ 


४ ~~ 
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ञमम्यधोवत्ततो राजा शरुतायुपमरिन्दमम्‌ । 
(~ ^ ॐ, स्तीच् =€ (~ ९, ९ 
तिनिघ्नन्सायकेस्तीच्णंनेवमिनेतपदेमिः ॥२।॥ 
राला युधिष्ठिर नेनो नतपवेवा्ञ, तीच, वाणो से श्रि 
मर्दन श्रतायु परं प्रहार करते हुए \ उस पर आक्रमण किया २॥ 
स संवा रणे राजा प्रपितान्धमं्रुना । 
शरान्स्त महेष्वासः कौन्तेयाय समापयत ॥३॥ 
धर्मराज इग केके हुए नौ दाणो को रोककर रण॒ में महा- 
धनुर्धर राजा श्रतायु ने छन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर पर सात बाणो 
से आक्रमण किया 1३॥ 
ते तस्यं केवचं भित्वा पपु; शोणितमाहवे । 
अघूनिव विचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः 11911 


-------------------------------------- 
थे षाण, रण में धमराज के कवच फो चीरकर उसका रुधिर 
पीने लये, मानो ये वाण्‌, महावीर युधिष्ठिर की देह मे पणो की 
खोज कर रदे हो ॥४॥ | 
पाण्डवस्त भृशं क्रुद्धो विद्धस्तेन महात्मना । 
रणे धराहकरेन राजानं हुधपिध्यत ॥५॥ 
महाबीर राजा श्रतु दवारा विद्ध इए धमराज अत्यन्त क्रुद्ध 
उठे । इन्दोनि वराह-कणे नामक बाण से राजौ शरव के हृदय मेँ 
प्रहार किया ॥॥ (9. 
" श्रथाऽपरेण भल्लेन केतुं तस्य महात्मनः । ` 
` ` रथश्रेष्ठो राततं भूमौ पार्थो न्यपातयत्‌ ॥९॥ 
` रथिय भे श्रेष्ठ, इन्ती-पतर, राजा युधिष्ठिर ते दूरे वाण से 
इस महावीर राजा श्रुताय की ध्वजाफो शीघ्र हौ रथ से नीचे 
काट गिराया ॥&॥ 
केतं निपतितं दृष्टवा श्रुतायुः स ठह पार्थिवः। 
` पाण्डवं विशिसैस्तीरणे राजन्विव्याध सप्तभिः ॥७॥ 
दे राजन्‌ ! श्चपनी ध्वजा को कट कर गिरती इई देलकर- 
राजा श्वा कोथ से महा उठा! उस ने घाव वीरण बाणो से 
धर्मराज फो आदत कर दिया॥०॥ ` ` 
ततः कोधात्मजज्ाल् धर्मधरो युधिष्ठिरः । 
यथा युगान्ते भूतानि दिधञ्धरिव पावकः ॥८॥ 
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धर्मपुत्र, राजा युधिष्ठिर अव क्रोध से जल उठे । प्रलयकाल 
म भूतो को म्म ररते हए अग्नि के सदश धमरनन का खरप 
दिखाई दे रहा थाना 
त॒ पर्व दृएवा दवगन्धवरात्तसाः 1 
प्रावग्यथुपह्ययज व्याह चाञप्यभूञ्जगद्‌ ॥६॥ 
हे महाराज ! राजा युधिष्ठिर को पित देखकर देव, गन्धव 
चौर रात्तस वदे पीडित हुए श्नौर सारा जगत्‌ व्या हल हो उठा । 
सर्दपां चैव भूतानामिदमासीन्मनोगतभ्‌ । 
नीं ्नोकानच संजधो नुपोऽयं धच्यतीति वै ॥१०॥ 
इस समय सारे प्राणियों को यदी प्रतीत होने लगा, कि क्रोध 
भे भरे हए धमराज, अघर तीनों लोकतो को भरम करङ़ रंगे ।।१०॥ 
ऋषयश्चव्र दाश्च चक्र; स्वस्त्ययन महत्‌ । 
लोकानां नुप शान्त्यथं क्रोधिते पाण्डवे तदा ॥११॥ 
हे नृपते ! जव पाणडु-युत्र राजा युधिष्ठिर कुपित हृए-तो लोकों 
क शान्ति क रि ऋषि श्रौर देषताश्। ने वहत सा खस्त- 
चावेन किया 1१९ 
स च कोधसमाबिष्टः खकिसी परिसंलिहन्‌ । 
दथाराजतमवूर्यरंयुगान्तादित्यसनिमय्‌ ॥१२॥ 
कोष भे श्रावषट हुए धमराज, जपने चो छो चचानि ले | 


समय इनका खर्प प्रलय-कालीन सूर्यं के सरश्च भीपण्‌ 
दिखाई देता था ॥ १२१! 
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निराशन्यसवंस्तत्र जपितं परति भारत ॥१२॥ 
हे विशाम्पते ! भारत ! इस समय वु्हारी सार सेना 
इतनी भयभीत हई, कि उन्होने अपने जीवन की आशां. 
तक छोड दी ॥१२॥ , ,“ 
स तु पर्येण तं कोपं सिवाय महायशाः। 
भरूतायुषः परचिच्छेद युषटिदेशे माधः ॥१४॥ 
महायशसखी धमराज ति वैं के साथ शीघ्र ही श्रपने क्रोध 
को शान्त किया श्रौरश्ुतायु क सुष्टिषदशा से उसके महाधटुष 
को काट गिराया ॥१४॥ * 
रमेतं धित्नधन्धानं नाराचेन स्तनान्तरे । 
निर्विभेद र्णे राजा सर्वसैन्यस्य पश्यतः ॥१५॥ 
जव श्रुवायु का धलुपकट गयान्तो दूसरे षण से राजा 
युधिष्ठिर ने शरुत की हाती मँ सारी सेना ॐ देखते २ भीषण 
महर किया ॥१५॥ ष 
सत्वरं -च रणे राजन्तस्य बाहान्सहात्मनः । 
, ` {निजानि एतं च सुमहाबलः ॥९॥ 
! महाबली धर्मान ने वद श्त से इत अवीर 


हे राजन्‌ ध 
को अपने तीर्ण बाणो से मार 


तायु के भरतं ्ौर सारथि 
गिराया ॥१६॥ 


न ~ 2.०1 2 
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हताश्वं त रथं यक्ता चवा राज्ञोऽस्य पौरुषम्‌ । 
विप्रदुद्राव वेगेन भरुतायुः समरे तदा ॥१७॥ 

्मपने रथ के छर्वो को निदत तथा राजा युधिष्ठिर का 
महान्‌ पौरुष देखकर राजा श्रुवायु बडे वेग के साथ रणमभूमि से 

भाग निकला ॥१५॥ 


तरिमञिते महेष्वासे धमेपुत्रेण संयुगे । 
र्योधनयलं राजन्पवंमासीत्पराड्‌ घुखम्‌ ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर द्वारा मृदाधनुधेर राजा श्रुतायु के 


जीत लेने पर राजा दुर्योधन की सारी सेना युद्ध से पराङ्मुख होकर 
लौट पड़ी ॥१८॥ 





~~~ 
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एतत्छृत्वा महाराज धमे पुत्रो युधिष्ठिरः । 
व्यात्ताननो यथा कालस्तव सेन्यं जघान ह ॥१६॥ 
हे महाराज ! इस प्रकार धमराज युधिष्ठिरः राजा शरुतायु को 
पराजित करके, मुख फाड़ हुए काल की भांति तुम्हारी सेना को 
मारने -लगे ॥१६॥ । 
चेकितानस्तु वाष्णेयो गोतमं रथिनां वरमू । 
चतां सवेसेन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २० 
बृष्िएिवंशोत्पन्न, चेकितानने मी रथिर्यो में मुख्य; गौतम. 


घरपर, छृपाचाये को सब सेना के देखते २ वाणो से आच्छा 
ष्देत कर दिया ॥२० 
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सन्ि्राये शरांसवांस्त छप; शाद्रतो युधि । 
चेकिताभं रणे यत्तं राजन्विन्याथ पत्रिभिः ॥२९॥ 
हे राजन्‌ ! शरघचनुत्र कृपाचार्य, खन बाणो को रोकं कर 
राङ्क मे सावधानी पे युद्ध करने बाले चेकषितन को अपने 
वाणो से बीधने गे ॥२१॥ 
अथाऽपरेण मद्नेन धलुबिच्छेद मासि । 
सारथिं चाऽ्ध्य समरे दिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ ॥२२॥ . 
अथांधाऽस्या्धीद्राजनुमौ तो पभ्पिसारथी । 
है भाय ! रब एक ब्राण से कृपाचायं ने चेकितान का धुप 
कार दिया शनौ वेग बिथ को छशलवा से इसके सारथि को 
भी इससे खमर म लिटा दिया । है राजन्‌ ! हसने इसके स्थ के 
अश्व मी मार दिषए शनौ दो श्ररक्तको को भी यमराज कै पर 
मे पहुंचा दिया ॥२२॥ 
सोज्डुतय र्थारयं गदां जग्राह सासतः॥२६॥ 
स॒ तमा वीरधातिन्या गदया गदिनां वरः। 
शौतमस्य हयान्हला सार्थं च न्यपातयद्‌ ॥२४॥ 
शरव यदुवंशे चेकितान ने शीतर सथ से क्रदं कर गदरा 
उठा । गदाधापियं भे श्रेष्ठ इ महारथी ने वीस ॐे नाश कर 
देने बाली इस गदा से छपावाय के श्रश्वौ के मार कर उसके 
सारथि को मी यमवाम पहुंचा दिया ॥;र-र४ 


=^^^~~- ~~ ~^ 
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भूमिष्ठो गौतमस्तस्य शरांधिकतेपपोडश । 
शरास्ते सात्वतं भित्या प्राधिशन्धरणीतततम्‌ ॥२५॥ 
श्रव भूमि भे ही स्थित कृपाचायं ने उसके उपर सोलह वाण 
छोढे ये वाण चेकितान का शरीर वींधकर भूमि मे घुष गए ॥२५॥ 
चेकितानस्ततः क्रुद्धः पुनघरिेप तां गदाम्‌ । 
गोतमस्य वधा वरतस्येव पुरन्दरः ॥२६॥ 
चेधितान से कुपित होकर फिर बही गदा चलाई, वतरालयुर के 


बध के अरमिलाषी इन्द्र की भांति यह्‌ भी एपाचायं के वध 
की चेष्टा कर रहा था 1र६॥ 


तामापतन्तीं षिमलामश्मगम सहागदाम्‌ । 
श्रिर्नेकसादसरवारयामा गौतमः ॥२७॥ - 


शस चमकती हुई, श्रस्मसार से युक्त, महागदा को श्रपतने 
उपर आती हु देखकर छपाचायं ते अनेक. सहख वाणो से उसे 
वहीं रोक दिया ॥२५॥ 4 
चेकितानस्ततः खङ्गं करोधादुद्त्य भारत |  ,. 
लाघवं परमास्थाय गौतमं सुपाद्रबत्‌ ॥२८्‌। 
दे भारत ! अवर चेक्रितान ने कोथ म भरकर खद्ग॒ उठाया 


कप [३ 
चोर चे लायव (युती) के साय नौतमगोत्रोत्यल छपाचाये पर 


„. आक्रमण क्रिया । स्त 


॥ 


श्मध्याय < ,. भीष्मपवं ६११ . 


गौतमोऽपि धरुस्त्यक्तवा प्रगृद्याऽसिं सुसंयतः । † 
वेगेन महता रारज॑शेकरितानयुपाद्रवत ॥२६॥ 
छपाचायं भी त्रपते धतुष को ोढ़कर खङ्ग लेकर सावधानी 
के साथ बड़े वेण से चेकितान पर टूट प्डा॥२६॥ ` 


ताुभौ बलसम्पन्नौ निसिंशवरधारिणौ । 
निक्िशाम्यां सुतीच्ाभ्यामन्योन्यं सन्ततत्ततु; ॥२०॥ 
, थे दोनों दी बलसम्पनन श्रौर सङ्गधारी ये । इन्दोने अयने २ 
तीचे सङ्ग से एक दूरे पर प्रहार किया ॥३०। 
सिलिशवेगामिहतौ ततस्तौ परपषभो । 
धरणीं समलुप्रा्ौ स्॑भूतनिषेविताम्‌ ॥२३१॥ 
ये दोनो वीरमेषठ, एक दूप्तरे से परस्पर आहत हए समस्त 
भाणियो की ाधारभूत भूमि" पर गिर पड़ ॥३१॥ 
ूर््छयाऽभिपरीताङ्गी व्यायामेन तु मोतो । ` 
ततोऽभ्यधावदधेगेन करकर्षः सुहृत्तया ॥२२। =" 
इन दोनों वीरो को मूच्छ श्रा गईं थी श्रीर्‌ ये इसयुद्धके 
परिश्रम सेभी, थक गए ये । इसी समय शिशुपालःपुत्र वीर 
करकपं, चेकितान की मित्रता के सम्बध से वदे वेग से दौड़ा। 


वेकितानं तथा भूतं दष समरदुमंदः । 
रथमारोपयवैनं सर्वसैन्यस्य पर्यतः ॥३३॥ 


४ 
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` ` बुदहद, करके चेकरितान को इष दृशा मे मूच्ित 
देखकर सारी सेना के देखते २ उसको अपने रथ मे चदा लाया । 
तथैव शकुनिः शूरः श्या्ञस्तय विशाम्पते । 
आरोपयद्रथं तरं गौतमं रथिनां वरम्‌ ॥३४॥ 
हे विशाम्पते ! इसी तरहं शूरवीर, शआ्रापका श्यालकर (साला) 
शङ्कनि भी रथिवर कृपाचायं को श्रपने रथ मे ले आया 1रे४ा 


सोमदत्ति तथाक्रद्ध धृष्ठकेतमेहवलः । 
नवत्या सायकैः चिप्रं राजन्विव्याध वकि ॥२५। 
हे राजन्‌ ! सहात्रही धृष्टकेतु तेकोधसे भरकर सोमदत्त के 
पुत्र भूरि्रवा पर श्राक्रमण क्रिया शरोर उसके बततःस्थल भे नब्वे 
वाण मारे ॥३५॥ - 
सोमदत्तिर्रःस्थेसैमृ शं वाेरशोभत । 
मध्यन्दिने महाराज रश्मिभिस्तपनो यथा ॥२६॥ 
दे महारज ! हरय स्थित इन वाणो से व्याप्त हा, सोमदत्त- 
पुत्र भूरिश्रवा, मध्याह मे किरणो से युक्त सूयं की भांति अत्यन्त 
सुशोभित द्ये रहे ये ॥३६॥ 
भूरिश्रवास्तु समरे धष्ठकेतं महारथम्‌ । 
इतघतहयं चक्र विरथं सायकोत्तमैः ॥२७॥ 
भूरि ने भी अपने उत्तम वाणो से शृषकेतु क अश्वो 
फो मार कर महारथी धृष्टकेतु को र्थविदीन कर दिया 11 इ 
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पिरथं तं समललोक्य हताश्वं हतसारथिम्‌ । 
` महता शर्षण च्छादयामास सुमे ॥२८॥ 
जब धृष्तु के र श्नौर सारथि सारे गए श्नौर वह रथदीन 
हो गया-तो रणम भूरिथिव। ने वड़ो भारी बाएव्षां करके इसको 
पाट दिया ॥३॥ 
स॒ ठु तं रथषसछन्य धृष्केतुमहामनाः। 
आररोह ततो यानं शतानीकस्य मासि ॥२६॥ 
ह मारिप ! महामन ृ्टेतु मी अव उ रथ को घो कर 
शतानीक के रथ पर चद्‌ गया ॥३६॥ 
, चिषरसेनो विकर राजन्दुमेषणस्तथा । 
रथिनो हेमसन्राहाः सोभद्रममिदुदूषुः ॥४०॥ 
ह राजम्‌ ! चित्रसेन, विकणे, दुमंपेण आदि महारथी भी 
सुवणं के कवच पिन कर सुभद्रा अभिमन्यु पर भटे ॥४०॥ 
द्भिमन्योस्ततस्तैस्तु षरं युद्धमवतत। ` 
शरीरस्य यथा राजन्यातपित्तकफसिभिः ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! इल महारथी शौर श्रभिमन्यु मे इस प्रकार घोर 
यदध हेन लगा, जैसे शरीर म बात, पित्त शौर कफ फा होता 
रहता हे ४१ 
विरथांस्तब पुत्रास्तु कृता रजन्महाहषे 
न जघान मरव्याघ्ः स्मरन्भीमबचस्तदा ॥४२्‌। 


श्म 
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हे राजन्‌! इस महार भ तहरे परो को रथ विदन्‌ करके 
भी अभिमन्यु ने उका वध नदी किया, कोक उसे भीमसेन की 
इनके मारने की प्रतिज्ञा का स्मरण था ।४२॥ 
. ततो राजञां बहुशतेगंजाशरथयायिभिः । 
संवृतं समरे भीष्मं देवैरपि दुराएदम्‌ ॥४३॥ 
प्रास्तं शीघ्रथुद्धीद्य पस्तरातु सुतांस्तव । 
अभिमन्यु सयुदिश्य बालमेकं महारथम्‌ ॥४५।॥ 
वाभ्रुदेवुवाचेदं कौन्तेयः शवेतवाहनः । 
चोदयाऽश्ान्पीकेश यतेते; बहुला रथा५।४॥ ` 
हे राजन्‌ ! सेको राजा, गज, अश्व, रथी आदि वीरो से 
पिरे हए, देवो से भी दुरासद, भीष्म को तुम्हारे पुत्रो की रक्ता 
के निमित्त महारथी चालक ्रमिमन्यु को ल्य करके ददते हुए 
देखकर खेत अश्वो के वादनं वते, चञजुन, वुदेव-पत्र, शरीकण 
से बोले-द हषीके ! जहां ये सारे महारथी इषे हे रदे, 
बां मेरे श्रश्वो को भी से चलो ।।४३-४९॥ 
एते .दि बहवः शराः कृतास्रा युद्धदुर्मदाः । 
[४ सेनां , ह २. 2 
यथा हन्धुनं नः सेनां तथा माधव चोद्य।४६॥ 
प द माधव ! ये वहुत से शूरवीर, युददुमद्‌ श्रौर अलविदा 
ह हं ।ये जिस तर्‌ हमारी सेनाकानाश न कर सके- 
` ` सरद ऋ भ्रयल करके हमारे अश्वो फो चलाश्रो ।।४६॥ 





€ 
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एकः स पष्य; प्ैनोवेनाऽपितना | 
रथं वाहय मात गे ॥४७॥ 
भवन्त तेजसी अजु द्र इता कहने षर वृष्क 
भीष्ण ने शेत अश दुत खक षी रण न रोर लाया 
निष्ठान महानापीच प्ैयस्य मापि। 
यदतो रे करदः पयातसतवकान्रपि॥४२॥ 
हे मारिष! इत समय वुषधती सेना मे वाक्च करणाकषन्दन 
शेर था, शयोक क्रोप मे मर ह्र अञ्न दुनहारी सेना 
पर प्रहार कर रहा था ॥४॥ 
पमासाव त कौनेयो रकषसान्भीमारकिरः। 
उशमरिमथो राजतं एवनमनरषीर्‌ ॥४९॥ 
जानापि लां दुष शतस पग । 
ञ्जनयस्याऽय सम्माणं प्रतं पव इदात्एष्‌ ॥५०॥ 


श्रवते दर्विषयषि एवनितहार। , , 
, है राजन्‌ ! भी.मकीर्ञ करे कहे, इन वीर महारथा 

के पास पहु कर अजन ने राजा दां दे वह कहा 

है युशम॑न्‌ । मै जानवाहं दूय म ्रयन्त शद 

पूं से वैरी &। आज तेर दर्मो ध ध 

बाला है। तू उसके देखने फो + जा। 1 ¦ 

पूं मेमरे ह्‌ पितामहा का दशन कम्य ॥४ 
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एवं सञ्जल्पतस्तस्य बीमस्सोः शत्रुषातिनः ॥५१॥ 
रत्वाऽपि पं वाक्यं सुशं रथयूथपः 
न चैनमन्रवीखिश्चिच्डमं या यदि वाशुभम्‌ ॥५२॥ 
शत्रनाशक रजन फे दस प्रकार कने पर भौ श्रनेक रथया 
के युथ का तमी, सुशमि स दुं कठोर वचन सुनकर भी 
श्रच्छा या बुर छदं मी तदी बोला ॥५१-५२॥ 
अरभिगम्याऽजैनं वीरं राजमिरवहुमिभेतः | 
परस्तासूष्ठतथैव पार्तशरेव सर्वतः ॥५३॥ ` 
परिायाऽ्लेनं संख्ये तव पूतरेमंहारथः 
श्रे; सञ्छादयामास मेषेखि दिवाकरम्‌ ।॥५४॥ ` 
यह्‌ महारथी अनेक राजा से युक्त होकर अजुन को आगे 
पीड, रौर उसको दोन पाश्वे (अगल वगत) से चेरकर तुम्हारे 
पुतो के षाथ रण॒ मं इस तरह बाणो से ठकने लगा, जेसे-मेषो से . 
सूये ठक लिया जाता हे 1श्द्श्ा । 
` ततः प्रवृतः सुमहान्संग्रामः शोणितोदकः; 
तावकानां च सप्रे पाण्डवानां च भारत ॥५१॥ 


इति श्रीमहाभासे शतसाहस्तचां संहितायं तरयासिक्यां 
भीप्पपवेणि भीप्मवधपवणि सृपमयदधदिषसे 
स॒श्मासनसमागमे . चतुरशीतितमोऽधयायः 


शरथाय ० | भीमपष = 
६ भार्य उद 
४ {श्र ध सेन रौर प्रणो सेनाम परर 
€ “7 तया, निषे रपिर करी पदी षह निकी ॥६६॥ 
| भमहाभार मौपमववा्िति मीपमदधप सात्वं हिन 
` केयुद्र मँ सशरम शरीर घञ्न फे समागम क्र 
घोरासीशं ध्याय समा ्भा। 


| पिपास अथाप 
सञ्जय उवाच ` । 


प ताञ्यमानस्तु शरणः पाहत नम श धवलं 
` शरन वायन महारथानां रिच चग रं र ॥ 
सज्ञय वोले--दै भरतर्फम ! हारे महारधियो द्य शर्व 
डा महाबली धनञ्य, पदाहत सपं की भांति एवासतिने 
` शया । इसने वार प्र वाण दरोडकर प्ते महारयी श्न ध 
९० रण मे काट इला ॥%॥ 
सभ्य चापाति च ताति रकग पां रर बी सण 
, व्याप बरा्तुगपनाहाता तिः तेय पमानः 
, इन महापराक्रमी हरे यदर्न ® भते शो ण भर ष 
भटर महत्रीर शुन ने रण मँ बो ञे र सीते 


५ 
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स 
को भीध दिया। यद अञ्ुन तो इन राजाभा को इसी कण 
निःयेष कर्‌ देना चाहता था ॥२॥ 


तिपेतुराजौ रुथिखदिग्धास्ते ताडिताः शक्रसुतेन राजन्‌ 


विभिनरत्राः पतितोत्तमाङ्गा गतासवश्िन्नतसुत्रकाया; २ 
हे राजन्‌ ! इन्द्पत् ्रजञ॑न दारा. तात हुए योद्धा, धिर मं 
#ीग २ र रणभूमि मे गिरने लगे । इनमे किसी के शरीर 
कट गष, करिसी के मस्तकं कट कर गिर गए, किसी के कवच के 
दीधे जति पर शरीर वधा गया । इस तरह प्राणए-विटीन हए 
श्नेक योद्धा रणएभूमि में लेट ` गए ॥३॥ 
मरीङ्गताः पाथंबलाभिभूता विचेत्रस्या युगपद्विनेशः 


दृष्टवा हतांस्तान्युधि राजपुत्र खिगतेराजः प्रययौ. रथेन ॥४॥ 
` श्रज्ञुन के बल्ल से परास्त किये हुए च्रनेक रूप धारी योद्धा, 
परथिवी मे पडे हुए एकदम . नष्ट हो गए 1 इन राजपुत्रौ को इस 
भाति नष्ट दोते देखकर त्रिगतंराज अपने रथ से आगे वदा धा 
तेपां रथानामथ पृषठमोपा द्वा्िशदन्येऽस्यपतन्त पार्थम्‌ । 
तथेच ते तं पराय पाथं विकृष्य चापानि संहारयाणि ॥५॥ 
चवीटृपन्वाएमहीवदष्या यथा गिरिं तोयधरा जलैः 
इ व्रिग्तराज-के रथ के रक्तक, बत्तीस अन्य योद्धा. भी 
रतीनुत्र श्ञ्ुंन पर द्द पड़े ) इन्दोने अज्यैन को चेर कर अपने 
महान्‌ घोप करने बले धुप सचे च्मौरये उन पर बाण चदाकर्‌ 


शस नरह्‌ वाण वपां करने लगे, चैसे-घादल परर॑त प्र भंडी 
सगा देते डे 1४॥ 


ष्वव ८४ भीष्मं ५, 
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संपीव्यमानस्तु शरोष्टध धनञ्जयस्तानयुषि चातरेषः॥९॥ 
पपा शूरः संयति तैलषतेजंभान तानप्यथ फएोपत्‌। 
` इस वा समूह्‌ की वां से पीडति हए अजुन रेपे 
भरफर रण॒ मेँ तेल से विने भिये हुए साठ ठीच्ण बर दे 
भिनसे इते उन पृस को मी पायल कर दिया ॥6॥ 
रथश तास्तानवमित्व स्ये धनयः परीतमना पशस ॥७ 
अथाऽतरद्वीषप्रधाय सिष्ु्रलाति रजन्समरं निहत । 
परसिद्ध २ इन महारथिवों को जीतकर रणङ्गर म यशखी 
रजन प्रसन्न हृए खे थे । है र्न्‌ ! इ भकार सेना को ना 
केरॐे जयशील चञन ते अष मीम के वधी इरा को ॥५॥ 
्रिगतेरजो निहतान्समीच्य महात्मना तान युवम्‌ ॥ 
रणे एररछत्य नराधिपास्वालमाम पथं लसि पाय । 4 
` महावीर अन द्ग मरि हए व्यु गो को देखकर गरः 
रम, विरात २ महारथी राजघ्नं को साथ तेकर भन केव 


क लिए श्रा बड़ |. क 
अभिहतं चाऽ वशि" पजय री शितणडत' 
` अम्यते ितशब्रहसतरा सिदिषनतो ५ ह ति 
शिखण्डी आदि परर फे महारथी भी अलभातय ४ 
ठ अन को इन अनेक मधो चे चि इषा 
अयन के रथ क़ रा कमे के हिप वीरण धल ९" र 
तेकर गे बवे ॥६॥ = ` ` ` ' 
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पार्थोऽपि तानापततः समीच्य तरिगरतराज्ञा सहितादवीराम्‌ ॥ 


विध्वसायल्ना सभर धनुष्पन्गाण्डवयुक्तानारतः एरपत्ः 

. -निगतैराज् के साथ इन अनेक महारथिरयो को आता हृष 

देसक्तर घरुधेर चर्ख॑न ने गाण्डीव से छोड़ हए तीण वारं से 
उनका विष्वेस उड़ा दिया 1०] 

भीप्सं पियासुदधि सन्ददश दुर्योधन सैन्धवादींथ रङ्गः ॥११ 

.संवारयिष्णनभिवारयिता शहुतेमायोभ्य व्ञेन वीरः । 
उत्छज्य राजानमनन्तवीर्यो जयद्रथादीं नपान्पहौजाः ॥ 
ययौ ततो भीमबलो मनस्वी गाद्धयमाजो शर्वापषासिः 

अजन, मोष्पके उपर आक्रमण करने की चेष्टा कर रद ये, परन्तु 

उन्दने वीच में राजा दुयोधन अर सिन्धुराज जयद्रथ आदि को 
देखा, जो भीष्म की रकता मे ततर थे } वीर-धेष्ठ अज्ञुन ने थोड़ी 
देर इनसे युद्धःकरके श्रौर भीष्म पर आक्रमण के रोकने चात 
इन बीर चौर राजा दुयोधन तथा जयद्रथादि को द्र करके महा- 
्रोजसती, चनन्तपराकतमी, मनस्वी, धलुप वाण धारण किये हष, 


मीव सेना सदिति जुन ने रण मे गङ्ाःुत्रमीप्प पर स्मा्रमण 
करदहीद्या॥११-१२ ` 


युभिष्ठस प्रबलो महात्मा समाययौ तवसि जातकोपः ॥ 
मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये खभागमाप्' तमनन्तश्िः । 
.. स्थ समारीसुतभीमसेनेभौष्पं ययो शान्तनवं रणाय ॥4. 


श्रभ्यायप्५]  भीष्पपव . 0 





मावली, महातमा, भ्नन्तशीिधारी रजा युपि, शपते 
भाग मे लेने शो प्रा हए सदररान शाल्व को धोडकर, मदुर 
नङ्ल सहदेव श्रौर भीम फे साथ क्रोधमें सरे हृए इहे परग से 
, उधर ही चले, जहां भीष्म यद्र कर रहा थाणा 
तैः सम्प्युकतैः स महारथाग्येगङ्गहुतः समरे दिवरयोधी। 
न विव्यथे शान्तनो महासा मागतः पण्ुयुतैः समसः 
, इन महारथियों भे शरेष्ठ वी से आहत हकर भी रणँ 
विचित्र प्रकार से युद्ध करने वे शान्तुःुत्र, महातमा भीष्म, 
भी व्ययित नहीं हए, यद्यपि इस पमय सारे पणडव यहीं ाकर 
द्ध करने लगे थे ॥१५॥ 
अथैत्य राजा युधि सत्यपन्धो जयदरथोऽयुषतो मनसी । 
चिच्छेद चापानि महारथानां प्रष तेषं धुप दरण ॥१६ 
इसी समय सस्य पराक्रमी) उ वतधारी, मनी, सिन्धुराज 
जयद्रथ भी यही शर पंचा । ईते अपने वां से बहपू॑क शन 
भहारथियें ॐ धनुं को काटना आरम्भ किया ॥१६॥ 
युधिष्ठिरं भीमतेनं यमौ च पं षं युपि प्रजातो 


दुयोधिनः करोधविपो महाता जषात रारनतपकः। 
कोध मँ भरे हए महातमा दरयोधन मी भने 

पिष को उगरतते हुए, अग्न कै तुत्य बाणं से रजायुधिष्ठरः भीमः 

सेन, नकुल, सहेव श्रौर इन्दु, अदन कोरण मे आहत 


करने लगे ॥१०॥). 
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कृपेण शल्येन शतेन चैव तथा विभो चित्रसेनेन चाऽऽजं 
विद्धाः शरस्तेऽतिषिवद्धकोषैदेवा यथा दैत्यगरः समेते; । 
द विमो ! करपाचाय, शल्य, शल तथा वित्रसेन हारा ये 
पाण्ट वीर, वाणो से अत्यन्त चिन्न-भिन्न हो गए । इस समय 
कौरव वीरो, को वडाही कोप चद्‌ रहाथा। ये इस तरह प्रहार 
कर रहै ये, जैसे छट होकर दैत्य देषो को घायल कर रहे ह । 
धिनायुधं शान्तनवेन राजा शिखरिडिनं प्रच्य च जातकोपः 
अजातशत्रुः समरे महात्मा शिखणिडिनं करद उवाच वाक्यम्‌ 
शान्तनुःपुत्र भीष्म द्वारा शिखण्डी के धनुष के काट डालने 
पर धनुष दीन शिखण्डी को देखकर महात्मा, अजातःपत्र राजा 
युधिष्ठिर को क्रोध चद्‌ आया च्रीर व्ह कोथ मे भरा हृ्मादी 
शिखण्डी से कहते लगा ॥१६॥ 
उक्त्वा तथा खं पितुरगरतो मामहं हनिप्यामि महाव्रतं तम्‌ 
मीम शरवेर्िमलाकेवरँः सत्यं बद।मीति कृता प्रतिज्ञा ॥ 
स्वया च नैनां सफलां करोषि देवव्रतं यन्न निमि युद्ध । 
मिध्यापरिङ्ञो मव माऽ बीर सवसव धमं खक यशथ ॥ - 
: दे शिखण्डिन्‌ \ तुमने तो श्रपने पिता ॐे सन्मुख यह परिक्षा 
ऋ थी, कि मंहावली भीष्म को सूयं के सदश चसकीले अपनी 


वरं खे मार कर रहूंगा-यह्‌ सत्य कहता ह परन्तु तुम तो अपे 
भका पूरे कर दी नकष रदे दो, जो युद मे अव तक ` धीष्य 
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को नही मार से हो 1 है बीर! ठम श्रपनी प्रा घ्नो मिध्या 
श होने दो। ठेम परक्रम दिखाकर अपने धं, कुल) प्रतिष्ठा भौर 
यश कौ रक्ता करो ॥२०.२१॥ 
भेस्व भीषय दध मीपं सथीलपन्तं मम ्यद्। 
शरोषनाहैरतिरिगपवेगैः कालं यथा कालं धेन ॥२२ 
, ` , हे महाभाग! तुम यदम मीपर॒ वेगथारी मीष्म करो जर 
देखोतो सही १ जो मेरी सेना.समूह भो श्रयन्त तीस वेग बते 
बाए.समूह से किस तरह न्ट ष्ट पर रहा है । जैसे- परलय 
कालि मे सवदा संहार करन! चाहता हो ॥२२॥ 
 नि्त्तचापः समरेऽनेहः पराजितः शान्तनवेन चाऽऽ्नौ 
विहाय बन्धून सोदरं क यास्यसे नाऽहं तवेद्‌ ॥ 
चाज शान्तनुःपत्र भीष ने तुन्हारा धटुष काट दि श्नौर 


सेम पराजित होकर मी इस पर श ध्यान न्वी देर द्य। 
देस सम्य श्परने वन्धु-बान्धृव नौर स्टोद्र माश््योँ फरो घोडकर 


कदां भाग जाने छी चेष्ठा कर रह हेम्यह पुग्हारे खूप कै 

भदुरूप नहीं है ॥२३॥ । 

च्व हि मीपं तमनन्तवीयं भवं च सैन्य वगरसमेष 

भीतोऽसि नूनं द्पदस्य पुत्र तथा हते शलवरणेऽगहः ॥ 
दे दराजपुर ` तुम अनन्त-पराक्रमी भीम्म अर इस 

भकार . मागती - हई .सेना. को देखकर अवश्य ङ भयभीत दौ 
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ग हो । यही कारण दै, कि तुम्हारे सुख की कान्ति भी फीफी 
छ्नौर प्रसन्नता से रहित दिखाई देता हे ॥२४॥ ` . 
अह्ञायमाने च धनञजयेऽपि महामे सम्पसक्त नुचीरे। 
कथं हि मीप्मासथितः परथिव्यां मयं तम प्रकरोपिं बीर 
हे वीर ! क्या तुमको यद्‌ पता नदी है, कि महावीरः धनञ्जय 
चरन इस मदायुदध भ भीष्म से युद्ध कररदेहं। तुम भी 
परथिवी पर एक प्रसिद्ध वीर हो, पिर भीष्म से कैसे भयभीत 
हो रदे दो ॥२५॥ | 
स धर्मराजस्य वचो निशम्य रुकाचुरं विग्रलापातुबदधम्‌। 
रसयादेशं मन्यमानो महात्मा प्रतत्वरे भीप्मवधाय राजन्‌ ॥ 
ह रजन्‌ ! इस प्रकार फएटकार पृं, सक्त, धमराज के वचनो , 
को सुनकर मात्मा शिखण्डी ने उन्ह उपदेश समभा छौर बह 
फिर भीष्म के वघ में प्रयलशील हो गया ॥२६॥ 
तमापतन्तं महता जवेन शिखण्डिनं भीप्पमभिद्रन्तम्‌ | 
निवारयामास हि शल्य एनमद्ेण धोरेण सुहूर्जयेन ।२७॥ 
वड़े भारी बेग से भीष्म पर श्राकमण॒ करते हृए रिखर्डी 
को देखकर राजा शल्य ने दुजेय, घोर अस्र से शिखण्डी छो 
चरीं रोक दिया ।२७॥ 
स चाऽपि दष्ट्वा सद्ुदीय॑माणमसं बुगान्तामिसमपरकाशम्‌ 
„च सम्मोह दूपदस्य पत्रो राजन्महेनदरमतिमुमरमाषः।।२८॥ 
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है राजन्‌ ! शिखण्डी भी इनदर के समान पराक्रम रखने वाला 
था, इससे प्रलयाग्नि के तुल्य प्रकाशित, हृए असरौ को भी 
देखकर दूपद्-युत्र शिखण्डी को छठ मी शङ्क नदीं ह६।२॥ 
तरथो च तत्रेव महाधसुप्मान्धरेस्तदतं परपिवाधमानः । 
अथाऽऽ्ददे वारुणमन्यदघ्चं शिखण्ड्यथोग्रं प्रतिषातमस्य 
तदक्तमसे विदायंमायं सस्थाः सु ददथुः पार्थिवा । 

यह महाधनुषधारी शिखण्डी भी वाणोंसे उनङ श्र को रोकता 
हृ, वीं रणभूमि में डटा रहा} इसके अनन्तर शिखण्डी ने 
अच बारुणास्र उठाया, जिसका आघात बड़ा दी इग्र था। 
शिखण्डी ने इस वारुणा से कौर के श्रामेयास्र का प्रतीकार 
केर दिया, जिसको सारे राजा श्नौर शकाश स्थित देवो ने देखा) 
भीषास्तु राजन्समरे महात्मा धतु चित्रं प्वजमेव चाऽपि 
धित्वाऽनदत्पाणएडसुतस्य वीरो युधिषठिरस्याऽजमीदस्व राज्ञः 

हे राजम्‌ ! महात्मा मीष्म तेभी इस समर मे अजमीद्‌ 
वेशोलन्न, पारडुःुत्र राजा युधिष्ठिर के धनुष शौर ध्वजा को काट 
गिराया श्रौर फिर वे बडे उल्लास भे गजेना रने लगे ॥२०ा 
तेत; सदु्छऽय धूलुः सतारं युधिष्ठिरं बीच्य भयाभिभूतम्‌ 
गदां परगृहयाऽभिपयातं संख्ये जयद्रथं मौमसेनः पदातः । 
श्रव भीसंसेन ने राजा युधिष्ठिर को भयमीत देखकर , 

अपने धनुष नाण पैक दिए ओर गदा लेकर रणम रजा 
भयद्रथ प्र पैदल ही टूट पड़ा॥३१॥ 
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तमापतन्तं सहमा जेन उयद्रथः सं भीपसेनम्‌ 1 ३२॥ 
विव्याध पोरैयेमदर्डकलयैः शितैः शरेः पञचशतेःपमन्तात्‌ 
इस प्रकार वेग से गदा लेकर भपटते हृए म मसेन को श्रानक 
देखकर राजा जयद्रथ ते भी सव ऋर से वहे तीद्ण, यमराज 
ै दण्ड के तुल्य मीपश्‌, घोर पांच सौ वाण से उसे श्राच्छादित 
~ केर दिया ॥२्‌। 
¦ अचिन्तयित्वा स शूरास्तरस्वी उकोद्रः क्रोधपरीतचेताः ॥ 
 येषरान हान्पमरे समन्तातारापतान्पिधुराजस्य सरूपे । 
क्रोधं से अ्यप्न सन वाले, वेगश्तील, भीमेन ने इन वाणो 
की कु सी च्वेक्ता (परवाह) नदी की । शसने रण मे सिन्धुराज 
जयद्रथ क कवूतर को सौ रंग वक्ति अश्वो को रण मे मार गिराया । 
ततोऽभिवीदयाञ्पतिमप्रमाघस्तवाऽऽत्मजस्तवरमाणो रथेन 
अरस्याययौ भीमसेनं निहन्तुं सयु्तास्रो सुरराजकल्यः ) 
` इसके अनन्तर अष्टितीय प्रभावशाली, इन्द्र के समान वैभव 
रखने बाला, तन्डारा पुत्र चिद्रसेन, यह सव कुं देखकर बडे वेग .. 
से र्न हाथमे उठाए हुए भीमसेन के बधक उदेश्य से 
चरगिवदुा। रधा 
मीमोऽप्यथेनं सहसा विनद्य प्रस्य गदया तयान; ॥ 
प्ता ता यमदण्डकल्पां दष्ट्वा गदां ते खः समन्तात्‌ 
पद्य सव तव पुत्धुप्र पातं गदायाः परितंकामाः 1६6 
अपकरान्तास्तुले सम्परमदें सुदास्णे मारत मोहनीमे । 
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हे मारत ! भीमसेन मर गजना ओर गदा से मयमीत करता 
इत्र इसके सामने श्राया । यमराज के दरड ऊ तुल्य उठाई हृ 
गदा को देखकर बहुत से कौरव तुम्हारे पुव. चित्रसेन को रण भें 
अकेला छोडकर इस गदा के प्रहार से बचने की इच्छा से उस 
घोर, दारुण, मोहित कर देने बले वुद्ध मेँ भाग निकले ॥२५.३६। 
अमूढवेतास्छथ चित्रसेनो महागदामापतन्तीं निरी ॥ 
रथं सशचत्छ्य पदातिराजैौ प्रग सङ्ग विपुलं च चमं । 
अवप्ुतः धिह श्वाऽचलाग्राज्जगामाञ््यं भूमिप भूमिदेशम्‌ 
इस विशाल गदा को अपने ऊपर भरती देखकर भी चित्रसेन 
सावधानी से रणभूमि मेँ डटा रदा । इसने अर्वन अपना 
रथ दयोड्‌ दिया शौर यह रण म विशाल सन्न श्रौर दाल को 
धारण करके पैदल ही इस प्रकार घूमने लगा, जैसे-पवंत की 
चोरी से उतर कर सिह न्य भूमि के प्रदेश पर ना रहा हो ॥२५॥ 
गद्‌।ऽपि सा प्राप्य रथं सुवित्रं सां त्तं विनिहत्य संख्ये 
जगाम भूरिं जलिता महोल्का ्र्टाम्बराद्वामित्र सम्बतन्ती 
वह्‌ चमचमाती हई गदा मी चित्रसेन कै विचित्र रथ प्रर 
पड़ी, जो रण मे सूतं शौर श्रवो के सहित रथ कां चृरा करके 
शराकाश से भूमि पर गिरने वाले मदान्‌ उल्कापरति की तरह भूमि 
मे गिर गई ॥२६॥ ि 
आध्र्यभूतं सुमहचचदीया दृव तद्धार समहः | 
स्वे विनेदुः सहिताः समन्तातुूजिरे तव पत्रस्य शयम्‌ 


न 
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इति भ्रापरहाभास्त शौतप्हुद्धवा सहिताय तायां वेयाष्क्या 
भीष्मपेणि भीप्पवधपएवरेणि सप्रमयुद्िधस 
पश्वाशीतितमोऽभ्यायः ।८५॥ 
हे मात! इन्हे बीर इस महान्‌ आव्यं को देखकर वड़े 
प्रसन्न हए, कि हस समय भी वित्रदेन वच निकला 1 अव सरे 
वीये ने एकदम तिहनाद्‌ किया नोर तम्दारे पुत्र चित्रसेन ऊ 
परक्रम क वदी प्रशंसा कले लगे [ना ` 
. इति शरीमहामारत भीष्मपर्बानतर्गत भीप्मबधपरय मे सातवे दिनि 
केयुदधका पिच्वासीवां अध्याय समाप्त हृता । ` 
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दयासग अव्याय 
` सञ्चय उवाच , - 
विरथं त समासाद्य चित्रसेन यशसिनम्‌ । 
रथमारोपयामास विक्रशेस्तनयस्तय ॥१॥ 
सद्य बेले- दे राजञ्‌ ! इस समय यशी चिघ्रसेम को 
रय खे दीन देखकर तुम्हारे पुत्र षिकणं ते उसे ्रपने रथ पर 
चदा लिया [श्‌ 
तस्मिस्तथा यतमाने तुले संशसे भृशम्‌ । 
भष्प््‌ः शारतनवस्वण शुधष्टसयुपाद्रवत्‌ ॥४। | 


भभ्याय प६ | 
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स प्रकार वोर धमसान भीष्ण यद्ध के श्रृ केे षर शन्तनु- 


पनर, भीष्म शीधर दी राजा धुधिष्ठर पर ट्ट ष्डा॥२॥ 
ततः सरथनागाश्वा पमकम्पन्त खञ्जयाः। 
ृत्योरास्यमु्ा् मेनिरे च युषिषटिग्‌ ॥३॥ 


, ई समय सारे रथी, यमपति नौर अश्वारोही सञ्चय बरी? 
१द्‌। ननि रवा भि रो लु क एतम 
ईं सममा | ३॥ 
इविषटरोऽपि करौर्यो यपां सितः धेः । 
महेष्वासं गरव्याघ्रं भीष शान्तनवं ययौ ॥४॥ 
ऊरेवराभरेष्ठः शक्तिशाली राजा युषिष्ठिर ते मी पने दोनों 
नल शौर सहदेव के साय, महाषतुधर, नरब्या्, 
शान्तुुत्र मीप्म पर शराक्रमर॒ नथा ॥४॥ 
ततः शरषद्वाि ्रुश्वन्परडमो युधि। 
भीं सञ्छादयामास यथा मेषो दिकरस्‌ ॥४॥ 
. इस रण मे पाणडुत्र धम॑रान ने सहलो की संसवे बाण 
य होगे, जिनसे मेष से सूं कौ भि मीणा सा हवा । 
तेन सम्यक्प्रीतामि शरजालानि मापि । 
अरतिजग्राह गाङ्धेयः शतशोऽथ सहक्षशः ॥६॥ 
, आयं ! राना युधिष्ठिर दवाय फे हए सेशं श्रौर हजारों 
च सस्या भे वारं समूहं को गङ्गाुत्र मीप्म ने काट गिशाया । 
प &६ 
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तथेव शरजालानि भीप्मेणाऽस्तानि मारि । 
द्माकाशे समस्यन्त खगमानां व्रजा इव ॥७ी 
ह उदारगुएसम्पन्न ! राजन्‌ ! इस समय जो वाण॒^जालः 
भीष्म ते फेैक-वह आकाश मेँ उडते हए परियों का सा समूह 
दिखाई दे रहा था ॥७] 
निमेपाधेन कोन्तेयं भीष्मः शान्तनवो युधि । 
अदृश्यं समरे चक्रे शरजालेन भागशः ॥८ 
थोडी ही देर मे शान्तसु-पुत्र भीष्म ने र्ण में इन्ती-पुत्र 
धर्मराज को अपने वाण जाल से अदृश्य कर दिया है ८ 
ततो युधिष्ठिर राजा कौरव्यस्य महात्मनः। 
नाराचं प्रेषयामास करद्ध आशीविषोपम्‌ ।।६॥ 


अव राजा युधिष्िरने भी छुरुवंशश्रेष्ठ महावीर भीष्म के 
ऊपर क्रोध करके सपं के समान तीद्ण बाण होडा ॥६॥ ` 


असम्प्राप्तं ततस्तं तु जञरप्रेण महारथः । 
चिच्छेद समरे राजन्भीष्मस्तस्य धनुश्च्युतम्‌ ॥१०॥ 
है राजन्‌ 1 यह्‌ वाण धमराज के धनुष से निकला ही था, 
कि मह्‌रथी मीष्म ते अपने पास अनि से पूवं मागमे दी 
छ्ुर ॐ समान तीच्ण चाण से उसे काट गिरा ॥१०॥ 


तं ठु च्छित्वा रणे भीष्मो नाराचं कालषम्मितम्‌ । 
निजम्ने कौरेन्द्रस्य हयान्काश्चनभूषणान्‌ ।१९॥ 





५ 1 भीष्सपवं ६३१ 
इस रण में राजा युधिष्टिर कै काल कै समानं भीष इस 
वाण को कोट कर भीप्मते दुक्णं के आभरणो से युशोमित 
रुवंशशरेष्ठ, राजा युधिष्ठिर ॐ श्रवो शो भी मार गिराया ॥११ 
हताश्च त॒ रथं त्यक्ता धमप युधिष्ठिरः । 
आरोह रथं तशं नङ्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
धमु राजा युधिष्ठिर, सृत श्रवो के रथ को वोढ्कर 
महावर नछुल फे रथ पर बडी शोघ्रता से जा चदे ॥१२॥ 
यमावपि हि संतृद्ः समाताव रे तदा । 
शरैः पञ्जादयामास मोषः परपुरञयः ॥१६॥ 
शत्ररविजयी भीषा ने इत रण भे ह शरीर सहेव भो 
देख कर करीष ऊ साथ उनको मी वाणो से श्रच्छरादित 
केर दिया ॥१३॥ 
तौ ठु दमा महार मीप्मयारपपौन्ती । 


जगाम प्रमां चिन्तां भीष्मस्य वृधक्रंदया ॥१४॥ . 


हे महाराज ! भीष्म फे बाण से पीडित श्रफते दोनों माई 
नहुल श्नौर सहदेव को देखकर भीष्म के बध करमे ़ी राना 
युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता ई ॥१४॥ ि 
ठतो युधिषटो करयानाहतान्पमचोदय्‌। 
भीष शान्तनवं इवे निहतेति इष्णन्‌ ॥११॥ 
श्रव राजा युधिष्ठिर ते श्रपने इहमूत श्रदुयायी रपो 
को आक्षा कि ठम सरे इरे ेकर शातय भीषम १ 


वेध का प्रयत्न कये ।१५॥ 
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ततस्ते पर्थिवाः सव भरल पाथेस्य मापितिम्‌ । 
महता रथवगोन पित्र्‌ : पितामहम्‌ ॥१६॥ 
इन राजाश्रां ते ध॑राज की रज्ञा सुनकर वहत बड़ी 
रथियों की सेना लेकर मीष्म पितामह फो चेर लिया ।॥१६॥ 
स समन्तारपरिवृतः पिता देवव्रतस्तव 
चिक्रीड धनुषा राजन्पतयानो भहारथाद्‌ ॥१७॥ 
है राजन्‌ । तुम्धरा पिता देवन्रत भीष्य, इन मदहारथियों से 
धिर हा, धनुष खेल दिखाकर इन महारथि्योको गिराने लगा 1 
ते चरन्तं रणे पथां दच्शुः कौं युधि । 
मृगमध्यं प्रधिश्येव यथा पिंहशिषु उने ॥१८॥ 
इस ससय रण॒ मे कुरश्रष्ठ भीष्म को पाण्डवो ने इस तरह 
देखा, से-श्गो के मध्यमे घुस दर सिह शिशु बन मे क्रीड़ा 
कर रहा हो ॥९८॥ 
तजयानं रणे बीरांखासयानं च सायकैः । 
दष्ट ्रेसमेहाराज पिं ृगगणा इव ॥१६॥ 
हे महाराज ! रण मे वीरो को फटकारते श्नौर वाश से 
ञ्थित करते हुए देखकर सारे वीर सैनिक .सिह को देखक्षर मूगं 
गणो की तरह मयमीत हो गए 1१६। 
रणे भारतस्य ददुः चत्रिया मतिम्‌ । 
अनेरवायु्हायस्य यथा कदं दिधचत; ॥२० 
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बाय से सहायता प्रत, ए की ती को मस्म करो हए शरि 
के समान देसी ॥२०॥ । । 
. शिरसि रथिं मप; पातयामास संटुगे। 
तालेभ्यः परिक्वाति एलानि इश्ो मरः ॥२१॥ 
ईस रण॒ में मीप्म इस वरद सैनिकों के शिर काट कर धिय 
- रहे थ जैसे-ताल ऊ वृतो से इशल पुर, प्रिपक फरल 
गिराता है ॥२१॥ 
, पतद्धिश्च महाराज शिरोमि्रणीतले । 
पभूव तपल शब्दः पततामश्मनामिव ॥२२॥ 
` दे महाराज ! ज वर्ते क शिर कट २ कर थवी भे गिर 
रहे ह थे-तो उन्म इतना धोर शबद हता था, न मनो प्र बरस 
॥२२॥ 
तसिमन्दुुधुस्ेयुधे वर्तमाने माने । 
सर्वेषामेव सैन्यानामासी्तिकिते महान्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार घमलान चनौर भीषण युद ओ र हे परारी 
सेना मे जहां तहां बड़ी भारी ुठभेह होने तयी ॥२९। 
भिनेषु तषु व्येषु इतिय शरत्‌ । .. 
एकमेकं समाहूय युद्ायैवाऽकरस्थिर ॥२५॥ 
यथपि अवर दोनों शोर के व्यूह चिनःभिन हे गतो भी 
रेतरिय योधा, एक दूसरे ओो ललक कर परर की इच्छा से 
वहीं इदे रहै ५६४॥ 


६३४ सहामारत [ भीष्मवधपवं 





शिखण्डी त समासाच्च भरतानां पितामहम्‌ । 
त्रभिदुदराष केगेन षठ तिष्ठेति चाऽ्वीद्‌ ॥२९॥ 
महारथी शिखण्डी ने भरतवंशी चत्रियों के पितामह्‌, भीष्म 
के सन्धुख जाकर वड़े वेग से आक्रमण किया चौर कदान्जरा 
ठरे रहे १।२५॥ । 
अनादृत्य ततो भीष्पस्तं शिखणिडिनमाहवे 
प्रययो जयानकः सीतं चिन्त्य शिखण्डिनः } 
इस रण॒ मे भीष्म, शिखस्डी की अवदेलना सी करके क्रोध 
फे साथ न्य सङ्घ वीरो मे धुख गया, क्ये मीष्म शिखण्ड 
के खी का ध्यान करते थे ॥२६॥ 
एञयास्तु ततो इष्टवा षटं मीप्मं महारणे । 
विहनादांश्च विविधोधकूः शहूविमिभितार्‌ ॥२अ] 
इस महारण मे उत्लास में मरे हुए भोप्म को युद्ध करने को 
शता देखकर सुञ्खय वीर, बडे भसन्न इए श्नौर वे शङ्कष्वनि के 
साथ २ वड़ा मारी बिहनाद करे लगे (र्जा 
ततः भयत शुद्धं व्यतिपक्तरथद्धिपमू्‌ । 
पविमां दशमासा स्थिते सवितरि प्रमो ॥२८॥ 
भो. { इस समय सूं पश्चिम दिशा मे जा पष्टुबा था, तो 
भी स्थी श्र गजयतियों का परस्र चमसान यदध प्रहृत हुश्चा २) 
ध्टयुभोऽ्य पाजराल्यः सात्यकि महारथः 1 


पीडयन्तौ भृशं रैस्यं शक्तितोमरदृष्टिभिः ॥२६॥ . 
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महारथी, धृष्त शौर सात्वमि शक्ति, तोमर श्रा शल 
क मेड़ी लगाकर शतसा करो परहित कर रहे थे ।२६॥ 


शेध बभी रानेजजप्तुस्तावकरानयो। 
त हन्यमानाः प्रे तावका मदाषम ॥२०॥ 
भाया युद मं कृला न यजनिस पुग्‌ । 
पथोत्मराहं तु मर निजध्ुसपकरा रये॥२१॥ 
दे राजन ! ये श्रनेक भ्रा ॐ शलं से दारे वीये को मार 
हेये । दै भरतम ! शकार हारो से पीडित इए भी बहार 
२ भानु के शर्य से युद-भूमि का प्ररि्ाग नहीं करते 
े किन्तु जितनी उनमें शक्ति थी, पे उससाहपेक युद्ध ही कर 
रदेथे ॥२०.३१॥ 
तत्राऽऽकन्दो महानापीतप्रकानां महातनाम््‌ । 
वध्यतां समरे राजन्पापतेन महात्मना ॥२९॥ 
हे राजन्‌ ! पषतवंशोघत्न धृष्टय्न ऊ प्रहारो से व्यथित हृए 
दम्धरे बीरों मे बड़ा ही मारी कोलाहल मच धया ॥३२॥ 
त भरता निनदं घोरं तावक्नानां महारथौ । 
पिन्दाहुषिन्दावावनतयौ रं सुपस ॥२९॥ 
इस महान करुण कोलादल फो सुनकर बुहारी सेना क भीर 
अपन्वि-राजङमार विनदाुषिन्द, षुभ के सनयुख आए ॥३॥ . 
` चौ तस्व तुरगान्छला समायो महारथौ 
यादयाम्तुरूमौ शरवद पर्प ॥२७। 
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शीधता से वाण फैकते मं समर्थं इन दोनो मदारथी चिन्द 
ननोर अनुविन्द ने आर धषयुम्न के अश्वो को मार दिया प्रर 
उसको भी प्रपनी बोणचर्पा से च्छादित कर दिया ।[३४॥ 
अव्ठुत्याऽथ पाश्चाल्यो रथात्तर महाप्रज्ञः । 
आरोह रथं तृणं सास्यकेस्तु महात्मनः ॥२५॥ 
महावली पञ्चालराजङ्कमार, धृषटचुम्न, शीघ्र ही अपने रथ से करद 
कर महावीर सात्यकि के रथ पर जा चदे ॥३५॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा सहस्या सेनया ¶ृतः 
आआधन्त्यौ समरे क्रद्धाघम्यया परन्तपौ ॥३६॥ 
छव राजा युधिष्ठिर, बडी भारौ सेना लेकर. र मे कुपित, हए 
शचुःबिजयी, श्रवन्ति-जङ्कमार विन्दानुविन्द्‌ प्र फपटे ।\३६॥ 
तथेव तव पुत्रोऽपि स्वोग्रोगेन मारिष । 
विन्दारुविन्दौ समरे पखिार्याऽ्तस्थिवान्‌ ॥२७॥ 
हे उदार ! राजन. ! इस समय तुम्हारा पु, दुर्योधन भी सव 
ङ्घ उद्योग करे रण मे चन्द्‌ रोर श्रुविन्द्‌ को चेर कर उनकी 
रत्ताक्रे लगे पर्णा ` 
 अर्जुनथापि संतरदधः चतरियान्वत्रियपैमः। 
द्योधुयत संग्रामे वजपाणिखिञ्सुराच्‌ ॥३८॥। 
तत्रियश्रेष्ट, ऋअज्ञुन भी इस समय बड़ करद हो रहे ये] 


बे भीष रणम एक ओर असुरो को वज्रपाणि इनदर की भांति 
रानुबषी कानन कर रहै ये 1३य॥ ` । 
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्रोएस्त॒ समरे करुद्धः पतस्व गरिष्ष । 
न्यधम्सर्यपश्चालां सूलरारि मिवाऽनलः ॥२६॥ 
्रेणचाय भी रण र पित हो रे ये रौर सव प्रे 
उमहार पत्र क हित मे तत्पर थे । यह भी जिस भाति श्रगिन तूल 
(हई) की हिरी को भ्म कर देती है, उषी तरह पन्च वीरको 


नेष्ट कर रहा था ॥६॥ । 
ुर्योधनपुसेास्तु एत्र परिशाम्पते | 
पसि रे भीं युुधुः पारडमे पह ॥४०॥ 
है विशस्पते ! राजा दुर्योधन शरादि कारे प्रर मेँ भीष्म 
भो चेर कर उक रा कते हए युद कर रदे थे ॥४०॥ 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करं । 


अत्रवी्ावकानतरमारयमिि मात ॥४५॥ 
ह सन्‌! जव सव त्र लल क्षे गया श्र मन वात 
सारे वीरौ को धक्ञा 


धा, तो राजा दुर्योधन ने दुहारी सेन 
दी, कि अव तुम शीघ्रता करो ॥४१॥ 
युध्यतां ठु तथा तेषा वतं कपे दुक्‌ । 


श्रस्तं गिरिमिथाऽऽह्ढे ्पराशति मासकरे ॥४२॥ 
टे दुष्कर कमं कके 


इस प्रकार घमलान ुद् करते हए यर कः 
रे के दिखाने पर स्थं श्वल प्र पुन शा नोर सूयं 
काकार नान्त (चिल) बन्द दौ गथा॥४२। 
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प्रवत नदी धोरा शोणितौषतरक्गिणी । 
गोमायुगणसङ्कीणां इणेन चणदाुसे ॥४३॥ 
इस समय रात्रि फे आरम्म मे रण भर मे रक्त भवाह की घोर 
नदी वह निकली, जिस पर गीदड़ च्रादि मांसहारी प्राणी घूमने लगे । 
शिषाभिरशिवामिश सबद्धिरभेखं खम्‌ ।- 
धोरमायोधनं जज्ञे भूतसद्धैः समालम ॥४४॥ 
भीषण शब्द्‌ करते वाली गीदड़ी (लोमडी) भयानक शब्द्‌ 
कर रही थी । इस प्रकार के भ्ारियां से व्याप्त हा रण-स्थान 
वड़ा ही घोर दिखाई देता था षा, 
रासाश्व पिशाचा तथाऽन्ये पिशिताशिनः । 
समन्ततो व्यदृश्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥४५॥ 
इस समय सैकडं हजारो की संख्या मे चारो श्नोर राक्तस, 
पिशाच तथा अन्य मांसाहारी भूत प्रवादि के गण दिखाई देने लगे 
अजुनोऽथ सुशर्मादीन्रज्स्तान्पपदालुगान्‌ । 
विजित्य पृतनामध्ये ययौ स्वशिमिरं प्रति ।४६॥ 
श्रजन भी ्रहुचरो के सहित पुशमा आदि महारथियों को 
सेना के मध्य में जीतकर अपने शिषिर मे पहु ॥४६॥ 
युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो भाव्भ्यां सहितस्तथा । 
ययो स्रशिधिरं राजा निशायां सेनया बतः ॥४७॥ 
रानि फ श्रारम्भ होते ही अपनी सेना शौर माइयो के साय 
दुस्वंशेष्ट राजा युधिष्टिर भी अपने शिविर मेँ गद्‌ ॥४७॥ 
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भीमसेनोऽपि रजे द्योधनषुलानथा्‌। 
अवजित्य ततः संस्ये ययौ सरिधिर प्रति॥४९॥ 
दे रणेन !दयोधनादि मुख्य २ रथियों नो रण भ॑ जीतकर 
भीमसेन भी चने शिषिर मेभ हए ॥४०॥ 
एर्योधनोऽपि नृपतिः प्रथि महारणे । 
, अं शान्तनवं तूं भयात; शिरं परति ॥५९॥ 
, इस महारण भे राजा दुरयोपन भी शान्तु भीष्म को षेरे 
ईए श्रता के साथ श्प रिरि की ग्रोर चते ९) 
दोश द्यौशिः षः शल्यः छतां च पाततः । 
परियं चमूं स्वा प्रययुः शिरं भति ॥५०॥ 
दोण, प्रोएपुत् श्रशवतथामा, इपाचायं, शत्व, यदुवर ष्ठ 
शेतां श्रि वीर श्पनी २ सेत को तेकर अपने शिविर 
(रो) मे बुस गए ॥४०॥ ` ॥ 
तथेव सात्यकी राजनदषु् पापतः। 
परियं र्णे योधान्ययतुः शिरं रति ॥५१॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरह सात्यकि घर पषतरानङकमार षन 
भी अपनी २ सेना के योद्धारं को लेकर शपने र शिकरिरमे गए 
एवमेते महाराज तारकाः पाणडवः १६। 
परयरतन्त सहिता निशाकाले परनतप ॥५९॥ 


हे पर्तप ! महाराज ! इस परार हारे ए रौर पाण्डव ४ 
जनि पर्‌ श्रपनी २ सेनां तेकर एक साध रणभूमिसे तौर ए । 
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ततः स्वशिषिरं गत्वा पाण्डवाः, इखस्तथा । 
न्यवसन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ ॥५३॥ ` 


क $ ऋ कर 


हे महाराज ! कौरव श्रौर पारडव, श्रपने २ शिरो मे पहुंच 
कर धिश्राम करने लगे । ये परस्पर एक दूसरे वीर के उःसाह्‌ की 
बडी प्रशंसा कर रहे थे ॥५३ 
रचां शृता ततः शरा न्यस्य गुल्मान्यथागिधि | 
तपनीय च शल्यानि सरात्वा च बिविधेजसेः 1५५ 
करृतखस्त्ययनाः स्वं संस्तूयन्तश वन्दिभिः । 
गीतवादित्रशब्देन व्यक्रीडन्त यशुखिनः ॥५५॥ 
हे रजन्‌ ! रव दोनो शरोर के. यशसी शूरवीर, अपनी २ 
रक्ता के निमित्त बिधि-पूवैक सेना.की चौकी वैठाकर तथा वन्दी, 
साग्धो आदि की स्तुति च्रौर उनके सतिवाचन सुनकर गान श्नौर 
वाजं के साथ अनेक भांति की कीड़ा करने लो (५४.५५ 
यहतादिव तत्सर्वममवत्छगंसन्निभम्‌ । 
` नहि युद्धकथां काचितत्रऽ्छु्न्महारथाः ।॥५३॥ 
थोड़ी देर तक `रणस्थल स्वगस्थली सा वन गया- । इख 
समय कोई म महारथी युद्ध चर्च करता दिलाई नदीं दिया 1४६ 
ते प्रसुप्ते वले तत्र परिभरान्तजने नृप। 
इस्त्यशववहुसे रात्रो प्रेवणीगे बभूवतुः ५४ 
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इति श्रीमहामारते शौतसादस्यां संहितायां ेयािक्यां 
सोष्मपवेणि भीष्मवधपवणि सप्तमदिवसयुद्धावहारे 
षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 


ह सृप) दोनों सेना के वीर पुरुष थक रहे थे नौर यही दशा 
हाथी श्नौर अश्न कीथी1 जब स सो गएतो दोनों सेन्यो का 
सन्नाटा देखने योग्य था ॥५५॥ 


इति श्रीमहाभारत भीष्मपवरान्तेगत मीष्मवधपधं मे सातये पिनि के 
युद्ध की समप्नि का छियासीवां ` अध्याय समाप्त हृद्या 


---- कक ` 
| सत्तासीवां अध्याय 
सञ्जय उवाच-- । 1 
परिणाम्य निशां तां तु सुख ब्राप्ना जनेश्वराः | 
केरवः पाणडनशेव पुनयुद्राय निययु; ॥१॥ 
सञ्जय बेल्- राजेन्द्र ! रात को व्यतीत करके सारे सज! 
सुख से स्थित हुए 1 श्र फिर कौरव श्नौर पाण्डव युद्ध के लिए 
रणाङ्खण मे निकले ॥१॥ 
ततः शब्दो महानासीत्सेन्ययोरभयोन प । 
निगच्छमानयोः संख्ये सागरखतिमो मदान्‌ ॥२॥ 
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हे मृष ! इस समय रण के लिए निकलतो हर दोनो सेना 
से महान्‌ समुद्र की गर्जना ॐ तुल्य घोर शब्द होने लगा ॥२॥ 


ततो दुयोधनो राजा चित्रसेनो विविंशतिः । 
, भीष्म रथिनां शरेष्ठो भारद्वाजश्च वै नृप. ॥॥ 
एकीभूताः सुसेयत्ताः कोषाणां महाचमूम्‌! - 
व्यहाय धिदधू राजन्पाएडवान्परति दंशिताः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधनः चित्रसेन, विविंशति 
रथियों भे भेष्ठ भीष्म, र्रर द्रोण चाये" आदि सारे महा- 
रथी, कोर की विशाल सेना मे बढ़ी सावधानी से इक इए । 
युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए, महारथी, पार्डषों के विजय करते को 
व्यूह्‌ रचना करते लगे 1४। 
भीष्मः कृतवा महाव्यूहं पिता तव विशस्पते । 
सागरप्रतिमं षोरं बाहनोमितरक्गिणम्‌ ।॥५॥ _ .... 
शग्रतः सर्वसैन्यानां मीष्मः शान्तनवो ययौ । 
मारवेदारिणात्यै् आवन्त्य समन्वितः ॥६॥ 
दै विशाम्पते ! पके पिता शान्तनु-पुत्, मीष्म, वाहन रूपी 
. तरङ्ग से युक्त, समुद्र के सश, महाभीम व्यूह बना कर, उसके 
श्रम्रमण मे सख्यं उपध्थित हुए । माष, दक्षिणाय श्योर श्रवन्ति 
(जेन) देश की सारो सेनाये इसमे सम्मिलित थी ॥५-६| 
ततोऽनन्तसमेवाऽऽपीद्धारदाजः पतापवान्‌ । 
इरिन्देः पारदेश्वव तथा सुद्रकमारवैः ॥७॥ 
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इतके पी वापी दवेणाचायं, लिन्द, पारद, शरक ओर 
मालव वीरो को सेना को साथ लेकर धित हृए ॥७॥ 
द्णदनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
मगयैथ कलिङ्गेथ पिशाचैश विशाम्पते ॥८॥ 
है विशाम्पते | द्रोखाचायं के पौषे बड़े उद्योगी प्रतापी राज 
भगत ये, जिनके साथ सगथ कलिङ्ग देश के बौर शरीर कषत 
से पिशाच थे ॥५॥ 
्ारजयोतिषादनु नृपः कोसल्योऽथ इद्त; । 
मेकलैः रविन्द्र सनितः. ॥६॥. . 
साजा भगदत्त के पी कोसल देश का अधिपति राजा हद्रल 
थे, जो मेकल, ङुरविन्द श्रौर री सत्रियो से समन्वित थे ॥६॥ 
ृहद्लात्ततः शरक्िगतैः प्रस्थलाधिपः । 
काम्बोनैर्बहुभिः साधं यवनेश सहसतशः ॥१०॥ 
राजा द्र के श्रनन्तर परस्यल.भदेश रे स्वामी शरीर 
त्रिगतं, बहुत से कस्थोज चौर यश्रन सेना को साधं लेकर वल 
रदे थे ॥१०॥ 
्रौरिस्त रभसः शरवेगाद भारत । 
परययौ विंहनादेन नादयानो धरावलम्‌ ॥११॥ 


ह मारत ! त्रिगतं के पीठे वेयशील, द्रोणपुत्रे श्रश्स्थामा 


थे, जो अपने धिदनार्‌ से सारे श्थिषो मणडल कोरकँपारहेषे ॥ 
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तथा सर्वेण सेस्येन राजा दुर्योधनस्तदा । 
द्रौेरनस्तरं प्रायात्सोदयेः पशिरितः ॥१२। 
अवस्थामा के पीठे सारी सेना को लेकर श्चपने माद्या के 
साथ राजा दु्याधन चल रहे थे ॥१२॥ 
दुर्योधनादनु ततः कृषः शरार्रतो ययौ । 
एवमेष महा्यहः प्रययौ सागरोपमः ॥१२॥ 
राजा दुर्योधन के पी शरद्वानपुत्र छृपाचायं ये । यदी महा- 
व्यूह्‌ या, जो समुद्‌ की भांति उमल रहा था ॥१३॥ 
रेलस्तत्र पताका शेतच्छत्राणि वा विभो । 
श्ङ्गदान्यत्र चित्राणि महार्हाणि ध्चंषि च १४ 
हेषिभो ! इष सेना मे उत्तम २ पताका शेतच्छत्र, ` 
विचित्र बाहुभूषण रौर महामूर्य के घुष सुशोभितहो रहै थे । 
त तु दृष्टवा महाव्युह्‌ तावक्राना सहार्थः] 
युधिष्टिरोऽबवीत्तणं पापतं प्रतनापतिम्‌ ।१५॥ 
द राजन्‌ ! तुमरे पुत्रौ ॐ इस महाव्यूहं को देखकर महयरथी, 
राजा युधिष्ठिर पपेतर्बंशोद्धय सेनापति धरष्युम्न से कहने लगौ । 
पश्य वयूहं महेष्ास निर्मितं सागरोपमम्‌ । 
प्रतिव्यूहं खमपि ह डर पारप॑त सत्रम्‌ ॥१६॥ 
द सडाधनुधंर ! पष॑सवंशरष्ठ ! शृष्ट॒म्त ! देखो ! कौरषें ने 
सा समुद्र के खमान उ्लने घाला व्यूह्‌ बनाया है , अव तुम 
~ ` भी चके उत्तर भे शीर दी उत्तम सा व्यूह घना्रो ।१६॥ 
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ततुः स पापतः कुरो व्यहं चक्र सुदारएष्‌ । 
शृङ्गाटकं महाराज परच्यूहविनाशनम्‌ ॥१७॥ 
हे महारज ! इतना सुनकर कर बीरधषटयुम्न ने.भी शीघ्र शकर 
ठह के नाश कर देने बाला, शृङ्गाटक नाम का श्रत्यन्त दारण 
व्यूह्‌ बनाया ॥१७॥ 
शुङ्कास्यां भीमसेनश्च सात्यकिश महारथः । 
रथैरनेकसाहसेस्तथा हयपदातिभिः ॥१८॥ 
यह के सवस प्रथम दो ` ङग पर कईं सदत रथी 
श्वारोही नौर गजपतियों की सेना लेकर महारथी भीमेन श्रौर 
सात्यकि थे ॥१५॥ 
ताभ्यां वभौ नरभेष्ठः श्वेताश्वः कृष्णसारथिः 
मध्ये युधिष्ठिरो राजा मद्रीपुत्रौ .च पार्डमौ ॥१६॥ 
पुरुषो मे श्रेष्ठ, श्वेत श्रश्वों के वानो बल, ` छृष्एनखारथि 
जुन दन दोनों के साथ ष्ठी सुशोभित दयो रहे ये । ईंसके मध्य ' 
मे राजा युधिष्टिर श्रौर माद्री-युत्र न्त सहदेव थे ॥१६॥ 
श्रथोत्तरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः 
व्यहं तं पूरयामायुब्यू हशाखविंशारदाः ॥२०॥ 
अभिमन्युस्ततः पथादिराटश्च महारथः 
द्रौपदेयाश्च संदृष्टा रक्षथ षयेत्कचः ॥२१॥ ` 
इस व्यूह्‌ के शेष भागों पर महाधलुधंर अनेक राजा श्चपनी र 
सेना के साथ स्थित हए । इन न रचना के विशारदो ने उस 
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व्यूह ॐ सरे अङ्ग भङ्ग को अच्छी तरह सुसल्िव कर दिया । 
इनके पीठे अभिमन्यु चयोर श्रभिमन्यु के पीट महारथी विराटराज 
ये । इनके पोट प्रसत्रचित्त द्रौपदौ-वुत्र रौर इनके पि रात्तस- 
राज घरो्कच थे ॥२१॥ 
एलमेतं महागयहं व्यञ्च मारत पाण्डवाः । 
अतिषटन्समरे शूर योद्कामा जयैषिणः ॥२२॥ 
दे भारत ! इष प्रकार शूरवीर पाड, अपने शङ्गाटक नामक 
मह्यूह को बनाकर रण॒ म विजय की अभिलापा से युद्ध करने 
- को सन्नद् दयः खड दो यद ।।२२॥ 
भेरीशब्देथ विमलेर्विमिपरः शहनिःसनैः । 
खेडितास्फोटितोतकुरेनादिताः सवेतो दिश; ॥२३॥ 
उत्तम २ भेरी के शब्द्‌, शंदध्यनि के साथ मिलकर सारी 
दिशां को शब्दायमान कर रदे थे तथा कदी पर बीर लोग 
गजना, करीं सिंहनाद ओर कदी पर करिलकासियां मार रहै थे। 
ततः शराः समासाद्य समरे ते परस्परम्‌ | 
नेतरेनिमिषे राजन्नमैचन्त परस्परम्‌ ॥र४ 
दे राजन्‌ ! दोनों सेनां के वीर स्एभूमि मे परस्पर एक 
दप्रे ॐ सामने हृए । ये दोनों परस्पर एक दूसरे को अनिमेष 
सके न मपकाकर) दष से देखने लगे ॥२४) 
चामभिसते नपय पूं योधाः परस्परम्‌ । 
पाय परमतेन समाहूयेतरेतरम्‌ ।।२५। 
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हे मतुजेन्द्र ! रव प्रथम योद्धं ने प्रसर नामले २ कर 
बीरों को ललकार शरौर फिर युद्ध करने भे शरृत्त हए ॥२५॥ 


ततः भवशत युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ।. 
तावकानां परेषां च नि्चतामितरेतरम्‌ ॥२९॥ 
इसफे अनन्वर वुमहारी सेना श्रौर पाण्डवो की सेना में 
परस्पर भयानक घोर युद्ध होमे लगा । इसमें दोनो श्रोर के वीर 
दोनों पर घोर प्रहार कर रहै थे ॥२६॥ 
नाराचा निशिताः शस्ये सम्पतन्ति स्म भारत । 
व्यात्तानना भयक्रा उरगा इव सद्वशः ॥२७॥ 
है भारत ! इस समय रण मे तीदए बा चलने लगे। ये एेसे 
भीत होते थे, जैद यख खोले हुए मयङ्कर सर्पो के संघ इदे चले 
भति हो ।२५॥ । 
निपपटर्विमलाः शक्तयसतेलधौताः इतेजनाः; । 
श्बुदेम्यो यथा राजन्पराजमाना; शतहदा; ॥२८॥ 
हे.राजन ! मेषो से चमचमाती विजली कै गिरने की भांति 
स्एभूमि मे तेल से तीण की हई चमकती हई शक्तियां चल 
रही धी ॥२॥! 
गदाश विमलैः पड; पिनद्धाः सर्शभषितेः । 
पतन्त्यस्तत्र इश्यन्ते गिरिशृङ्गोपमाः शुभाः ॥२६॥ ` 
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सुं नवित तिमेल रेशमी बद्ध से वेष्टित पचत के ङ्ग 
के समान विशाल्तः सुन्दर गदां इधर उधर भयानक भ्राकार भ 
गिररदी रथीर 
निदधिशाश व्यदृश्यन्त िमलाम्वरस॒ननिसा; । 
्रषेमाणि विचित्राणि शतचन्द्राणि भारत ॥२०॥ 
` अशोभन्त रे राजन्पास्यमानानिं सवशः । 
है भारत ! विमल. श्वेत वनौ के समान, तीर रङग श्रौर. 
ऋषभ (डे वैल आदि) की चमं से वनी हई विचित्र दलि दी 
युद्ध मे चसक रही थीं ] जिधर देखी † उधर दी यह असियुद्ध 
दिखा दे रहा था ॥३०॥ , 
तेऽन्योन्यं समरे सेने युद्धयमाने नराधिप.॥३१॥ 
. श्रशोभेतां यथा देवदेत्यसेते. सणएदयते । 
है नराधिप ! एक दूसरे से प्रसर युद्ध करती. हुदै "दोनो 
सेना, देव श्यौ दैत्यों की सेना के समान सुशोभित होरदी थो । 
अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं पे समन्ततः २२ 
रथास्तु रथभिस्तूणे प्रेपिताः परमाहवे | 
युगेयुगानि रश्छिप्य युयुधुः पाथिवर्षमाः ॥३३॥ 
इस युद्ध मे चारो चोर एकं दूसरे पर आक्रमण कर रदे थे . 
रथिय ने इस.मदायुद्ध मे अपने २ रथ वड़े वेग से चलाए ! ये - 
पृपतिवीर, स्थो के जुत्रो को दूसरे के रथ 


जये से टकरा 
कर युद्ध कर रहे थे ॥२२-३३॥ 
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दन्तिनां युध्यमानानां सद्षा्पावकोऽभवत्‌ । 

" दन्तेषु भरतश्रेष्ठ सधूमः सर्वतोदिशम्‌ ॥२४॥ 

ह भरतश्रेष्ठ ! हाथियों के दूरे हाथी के टक्कर मारने से 
दांतों चे राग निकल रदी थी, जिसकी सव दिशाश्नो में धूम फेल 
री थी ॥३४॥ . 

्रासैरमिहताः केव दजयोधाः समन्ततः । ` 
पतमानाः स्म दृश्यन्ते शिरिशृङ्गान्नगा इव ॥२५॥ 
पास नाक शस्त्रो से आहत हए, गज-योद्ध रणमूमि भें 
चारों शरोर इस तरह गिर रदे थे, ञैसे-पव॑त की चोरी से दृक्त 
गिर रहे दों ॥३५॥ । 
पादाताश्वाऽप्यदश्यन्त निध्नन्तोऽथ परस्परम्‌ । 
वित्रङूपधराः शूरा नखरपसयोधिनः ॥३६९॥ - 

चैदल सैनिक भी परस्पर आधात करते दिखाई्दे रदे येः 
जिनके विचित्र रूप ये चौर जो शूरवीर तीए प्रास श्चादि शरसनं 
को लेकर युद्ध मै वदपर थे ॥३६॥ 
` ` श्मन्योन्यं ते समासाच इरुपाण्डवसेनिकाः । 

[- +~ = =^ ० ठ. 
 श्र्नानाविधेधोरं रणे निन्धुयमचयम्‌ ॥२७॥ 
कौरव नौर पाण्डे ॐ सैनिक एक दूरे के पास पटुच कर 
दूसरे को यमराज के 
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चर्‌ पचा रदे ये ॥३७॥ 
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त॒तः शान्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌ । 
ञअस्यागमद्रे पार्थान्धतुःशब्देन मोहयन्‌ ॥३०॥ 
इपॐ़ श्ननन्तर शान्तलु-पुतर मीस रथ के नाद्‌ से दिशाचों 
को शव्दायमान करता शनौ धनुष की दकार से सारे पाण्ठर्ो को 
मोदित वनाता हृता रणमूमि मे सन्छुल श्राया ॥२८ 
पाण्डवानां स्थाश्वाऽपि नदन्तो मखं स्ननम्‌ । 
्रभ्यदरयन्व संयत्ता धृषटयु्परोगमाः ॥२६॥ 
पारडयें के रथी धष्युम्न आदि भी भैरव ध्वनि करते हुए 
बडी सावधानी से चागे चदे ।\३६॥। 
ततः प्रववृते युद्धं तव तेषां च भारत । 
नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रीमहामासे शतसादस्यां संहितायां बेयासिक्यां 
भीष्मपर्वणि भीष्पयधपर्वणि अषटमदिवसयुदधरम्भे 
। सप्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८७॥ 
हे भार ! अव तुष्ारे पुत्र ओर पाण्डवो की सेना भँ युद्ध 


प्रत्त खा चौर नर, श्मश्व, रथ श्रौर हाथी, एक दूसरे से परस्पर 
भिद्ने लगे 11४०. 


इति श्रीमदहयामारत भीष्मप्बान्तर्मत मीष्पवधपवं मे श्रषटम दिनि 
के युद्धारम्भ का सत्तासीवां अध्याय समघ्त इचा ` 
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भीष्मं तु समर रदं प्रतपन्तं समन्ततः । 
न शेः प्राणडवा दष्ट तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥१॥ 
सज्ञय वोले-ई राजन ! रण मेँ पित इए शौर सव्र रोर श 
सेना को व्ययित करते हए, प्रचण्ड सूयं के समान उद्य होते 
हृए मीष्म को पाण्डव लोग सदन नदीं कर सङे ॥१॥ 
ततः स्वाति सैन्यानि प्मुत्रस्य शासनाद्‌ ।: 
अभ्यद्रवन्त गाङ्धेयं मदयन्तं शितैः शरैः ॥२॥ ` 
जव गङ्कार भीष्म, अपने तीद्ण बाणो से पारवीं सेन 
का मर्दन क्र रदे थे, तो धमंयुतर री आहना से सारी सेना एक- 
द्म भीष्म प्र टट पदी ॥२॥ 
स ठु भीप्मो रणश्षाषी सोमकान्तदशज्ञयाद्‌ 1 
वाला महेष्वासान्पावयमास सायकैः ॥२॥ 
रणे भरशंसा पाने बाले भीष्म, सोमक मक्धनुधर छल्ञय 
नोर पाज्चालवीयें को श्रते पाणो से आहत करके रणमूमि भें 


गिरने रगे ॥३॥ द 
ते वध्यमाना भीप्मेश परश्वालाः सोमकः सह । 


मीप्ममेवाऽम्यदुसवरं त्वषा शुरं मयम्‌ ॥४॥ 
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सीष्म ह्यास मारे जाति हए सोमक चौर पाञ्चालो ने ग््युका 
भय छोड़ कर किसी प्रकार सादस करके भीष्म पर वेग घ 
आक्नमण कर दिवा [श 
स तेपां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 
चिच्डेदं सहसा राजन्बाहूनथ क्षरसि च ॥\१॥ 
रथिर्यो मे श्रेष्ठ, शान्तनु-पुच भीष्म भी अव इन ब्रीं के 
बाह शोर शिर काट र्‌ कर रणमुमि मेँ विद्धाने लगे ॥५॥ 
विरथान्रथिनथक्र पिता देव्तस्तव । 
पतितान्युत्तमाङ्गानि येभ्यो हयसादिनाम्‌ 118 
हे राजन्‌ } आपके पिता देवत्रत भीष्म ने रथियों को रथ 
हीन कर दियाश्चौर वे अशो के ऊपर वैठे हृए दी अष्वा- 
` -रोहियां के शिरो को भूमि मे गिराने रगे ॥६॥ 
निमेवुप्यांथ मातङ्गाञ्शयानान्प्र॑तोपमान्‌ ! 
अपश्याम महाराज भीष्मस प्रमोहितान्‌ 1७] 
दै महराज ! हमन रणएमूमि में मीमष्प के असर से अ्रचेव 
पड़ हुए, मनुष्या ख हनन, पचत के समान्‌ पडे इए अनेक छतेक 
हायि्यो को देखा 1७]! 
न ततराऽऽीरपुमान्कथित्पाण्डवानां िद्ाम्पते । 
अन्व रना श्रषठाोमसेनान्म॑हाबललाद्‌ \।८।॥ ` 
द विपान्पते ! इस॒ समय पाण्डवो का कोई वीर्‌, यीप्म- 


पिवामद्‌ ऊँ सामे नद हट सकरद रथिय सें श्रेष्ठ 
भद्रो भीम बेह डदै इ९ थे न्‌) 
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स हि भीष्म समासाद्य ताडयामास संयुगे । 
ततो निष्टानको धोरो भीष्म भीमत्तमागमे ॥६॥ 
वभूव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानक; । 
तयैव पाण्डवा हृष्टाः सिहनादमथाऽनदन्‌ ॥१०॥ 
ये ही भीष्मं के सन्मुख पहुंच कर उनका भटका सह रदे 
ये श्नौर बरावर के प्र्ार कर रद थे । इस भीष्म चौर भीम के 
धोर यद्ध मे दोनों सेना में वड़ा ¢ घोर चछरौर भयानक श्ार्तनाद्‌ 
हो रहा था । इसी मति पाण्डव भी उत्सादितं हए वड़े ्रानन्द्‌ 
से सिहभ्यनि कर रहे थे ॥६-१०॥ 
. ततो दुर्योधनो राजा सोदर्यैः परिारितः । 
भीष्मं जुगोप समरे यत॑माने जनक्तये ॥११॥ 
राजा दुर्योधन मी अपने भदो फो साथ लेकर इस 
जन विनाशकारी रण॒ में भीष्म की रकता कर रदे ये ॥११॥ 
भीमस्त॒ सारथि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः । 
्दरुताश्वे थे तसिमन्द्रवमाणे समन्ततः ॥१२॥ 
, नाभस्य शरेणाऽश॒ शिरधिच्छेद्‌ भारत । 
चुरण सुीचणेन स इतो न्यपतद्धुनि ॥१२॥ 


महारथी भीम ने भीष्म का सारथि मार गिणया, इससे भीष्म 
के रथ के शश्व चसक्र कर इधर उधर भाग निकले । है मार ! 
इसी समय मीम ने मटपट तुम्हारे पुत्र सुनाम का शिर शुर 
, की धावत्‌ तीच्ण वाण से काट डाला । यद्‌ मर कर भूमिम 
गिर गया ।१२-१३॥ । 
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हते तस्मिन्महाराज तेव पुत्रे महारथे । 
नाऽपृष्यन्त रशे शराः सोदराः सप्र संयुगे ॥१४॥ 
आदित्यकेतुव॑ंहाशी इर्डधारो महोदरः । 
अपराजितः पण्डितको विशालाकः सुदुज॑यः ।॥१५॥ 
पाणडयं चित्र एन्राहा पिचित्रकयचध्यजाः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रमे योद्धकामासिदेनाः ॥१६॥ 
हे महराज ! तुम्हारे सहर्थी पुत्र सुनाभके रण मे मार 
तेने पर तुम्हारे सात श्ररिमदेन पुत्र, आदित्यकरेतु, वहाशी 
इु्डधार, महोदर, श्रपराजित, पण्डितक श्र युदुजंय विशालाक 
विचित्र २ कव्रच चौर ध्वजा धारण श्चि हुए, विचित्र शिरल्राण 
शादि पदिन हृए, पाण्डवे के साथ युद्ध की कामना से रणभूमिं 
अगि वदे ।१५-१६॥ 
महोदरस्तु समरे भीमं विव्याप पत्रिभिः। 
नवभिषेजसङकशेनयुचि दृत्रहा यथा ॥१७। 
जिस प्रकार वृत्रनाशक इन्दर ने नमुचि दैत्य को अपने वज 
से वीव दिया था"सी तरद्‌ वज्र के तुल्य वाणो से महोद्र ते 
र्मे भीम को येद्‌ डाला १ 
आदित्यकेतुः सप्तत्या बह्माशी चाऽपि पञ्चभिः । 
नवत्या इर्डधार विशालाक्च पञ्चभिः ॥१८॥ 
अपराजितो महाराज प्रामि्टु्महारथम्‌ । 
ए बहुममुूनच्छद्धीमसेनं महावलम्‌ ॥१६॥ - 
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हे महाराज ! आदित्यकैतु ने सन्तर, बहाशी ते पांच, कुण्ड- 
धार ने न्वे, विशालाक्त ने पाच तथां शन्न.विजयी अपराजित ने 
बहुत से बाण छोड़ कर महाबली, महारथी भीमसेन को अलयन्त 
आदत कर द्या ॥१०८१६॥ , 
स्थे परणिडयकयैनं तरिमिबः समापत्‌ । 
घ तन्न मयृषे भीमः शतरमभिरेधमादपे ॥२०॥ 
इस रण॒ मेँ आपके पत्र पर्ट्तक ने भी भीमसेन ऊ तीन 
वाण मारे । श्रुचं दवारा इस प्रकार किये ग प्रहार फो रण में 
भीम सह्‌ नहीं सका ५२०॥ 
धनुः प्रपीड्य वामेन करेणाऽमित्रकरशंनः । 
शिरशिच्छेद समरं शरोशाऽऽनतपर्मणा ॥२१॥ 
श्रपराजिरस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे । 
पराजितस्य भीमेन निपात शिते महीम्‌ ॥२२॥। 
शन्न-ताशक मीम ने रव दाय दाथ से धलुप सचा श्रौर की 
पं बालि तीदण वाण से सुन्दर नासिका बाति ठम्दारे पुत्र श्रपरा- 
जित का शिर काट भिया] इस प्रकार पराजित हए श्रपराित , 
कम शिर कट कर भूमि में गिर पदा ॥२१-२२्‌॥ 
श्रथाऽपरेण मदनेन कुरडयारं महार्थम्‌ । 
्दिशेन्धृदयुज्लोफाय सवलतोकस्य पर्यतः २३ 
दसफे श्रनन्तर भीमने दृचरे पारख मन्थी उरधाः 


गाह 


को सारी सना के देखते २ यमगज के तीक फ व्रत द्विपां २३) 
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ततः पुनरमेयात्मा प्रसन्धाय शिलीष्टखम्‌ | 
परेषयाम स्मरे पिडितं प्रति मारत ॥२४॥ 
स शरः पणिडतं हत्या विधेश धरणीतलम्‌ । 
यथा नर्‌ निहत्याऽऽशु भुजग, कालच।दतः 1 
हे भारत ! अपरिमित.वलशाली सीम ने रण में धनुप पर वाण 
चदा कर तुण्दार पुत्र परिडतक पर छोड़ा । वह्‌ वाण, परि्डितक 
-का वध करक प्रथिवी तल मे इस तरह घुस गया, जैसे-काल 
प्रेरित सपे मलुप्य को मार कर शी्र घुस जाता हं ॥२४.२५॥ 
वरशांलाचशिरश्छिसा पातयामास भूतसे | 
भिः श्रेशदीनात्पा स्मरन्कसेशं पराहन्‌ ।॥ २६॥ 
म्‌ होदरं महष्यासर नारा्चन स्तयन्तर्‌ । 
विव्याध समरे राजन्स हो स्यपतद्धमि ॥२७॥ 
इसी तरह भीम ने विशालात्त का शिर भूवल पर गिरा दिया । 
फिर उत्साह-सम्पन्न मीम. ने पुराने क्लेशो का स्मरण करके 
- मदाधतुधर महोद्र के भीद्धाती मे दाख मार कर धिदत 
(षायल) कर दिया, जिससे बद शल्य को प्राप होकर मूमि-मे 
यर्‌ गया 1२२७ 
अदित्यक्तोः केतु च छित्वा बाणेन संयुगे । 
भन्न भूगताच्संन शिरथिच्छेद्‌ भार 1 ख] 
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बहाशिनं ततो मीम; शरेणाऽऽनतपर्यणा । 
व| [ न 4 
मरेपयामात सं द्धो यमस्य सद्नं प्रति ॥२६॥ 
इसके चछनन्तर क्रोध मेँ भरे हए भीम ने युी पच॑वलि 
बाण से बह्वाशी फो यमराज के घर का अहिथि बनाकर 
भेल दिया ॥२६॥ 
-अदुद्रुुस्ततस्तेऽनये पतरास्तव विशाम्पते । 
मन्यमाना हि तत्सत्यं समायां तस्य भाषितम्‌ २०॥ 
है विशाम्पते ! अव ॐ तु्दारे अन्य पुत्र इस रण में स्थित 
थे, बे भाग निकले । उन्दोनि सम लिया, कि भीम श्चपनी सभा 
भे गी इई प्रतिज्ञा को श्रवश्य सत्य करेगा ॥३०॥ 
' ततो दुर्योधनो राजा धरादव्यतनकर्शितः । 
“ श्र्वीत्तावकान्योधान्भीमोऽवं युधि वध्यताम्‌ ॥२१॥ 
भाश्यो के वध से क्लेशित हुए, राजा दुर्योधन ने तुम्हारी 
सेना के वीरो को श्ाज्ञा दी, कि यह भीम है, दुम इसका शीघ्र 
वध करो ॥३१॥ । 
एवमेते महेष्वासाः पुत्रास्तव विशाम्पते । 
भ्रातृन्सन्दश्यनिहतान्प्स्मरं्ते हितद्षः ॥२२॥ 
यदुक्तवान्महापरा्ञः चत्ता हितमनामयम्‌ 1 
तदिदं षमयुग्रापतं चनं दिव्यदर्भिनः ॥२३॥ 
हे विशाम्पते ! मयु खे बचे इए दुमदारे अन्व साधनुधर 
तो ने पने भ्यो को शृत देखकर उ दितकारो भीर ट्ख 
नारक ववनों का स्मरण क्रिया, जो मदीबुदधिमान्‌ विदुर न समा मं 
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देथ उनि समक लिय, कि दिन्यद्तौ विदुर के वचनां के पूर 
होने का यही समय हे ३२.३३ 
ोभमोहरमाविषटः पुत्रप्रीत्या जनाधिप । 
न बुध्यसे पुरा यत्तत्तथ्युक्तं चचो महत्‌ ।२०॥ 

ह जनाधिप ! आपने मी लोम, मोद से आविष्ट होकर पुत्र की 
्रीति से सत्य, हितकारी, पच॑काल मे कट हुए विदुर के चचन 
स्वीकार नदीं करिए 1४ 

तथेव च चधार्थाय पुत्राणां पाण्डमो परली । 
नूतं जातो महाशाहुयेथा हन्ति स्म्‌ कौरवान्‌ ॥३५॥ 
अवर तुम्हारे पत्रो को वध के लिए ही यह्‌ सहावाहु; सदावली, 
पाण्डु-पुत्र मीमयेन उसमनन हुमा भवीत होता है, तभी तो यह तुम्दारे 
सारे पुमे) या कौरव सेना का नाशा कर रहय है 1३५॥ 
ततो दुयोधनो राजा मीप्ममासाबर संधुगे | 
दुःखेन महताऽऽविष्टो विललाप सुदुःखितः (३६ 
अव राजीदुरयोधन रण में फिर भीन्स के पास पटे शरोर 
चदे दुःख से अश्रिष्ट होकर स्लेश-यूवेक विलाप करने लगे ॥३९॥ 
निहता भ्रातरः सरा भीमसेनेन मे युधि । 
, यतमानास्तथाऽ्येऽपि हन्यन्ते सवसेनिकाः ॥३७] 
ह पितामह } मेरे नेक शूरवीर भाह्यो को भीम ने युद्धम 


पर पिरया तया विजय का प्रयल करते बि, अन्य भो सरे 
~ निक मार्‌ डाल गए श्दपप 
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मेवा मध्यस्थतया नित्यमस्मायुपेक्ते । 
सोऽहं इपथमार्ढः पश्य देवमिदं मम ॥२०॥ ` 
श्राप इतने मध्यस्थ (उदासीन) से हो रहे हो, कि हमारी पिल्ल 
उपेत्ता कर रदे हो । मै वड़े दुरे मागं मे फंस गया हू-दैव की इस 
विचित्र गति को देखना चादि९ ॥३८॥ 
एतच्छूरत्वा वचः करूरं पित्त देवव्रतस्तव । 
दुर्योधनमिदं बाक्यमववीस्साश्रलोचनः ॥३६॥ ` 
इस कर वचन को सुनकर दम्हारे पिता देवव्रत भीष्म, च्ांखोँ 
मे आंसु भर कर राजा दुर्योधन से कहने लगे ॥२६॥ 
उक्तमेतन्मया धूं द्रोणेन विदुरेण च । 
गान्धार्या च यशखिन्था तं तात न बुद्धवान्‌ ॥४० 
हे ताव ! मैन, द्रोण, विदुर शौर यशस्विनी गान्धारी मे तुमसे 
प्रथम ही कहा था, परन्तु उस समय तुमने धं भी नदीं सुना ॥४० 
समयश्च मया पूं कृतो वै शंुकशंन । 
नाऽहं शुधि नियोक्तव्यो नाऽप्याचार्यः कथञ्चन ॥४१॥ 
हे शत्रुकर्शन ! मैने तो तुमको पना सत भथम दी प्रदर्धित 
कर दिया था, फि इस युद्ध मे युद्धे यां माचाथं द्रण को निधुक्त 


करना निष्फल सा है ॥४१॥ 
ययं हि धार्तराष्णां भीमो द्रस्यति संयुगे । 
हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेत द्बवीमि ते ॥४२॥ 


£ ४ 
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` “युत मं से जिस २ को रण मरै मीस देखेगा-वह्‌ उसे 
सरे विना नदीं छोडेगायह्‌ मँ सत्य कह रहा हँ ॥४२॥ 
स तवं राजन्स्थिरो भूत्वा रणे कृतवा द्धं मतिम्‌ । 
योघयख रशे एा्थान्स्रगं कृत्वा परायणम्‌ ॥४३॥ 
हे राजन्‌ ! श्रव तुम स्थिर होकर श्रपनी वुद्धि को हृद्‌ करके 
रण मे युद्ध करो ! यदि मयु हुई तो च्या हे-खगं की प्राप्ति हेगी। 
न शक्याः एणएडश्ा जेत सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । 
तस्मराचुदधे स्थिरा कृतवा मतिं बुद्धयस्व मास ॥४४। 
इति भ्रीमहामासे शततसाहख्चां संहितायां वेयासिभयां 
भीष्मपर्वणि भीप्पवधप्वणि सुनाभादिध्रषपत्रवधे 
अष्टाशरीतितमोऽष्यायः ॥८८॥ 
इन्द्रादि देव च्नौर अरो को भी पारडों को जीत लेना 


कठिन है । हे मारत ! तुम तो श्रपनी बुद्धि को स्थिर कफे 
युद्ध करते रहो ए 


इति श्रीमहामारत भौष्मपवान्तगेत .भीष्पवधपद से सुनाभ शादि 
धरतराटके पुत्रो के बध क उहसूुकलयृध सस्‌ हा । 


